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प्रकाशकीय वक्तव्य 


हमारे ग्राम-साहित्य में, जो प्राय लिपिवद्ध नही हैं, हमारे देश की 
सस्क्ृति कितनी सुरक्षित है, इसका अनुमान शिक्षितवर्ग को अधिकाधिक 
होता जा रहा हँ। इस साहित्य में कवित्व और रस भी थोडा नही है । 
यह हर्प का विपय॑ है कि पिछले कुछ वर्षो में हमारे कई उत्साही' और प्रेमी 
साहित्यिको ने ग्रामगीतो के कई सग्रह प्रस्तुत किये हे। इस वर्ष ही सम्मेलन 
से मैथिली तथा राजस्थानी लोकगीतो के सम्रह प्रकाशित हो चुके हे। 
यह तीसरा भोजपुरी गीतो का सन्नह भी पाठको के सामने हूँ । योग्य सपादक 
ने सुरुचिपूर्ण डग से गीतो का सकलन किया हैँं। श्री वलदेव उपाध्यायजी 
ने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखकर पुस्तक का भहृत्त्व बढा दिया हैं। 
गीतो के सम्रह में सपादक की पूजनीया माता श्री मूर्ति देवीजी ने सहायता 
दी हूं। 
श्रीमान्‌ वडौदा-नरेश स्वर्गीय सर सथाजी राव गायकवाड महोदय ने 
बबई सम्मेलन में उपस्थित होकर पाँच सहद्न रूपये की सहायता सम्मेलन 
को प्रदान की थी। उस सहायता से सम्मेलन ने सुरूम साहित्यमाला' 
सचालित कर कई सुन्दर पुस्तकों का प्रकाशन किया हैं। भ्रस्तुत पुस्तक 
भी उसी पुस्तकमाला के अतर्गत प्रकाशित हो रही हूँ । 
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सम्पादकीय निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम सस्करण स॒० २००० वि० में भोजपुरी-ग्राम- 
गीत के नाम से प्रकाशित हुआ था। हमें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है 
कि आज इस पृस्तक का दूसरा सस्करण प्रकाशित होने जा रहा है। इससे 
ज्ञात होता है कि हिन्दी जनता की रुचि लोक-साहित्य के अध्ययन के प्रति 
दिन पर दित वढती जा रही है। इस देश में लोकवार्ता (फोकलोट) तथा 
लोकसाहित्य के अध्ययन एवं उद्धार के प्रति जो अन्यमनस्कता एवं उपे- 
क्षिता दिखलाई जा रही है उसे देखकर वडा ही दुख होता है। अमेरिका 
तथा ईंगलैण्ड मे वहाँ के लोकसाहित्य की रक्षा एवं अध्ययन के लिए 
अनेक 'फोकलोट समितियाँ' स्थापित हँ। केवल अमेरिका में ही ऐसी 
समितियों की सख्या पचास से कम नही होगी। परन्तु इस महान देश 
में सरकारी अथवा गैरसरकारी कोई भी ऐसी उल्लेखनीय फोकलोट 
समिति नही है जो इस दिशा में कुछ विशेष कार्य कर रही हो। हमारी 
कंनद्रीय तथा राज्य सरकार भी इस दिश्या में अत्यन्त उदासीन है। भार- 
तीय लोक-सस्कृति की रक्षा का कितना महत्त्व है यह सभवत वतलाने की 
आवश्यकता नही है। अतएव केंद्रीय तथा राज्य सरकारो का यह कर्तव्य 
है कि वे भारत की इस लोकसस्क्ृति की रक्षा मे सक्तिय योगदान दे। 
यह प्रसन्नता की वात है कि इधर कुछ वर्षों से कुछ विद्वानों का ध्यान 
इस दिशा की ओर जाकपित हुआ है । छखनऊ विश्वविद्यालय के मानव- 
विज्ञानशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डा० मजुमदार ने छोकसस्क्ृति समिति 
की स्थापना की है जिसका काम लोकसाहित्य का अध्ययन तथा प्रकाशन है। 
इस समिति की ओर से चार पाच पृस्तके छोकगीतों के सग्रह के रूप में प्रका- 
शित भी हो चुकी है। इस समिति की ओर से ईस्टर्त एन्थ्पोछाजिस्ट' 


बन्न्थयू न 


नामक एक पत्र भी प्रकाशित होता है। चूँकि इस सस्था के सभी भरकार्यी 
अग्रेजी में हो होते हैं अत जनसाधारण से इसका विशेष सबंध नहीं है! 
अभी गत वर्ष में काशी में हिन्दी जनपदीय परिषद्‌! की स्थापना हिन्दू किये 
विद्यालय के कुलपति बाचाय नरेद्धदेव की अध्यक्षता में हुई है। इस प्रि- 
पद्‌ की ओर से 'जनपद' नामक एक उच्चकोटि की त्रैमासिक पत्रिका 
मो प्रकानित होती है। राजस्थान में 'राजस्थान भारती' का प्रकाशन भी 
इमी उद्देष्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। मथुरा में त्जसाहित्म 
मण्डल' की स्थापना कुछ विह्ानों ने की है। 'मण्डल' की ओर से अरे 
भारती का प्रकाशन हो रहा है जिसमे ब्रज के लोक-साहित्य का रसास्वर्टि 
करने को मिलता है। 

इधर भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी लोकसाहित्य के अध्यय् की 
भर ध्यान दिया हद जो एक जम लक्षण है ! प्रयाग विश्वविद्यालय ने लोक 
साहित्य को एमण० परीक्षा में स्थान दिया है। अनेक विंदानों ने ठोक 
साहिय को लेकर निवन्ध (थीमिस) प्रस्तुत किये हे। डा० क्रृष्णदेव उर्पीः 
५ एम्र०७० को रुखनऊ विव्वविद्यालय से उनकी थीसिस "भोजपुरी 
सोसमाहिल्‍य वा अध्ययन! पर पी०एच-डी० की उपाधि प्राप्त हुई है। 
शमी प्रकार आगरा विश्वविद्यालय ने डा० सत्परेद्ध को उनकी भीर्िंग 
श््ज्ञ लोफमारित्य का अध्ययन के लिए पी०एच-डी० की उपाधि दी है! 


जप अनेक छात्र छोकसाहित्य को लेकर अनुसन्धान कर रहे है मो 
थुम हक्षण हें। 


“हा सन्तरण में इस पलक का नाम "भोजपुरी ग्राम-गीत' था परदु 
प्म्तुत द्वितीय मस्वरण में इसका नाम बदलकर “भोजपुरी छोक 
गुरु दिया गया है। मेरी ऐसी धारणा है कि गोतो का सवध सर्वताधारण 
हम मे 7, जनता-जनादंत ही इसका उपास्थदेव हैं। इस जनता-मनारदि 
गा नियत यावो मे भी हे सकता हैं और नगरों में भी। वर से बडे नंगरों 


ने मी सपानास्ण जनता था) मनोग्जन इन्ही गीतों से होता है। के 


रह पान जो सजा देकर उनके विन्तार क्षेत्र को सकुचित बारी है! 


*_- ये -७ 


में समभता हूं कि छोक-गीतो गा क्षेत्र अधिक विन्तुत है। वया दर्गेम दन, 
वया उलुग परवतमाला और बया धु्वाधार फँटरियो से युशत आधुनिक 
नगर, इन सभो स्थानों मे निवास करनेवाईे सामान्य जन-मन का अनुरजन 
इन्ही छोकगीतो से होता है। नगर में निवास ऊरनेवाली स्निया भी पर्व 
आर सस्कार के उन्हीं गीतो को गानी है जिन्हें गाँवों मे रहुनेवाली उनकी 
वहिनें गाती है। ऐसी दया में इन गीतो को ग्राम-्गीत ऊहना अनुचित हैं। 
ये गीत नगर तथा गाँवों में निवास सरनेवाली सामान्य जनता फ्रे समान 
हूप से साम्य की सम्पत्ति है। एस प्रकार छोकगीतों का क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापव हूँ और प्रामगीतो का बिल्कुल सकुचित। श्री सूर्यकरण 'पारीफ 
ने अपने राजस्थानी लोकगीत में इसी मत का समर्थन किया है। उसी 
लिए इस दूसरे सस्करण में इसका नाम भोजपुरी झोक-गीत' रखा गया है। 

मेने अपने भोजपुरी-ग्राम-गीत भाग ? (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग से प्रकाशित) के बवनव्य में भोजपुरी छोक-साहित्य को निम्नादित 
पाँच भागो में प्रवाशित करने का सकल्प प्रकट किया था-- 

(१) भोजपुरी-ग्राममीत भाग १ भोजपुरी 

(२) भोजपुरी-ग्रामगीत भाग २ लिटिक्स 

(३) भोजपुरी-लोक-गाया भोजपुरी वैलेड्स 

(४) भोजपुरी छोक-कथा 

(५) भोजपुरी लछोकसाहित्य का अध्ययन 

इनमें से प्रथम पुस्तक भोजपुरी लोक-गीत (भाग १) के नाम से 
आपके सामने प्रस्तुत है। द्वितीय पुस्तक का प्रकाशन 'सम्मेलन' हारा 
आज से लगभग पाँच वर्ष पूर्व किया जा चुका है। भोजपुरी छोक-कथाओं 
का सग्रह विल्कुल तैयार हैं और वह णीक्र ही प्रकाशित होनेवाला है। इसका 
पॉचिवा भाग 'मोजपुरी छोक साहित्य का अध्ययन' मेरी पी० एच-डी० की 
थीसिस है जिसमें मेने भोजपुरी छोक-साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत की है। 
यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य सम्मेकत, प्रयाग से प्रकाशित हो रहा है और आजकल 
प्रेस में हैं। भोजपुरी छोक-गाथाओ (बैलेड्स) का भी प्रकाशन शीघ्र ही 


दट विश्वास है । 
कोससाहित्य रे सप्रह पाने मथा उसे प्रगाण में छाने में शिततों पं 

ताजया वो सामना इस हेपक “ काना पद रुप +े दया रुछ उर्फ 
भोजपुरीयाम-गीत भाव के मादगय बगाण्य ये हिया था सुना है। 
पहा पर केवल इनना ही बहना पर्याप्त शोगा हि. मुगे इस पव पर अर! 
हो चलता पद रहा है। न तो मुझे कियो धार में ही फोर ऑर्मिर 
'हापता आप हुई हैं जौर न केस्रीय अधवा प्रान्तोय ससवार ने हीं गैंग 
स्ती प्रकार दवा प्रोत्माहन दिया है। मेने प्रेम घर शर्मा समनकर 


$म कार्य की अपनाया हैँ जौर सहायता तथा सायनहीन होने पर लोक 
उाह्त्विकी त्व्यक 


स्लाकमार्म पर एसत्ती चलता चला जा रहा हैं। परतु भवमू्ि 


ब्न पिन 
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के इन ग्ब्दों का स्मरण कर हृदय मे यह विब्बास होता हैं कि कभी तो 
कोई व्यक्ति इस कार्य की कदर करनेवाला उत्पन्न होगा-- 

“उत्पत्स्यतेति भुवि को४पि नमानधर्मा, 

कालोह्ायय नतिरव्भिवियुद्दा व पृथ्वी” 

अन्त मे उन व्यक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना आवध्यवः 
समभता हूँ जिनकी प्रेरणा, आज्ीर्वाद तथा भूभकामना से छोक-गीतो के 
सग्रह का यह कार्य सम्पादित हुआ हूँ। मेरी परम पृजतीया भाता श्रीमती 
मूर्ति बज व कल नाम के पहिले दिवगत विशेषण जोइ्ते समय मेरा 
हृदय विह्लल हो उठता है---को अनन्त लोकगीत कठस्थ थे । इस सग्रह में 
सस्कार सवधी जो छोकगीत दिये गये हे वे सव उन्हों के मुख से सुनकर 
लिपिवद्ध किये गये हे। मेरी छोटी वहन श्रीमती जानकी देवी जी ने इन 


गीतो की बडे परिश्रम से पूुजनीया माताजी से सुनकर लिख लिया था। 
इस प्रकार माता जी और वहन की कृपा से ही इन गीतो जा उद्धार हो सका 


है। मेरे पित॒कल्प पुज्य ज्येप्ठ भ्राता प० बलदेव उपाध्याय एम ०००, साहित्या- 
चार्य, रीडर सस्क्ृत, हिन्दू विष्वविद्यालय, काजी ने इस ग्रन्थ की विद्वत्ता- 


पूर्ण भूमिका लिख कर इसको गौरवान्वित किया है। मेरे साहित्यिक 
जीवन का निर्माण उन्ही की कृति हैँं। पुज्य मध्यम भ्राता डा० वासुदेत 


उपाध्याय एम० ए० पी०एच-डी०, रीटर, प्राचीन भारतीय इतिहास 
एवं संस्कृति विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, ने इस ग्रन्थ के सवध में 
अनेक सुकाव उपस्थित किये हे । अत में इन सभी पुजनीय व्यक्तियों का 
आशीर्वाद का भाजन अपने को मानता हूँ। चिरजीव श्री हरिश्कर उपा- 
ध्याय विशारद' ने इस ग्रन्थ के निर्माण में अनेक प्रकार सहायता की हूं। 
इसके लिए वे मेरे आजीर्वाद के पात्र हैे। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेग्बरी 
देवी जी ने अनेक गीतो के पाठ-सथोवन में सहायता पहुचाई है। परन्तु 
इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना कोरी विडम्बना या भूठा शिप्टाचार ही होगा। 


१०९ लृकरगज, प्रयाग 
द् बँ उपा६ 
विजया दशमी स० २०१०, १७१०५३ | कृष्णदेव उपाध्याय 


गीतों के प्राप्तिस्थान 


नीचे लिखे गीतो के प्रकार सम्पादक की पूजनीया माता श्रीमती मूर्ति 


देवी जी (गाँव सोनवर्सा, जिला बलिया) से सुनकर स० २००० विं० 
में लिपिवद्ध किये गये बें-- 


>>. ०0 


र्ल्द्‌ू्‌ पं 


>0 (६७ <॑ «# ५ 


9७ 


सोहर 

खेलवना के गीत 

जनेऊ ,, ४ 

(क)--विवाह के गीत 
(ख)--शिवजी के विवाह के गीत 
वेवाहिक परिहास 

गवना के गीत 

जात के गीत (जततसार) 

छठी माता के गीत 

घीतला माता के गीत 

भूमर 

कजली 

भजन 

चंता 

विहार राज्य के आरा जिला, गाँव सरयुआ के क्षश्रिय परिवार से प्राप्त 
वारहमासा 

यह भी वहीं मे प्राप्त 

विर्हा 


उनतर प्रदेश के बलिया जिले के रेपुरा नामक गांव के अहीरो से प्राप्त 
नोट--टन सभी गीतो का गग्रहजकाछ स० २००० वि० हूँ तथा ये 


सभी गीत बलिया एच्र आरा जिलों से नप्रहीत हैं। 


प्रस्तावता 
१ 


३--आम-गीतों का परिचय तथा विशेपता 
एक समय था जब ससार के समग्र देशो मे मनृष्य प्रकृति देवी का उपा- 
सक था, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसका आचार- 
विचार, रहन-सहन, सव सरल, सहज तथा स्वाभाविक थे। वह आडम्बर, 
दिखावा तथा क्रंत्रिमता से कोसो दूर रहता था। उसके कोग में कृत्रिमता' 
अब्द का एकदम अभाव था। वह तो स्वाभाविकता की गोद में पलछा हुआ 
जीव था। उसके समस्त कार्य--उठना-बैठना, बोलना-चालना, हँसना- 
गाना, स्वाभाविकता में पगे रहते थे। कविता उस युग में भी होती थी। 
चित्त के आह्वाद के निमित्त कविता की रचना उस समय भी होती थी और 
आज भी होती है, परन्तु दोनो युगो की कविताओ में जमीन आसमान का 
अन्तर हैं । आज की कविता नियम की पावन्दी में जकडी हुई है, छन्‍्द की 
नपी तुली नालियो से प्रवाहित होती है, अछकार के वोमिकत भार से वह 
दवी हुई हैँ, परल्तु जिस प्राचीन युग की चर्चा हम कर रहे है उस युग की 
'कविता का भ्रधान गृण था स्वाभाविकता, स्वच्छल्दता तथा सरलता। 
बह उतनी ही स्वाभाविक थी जितना जगल का फूल, उतनी ही स्वच्छन्द 
थी जितनी आकाश में उडने वाली चिडिया, वैसी ही सरल थी जैसे गगा 
का प्रवाह। उस समय की कविता का जो अश आज अवश्विष्ट रह गया हैं 
यही हमें ग्राम-साहित्य, लोककाव्य अथवा लोकगीत के रूप में उपलब्ध 
हो रहा हैं। 
भारतवासियों का जीवन सदा से सगीतमय रहा ह। गायद ही दसरी 
कोई जाति होगी जिसके जीवन पर सगीत का इतना प्रचुर प्रभाव पडा हो । 


प्रह्मेछ उत्सव, पे, त्याहर क अवसर पर समयोचित 5 पकने, 
विनोद करना हमारी दिवचर्गण का एक आवध्यक बग टू 33 
यमोपवीत, विवाह, हिरामनव आदि हमार समस्त उत्सव 7 अप्या 
स्त्रियाँ अपने कोमल कल-कण्ठो से रमणीय गीत गाकर जपना ठवा ३ ब 
मप्दली का पर्यातत मनोर्जन किया करती हैं। यह प्रथा आवुसिक हे 
अत्यल प्राचीन है। दैंदिक युग में भी इस पर्वो के अवसरों हक हे 
गायाओ के गाने का निर्देश वैदिक पन्‍्णें में उपलब्ध होता हे! कफ 
महिता (35। ३) में विवाह के अवसर पर गाया गाते की विधि कर 
ल्ित हैं। पारस्तर गृह्यमृत्र (१ काण्ड, ७ कष्डिका) में विवाह के का 
पर भर बाशलायन गृह्यमृत्र में मीमन्तोन्नयन के समन पक फल 
(गीत) गाने का प्रचलन निर्दिप्ट है। जत विवाह के समय ता 

( में स्थियाँ सुच्दर गायाए गाती थी और वह परम्परा आज भी बल्षुण्ण 
हे अह परट के 

हा बा रामायण में रामजन्म के समय तथा श्रीमद्माग् (दक्षम 
स्कन्ब) में कृप्ण जन्म के अवसर पर स्त्रियों के एकत्र होकर मनोरठ्जर्क 
नामविक गीतो के गाने का स्पप्ट दर्णन मिलता है। इतना ही नही, महनत- 
मजदूरी करने के (चक्की पौसना, घान कूटना, ढेंकी कटना, सती निरावों 
आदि) ममय जिन प्रकार स्त्रियाँ भुड वाँध कर गीत गराकर अपनी यकोर्वेट 
हृलकी किया करती हे, प्राचोनकाछ में भी ठीक इसी प्रकार होता वा! 
प्रसिद्ध क्वयित्री विश्जका (१२वीं सदी) ने बान कूटनेवाडियों के हक 
गाने का जो वर्णन किया है, वह व हो रोचक है। स्त्रियाँ घान कूट वही ह्‌ 
और साय-याव गाता नो ना रही है। मूसल् के उठाने और गिराने क 
कारय उनकी चूटियाँ सनमना रही हे, उर न्यू उसका हिल रहा है। 
मीछी हुकार की ढावाज़ तथा चूडियों के गह्द मे मिल्कुर उनका गार्तो 
दिवित्र आवन्द पैदा क रहा है-. 

विज्ञासमस्‌णोल्लसन्मुसत लोलदो, कन्दत्षी- 
परम्परपारिस्थलद्बलयतनि स्वनोद्वन्धुरा- । 


व््कम छ चना 
है] 


लसन्ति कलहुडुअति प्रसभकम्पिरोर स्थल- 
त्रुटदृगमक संकुल्ला: कल्भगण्डनी गीतय: || 


इन छोकगीतो का लिसित भीतो से पार्थव्य नितान्स स्पाट है। लछिसिता 
गीत किसी व्यक्नि वि्ेय के द्वारा किसी अवसर को लथ्य में रुवक्षर निर्मित 
हुए हूँ, वे छन्द की चहारदीवारी के भीतर बन्द होने की स्वच्छन्द्रता की विहीन 
हैं तथा रचयिता के मस्तिप्क की उपज होने से व्यवितगत भावों का दिग्दमन 
कराते हे। परन्तु लोकगीनों की गति-विधि दूसरे ही टग की है। न तो वे 
छिपिवद्ग होते है, न उनके रचग्रिता का ही पता होता है। स्व्री-पुर्पों की 
जिद्वा ही उनकी आवासस्थल्दी है । कृध्रिमता उनमें छृकर भी न मिलेगो । 
उनमें मिलेगी सरठता और स्वाभाविकता। जिन भावों मं तमिक भी 
वनावटीपन नहीं है और जो मानव प्रहृति फे साथ जन्मत सम्बद्द है उन्हीं 
भावों का प्रकाण हमे उन गोतों में मिलता है । उनमें एह विनित मिठास 
मिलती है, जिसके दारग जो कोट उन्हें एक बार भी चाप लेता है, वह उसे 
स्वाद को जन्म भर भछ नहीं सकता। बैयतलिफ्रता के स्थान पर उनमें साब- 
जनीनता विद्यमान रहती है। गोतों म॑ वणित भाव शिसी एप व्यक्ति 
के हृदय थे उन्छबास नटी होते, प्रत्ण्ण उनसे उस समाज वे समस्त व्यतित्यों 
के हृदूगत भाव ्षभिव्यकत होते है। यही पारण है है उनमें हृदय से पर 
पर लेने फा, मर्मस्धर फो स्पा बरने पंप विष मत पाया जाता है। अल- 
बना लिमित पढठिता जि में चशाचौप जगह पैदा 7 ईती हैं, पार] 
पढ़े दर में घ7/ मोहाना गैदा नटी फर सरती ४ आरा परचिता अनायास 
सेग्गादन भी पतली 7। थे मीन उसी प्रार स्वाभशदिंत हैं छैसे है”7 


ञ पत्र चर्म बन इज है ४०.4 का. जान्‍ हे व्क्ध्ड कप कर र्ज्नः मा. 8०काम्यफेक 
पे अटो आाति आट + 5त हे जाई हज शा कप का 


जो कि 


पाक बादिय वी जो दिए पर फ्रानय ४ * दठ उद “जाय जा 
दिधल भें दिल्ताज होझ फएंगनो * | 

यदयोनि स्ल संग्झ्नतन्य, सुन्शांजिंशास बन्मोदल. 

यन सोप्रपधावतारिंग][ कठुभापाझ्षयणों रख, । 


गद्य चूणुंपद पद रतिपतेस्तत्‌ प्राकृत यद्वच- 
स्तान लाटान ललिताहि ! पश्य नुद॒तो ्ृष्टेनिमेपज्नतम्‌ ॥ 
(वालरामायण--१० अब, ७८ पद्ठ) 
ठीक बहुत ठोढ ! यदि एक बार भी इत “समय छोकगीतो की 
अग्री शराव का मजा ले लिया जाय, तो क्या मजाछ कि वह थीम ऊँविम 
गीतों की निवौरी की ओर तनिक भी ल्‍गे। “जीम लिवौरी क्यों लगे 
बौरी चालि अगूरा” 


२--ल्ोक-गीत की भारतीय परम्परा 


भारतीय माहित्य मे लोकगीत की उत्पत्ति तथा विक्ताम की कहानी 
बडी मनोरज्जक है। किस प्रकार सुद्र प्राचीन काल में छोकंगीत का अथर 
प्रचार हुआ और किस प्रकार वह मिन्न-मिन्न धवाब्दियों से होकर वर्तमान 
अवस्था तक पहुँच गया है ? यह विषय निनान्त विचारणीय, माननीय तथा 
व्यापक है। इसके लिए अहूग एक बडे अध्ययन की जरूरत है। केवल प्रधान 
वानें प्रातत्त्व के प्रेमी पाठकों के सामने पेश की जा रही हे। 
प्राचीन साहित्य में जिन गायाओ का उल्लेख स्वान-स्थान पर पाया | 
जाता हैं, वें ही शोक को पूर्व प्रतिनिधि हैं। गाया का लव है प्ध या 
गीत और इस ब् में इसका व्यवहार *ग्वेद के अनेक मन्‍्त्रो में पाया जाता 
'हाकऋचद टा गश १5 कद इस गायवा, 2। ७३ १४; ८। ९८। ९; 
“5 | ९९ | ४)। ग़ानेव्ले के अर्य में गाथिन्‌'! शब्द का व्यवहार ऋग्वेद 
(१। ७ | १) में क्या गया हैं (इद्धमिद गाथिनों वृहत्‌) । गाथा का 
प्रयोग एक प्रकार के विथिप्ट साहित्य के अर्थ में ऋग्वेद (१० । ८५१। ६) 
में ही क्या गया है जहाँ इसे रंभी और नाराजसी ने अकूग निर्दिप्ट किया 
गया हैं। ब्राह्मण और आरप्पक्त में गाधाओं का विधिप्द उल्लेस उपलब्ध 
होता है। ऐतर्प ब्राह्मण (.। १८) ने ऋक बौर गाया में पार्यक्य दिखलाया 
ह--ऋकछ दवी होती थी सौर गाया मानुपी अर्थात्‌ गायाओों की उत्तत्ति में 
सनृष्य छा उद्योग हो प्रधान कारण होता था। ब्राह्मण पन्‍्धो के अनुणीलन 
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से यही प्रतीत होता हू कि गाथाएँ ऋक्‌, यजु और साम से पृथक होती थी, 
अर्थात्‌ भायाओ का व्यवहार मत्र के सप में नहीं किया जाता था! अत 
प्राचीन काल मे किसी विशिष्ट राजा के किसी अवदान--स्रत्कृत्य--को 
लक्षित कर जो गीत लोक-ममाज मे प्रचलित रूप से गाये जाते थे वे ही 
“गाथा नाम से साहित्य का एक पृथक्‌ अग माने जाते थे। निरुकत (४। ६) 
से दुर्गाचार्य ने गाथा का यह अर्थ स्पप्ट रूप से दिखलाया है--स पुनरि- 
'तिहास ऋग्वद्धो गाथा वद्वण्च। ऋक्‌ प्रकार एवं करिचत गाथेत्मुच्चते गाथा 
अम्नति, नारागसी शसति इति उक्त गाथाना कुर्वीतिति। आशय हैं कि वैदिक 
सुक्तो में कही-कही जो इत्तिहास उपलब्ध होता है, बह कही ऋचाओ के 
द्वारा और कहीं गाथाओ के द्वारा निवद्ध होता हैं। ऋचाओ के समान गाथा 
भी छन्दोबद्ठ होती है। 

वेदिक गाथाओ के नमूने शतपथ ब्राह्मण (१३। ५॥ ४, १३। ४। 
३। ८) तथा ऐठरेय ब्राह्मण (८। ४) में उपलब्ध होते है जिनमे अण्वमेघ 
चाग करने वाले राजाओ के उदात्त चरित्र का सक्षिप्त वर्णन किया गया है । 
शेतरेय ब्राह्मण में थे गाथाएँ कही केवल श्लोक नाम से निदिष्ट हे और कही 
यज-गायाएंँ कही गई है। एक-दो गाथाओं का निरीक्षण कोजिए-- 
जन्मेजय के विषय में--- 


अआसन्दीवति धान्याट रुक्मिणं हरितखजम्‌ | 

अश्व बबन्ध सारदें देवेभ्यो जअनमेजय ॥ 
दीष्यन्ति (दुष्परत्तपुत्र) भरत के विपय मे-- 

हिर्येन परीकृतान्‌ शुक्तान्‌ कृष्णदतो मृगान्‌ । 

मसण्णारे भरतोडद्दाच्छुतं बढानि सप्त च || 

अधष्टासप्ततिं भरतो दोष्यन्तियेमुनामनु । 

गड़ायावृत्रध्नेब्वन्नात्‌ एव््च पद्बाशत हयान्‌॥ 

महाकमे भारतस्य न पूर्व नापरे जनाः। 

दिव प्त्ये इव हस्ताभ्या नोदापु पव्य्य मानवा ॥| 


* १२ ७७ 


इन ऐनिहासिक गायाआ वी परमारा महानारत-गार में भी जजाय 
दीख पहती है। इसी द्यलझयत्र भस्त के सम्दस्य में 
दी गई हैं जो निताल प्राचीन प्रतीत होती है (महाभारत ज्ादि पत्र ४४० 


११०--११३)। एऐनर्यवाली बाबाएँ ठीढ उसी हाय में श्रीमदृभाववन दे 
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सजम स्कद में भी उपत्य्य होती हू । 
ये बाबाएँ पवटय के अवसर पर गाई जाती थी, परन्‍्ट विवाह * बवसर 
पर भी गावा थे गाने का विधान मैताथगी सहिला(5। 3। ३) में दिव्य गया 
हैँ और इसो निम्रम के अनुसार पारस्वर ने गृह्ममूत में (१। ८) विवाह- 
विपयक्ष दो यावाएँ दी हैं --अभव गाया ग्रायनि 
सरस्तति प्रद्मव सुभगे वाजिनीवति । 
या त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यायत- ॥ 
यस्या भूत॑ समभवद्‌ यत्या विश्वमिद जगत । 
तामच गाया गास्थासि या स्त्रीणामुत्तमं वश ॥ 
बाइवछावन नृह्ययूत्र (१ ब०, १० खण्ड) में मोमलोझूयन के अवसर पर 
गाया बाने की चाल बतलाई गई है और सोम की प्रगसा मे यह गाया दी 
गई हँ--सोमो न्‌ राजावतु मानुपी' प्रज्य निव्रिप्लवक्नासी। इन समस्त 
उल्लेलो से यही प्रतीत होता है कि राजमूय, विवाह और सीमलोश्यन के 
गुम बवनरो पर ऐसी गायाएँ गाई जानी थी जो प्राचीन काल से परम्परा- 
यत रुप से चली आती थी। राजनूय में ऐनिहासिक गायाओ तथा विवा- 
हांदि के समय देवता-विषयक प्रचलित गायाओ के गाने का नियम था, 
ग्रह वात उपर दिये भये उदाहरणों से न्यप्ड भात्त होनी हैं । 
वैदिक गाथाओ के समान अदस्ता में उपलब्ध गायाएँ 





जठ्ल्ता के अन्य 
भायो को अपेला अधिक प्राचीत स्वीडन की गई है। इन साव्यजों में पारी 
धर्म के मूछ सिद्धान्त वी ही रन्दरता के नाव प्रतिपादित क्यें गए हे। 

पाली जातकों के अनुभीरन से पाली भाषा ने उपनिवद्ध गादाओो ब्य पता 
चलता है, जो प्राचीन काल से प्रवल्ति बी जौर जिनमे उन काल की विस्वात 
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छोौकिक कहानियो का साराश उपस्थित किया गया है। गौतम बुद्ध के 
प्राचीन जीवन से सम्बद्ध कथाएँ (जिन्हे जातक के नाम से पुकारते है) 
इन्ही गाथाओ के पल्‍लवीकरण से आविर्भत हुई हे। ये गाथाएँ वुद्धभगवान्‌ 
की समसामयिक प्रतीत होती है। सुप्रसिद्ध सिहचर्मबातक में (जिसमें 
व्याक्षचर्म से आच्छादित गर्देभ की मनोरज्जक कहानी है) थे दो गायाएँ 
दी गई है जिससे कथा की भूल घटना की पर्माप्त सूचना मिलती है-- 


नेतं सीहस्स नदितं न व्ण्ग्यस्स न दीपिनों 
पारुतो सीहचम्मेन जम्मो नदृति गद्गभो। 
चिरं पि खो त खादेय्य गद्रभों हरितं यब 
पारुतों सीसचम्मेन रवभान्तो च दूसयी ॥| 


विक्रम सवत्त्‌ की तृतीय णताब्दी मे, जब प्राकृत भाषा का बोछ-वाला 
था, लोकगीतो की उन्नति बड़े जोर-शोर से हुई। राजा हाल या 'मालि- 
बाहन' के द्वारा सम्रहीत गाया सप्तशती' से पता चलता है कि उस समय 
लोकगीतो के वनाने और गाने की तुन वहुत ही अधिक थी। करोड गायाओ 
में से केवल सात सौ गाथाएँ चुनकर इस कोण में सम्रहीत कर दी गई है और 
काल के गाल से बचा ली गई है। ये गाथाएँ सरस गीति-काव्य के उत्कृष्ट 
नमूने है। रस से सनी इन गाथाओं को पढ़कर लोक-साहित्य की माधुरी 
का तनिक प्रिचय प्राप्त किया जा सकता है। रसोई बनाते समय सुन्दरी 
फूंक मारकर आग जछाना चाहती है, परन्तु आग जरूती बही। इसका 
कितना रसमय हेतु इस गाथा में खोजा गया है-- 
रन्घणुकम्मशिउशिए सा जूरसु रत्तपाडलसुअन्धम्‌ 
मुहमारुअं पिश्न्तो धूमाइ सिद्दी ण! पज्लक्तइ३ | 
विरहिणी की भावना का वितना सुन्दर चित्र अवित किया हैं इस भाव- 
मयी गाथा नें--- 
अज्ज गओत्ति अज्ज गओत्ति अज्ल॑ं गओत्ति गणिरीए 
पढस घितआ दिश्वदद्धे कुड्टो रेहाहि वित्तलिओं ॥( 3।८) 


पह जाज गया है, आाज गया है, आज गया है, इस प्रकार पति के जाने के 
दिनो को गिनने वाली विरहिणो ने दिन के पहले अर्थ भाग में ही दीवाल 
(कुड्ध) को रेखा ज्वीच कर चित्रित वना डाल है। 

ललित-करेवस ललना के सर्वाज्भो की मुपमा आजतक किसी ने देखी 
ही नहीं। क्यों ” आँज़ें जहाँ गिरती है, वही चिपककर रह जाती हू, भाये 
बटे, तब तो दूसरे भागो का सौन्दर्य देखे! इस भाव की अभिव्य्जिका 
गाया कितनी साफ्नसुवरी, सीवी-सादी है-- 

जस्स जचिहृचिश्न पढम॑ तिस्सा अद्भम्मि शिवडिआ दिद्ी । 

तस्स तहिं चेआ ठिआ, सव्बग केणु विन दिटुम्‌॥ 

---9 शतक, ३४ गाया 

अपन्नग् काल में भी लोकगीतो दा ह्वास नहीं हुआा। उस समय के 
अनेक कथा-अन्यों में नाना प्रवार की गाथाओं का उद्धरण दिया गया हूँ। 
इस प्रकार लोक््गीतो की भारतीय परम्परा बडी प्राचीन है। भारत के भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के आाजकल उपलब्ध गीतों में पारस्परिक नाम्य तो है ही, साथ 
ही साथ प्राचीन-वाल की गायाओ की भी छाया उनमें जानकारो को स्पप्ट 

दीप पटती है । इस जञावध्यक विपय की छानवीद कमी फिर की जायगी। 

३--लोकगीतों की पाश्वात्य परम्परा 


पाप्चात्य जगत में भी लोक्गीतों का व्यापक प्रभाव है। वहाँ विद्वानों 
औ बे अध्यवसाव के साथ छोकगीतो की गहरी खोज कर उनका सछ्ष्म 
क्ष्ययन पिया है। छोफगीतों को अग्रेजी में वैंज़ेड और जर्मन भाषा में 
फाल्सलादर कहते ह। बंलेड घब्द की ब्यृत्पत्ति नर्ततार्थक लैटिन 
विदा जा 5 . 

बलार धाते में 'मानी जाती हैं। बत इनका मल अभिप्राय उस गीत से 
है जिसे जिसी स्तर मण्दली वे छोग नाच दे साथ-साय फोरम में गाते हो। 
अमन भद फालमओअदर का ऋक्षरण जनवाद है--होकीत जिसे किसी 

लोग-मष्द्ली ने छोपो फ्रे लिये तैया” किया हो, जो गतानगनिक सरुपने 
चरा आता हो सार जा सैति, वणन तथा घटनाओ के विन्यास में भी यूरोप 
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और समर हमेगा वहढेता कहा गया है। यह बात होमर में भी उसी तरह 
पाई जाती है जैसे वाल्मीकि में। इस प्रकार भारतीय छोकभीतो तथा 
पाव्चात्य वैल़ेडो में विलक्षण त्ञाम्य है, परत्तु वैपम्य नी कम नहीं है। 
वेल्ैंडो में किसी परम्परागत आत्यान का उन्दोवद्ध वर्णन प्रस्तुत मिलता हूं, 
ये भिन-भिन्ठ लय औौर तालो के याय गाये जाते हे। अत वे सगीतमय भी 
है, परल रसात्मक नहीं हैं। घटना का वर्णन उनका रूध्य है, मानव 
हृदय को स्त्भ वरनेवारूे कोमल भावों व्यू व्यक्वीक्रण नहीं। परन्तु 
भारतीय योतो का मुरव उद्देश्य श्रोताओं के हृदय में रस सचार करना है, 
उन्हें अपने वणित भावों से भावित कर देना है। यही कारण है कि हमारी 
दृष्टि में भारतीय छोकगोतो का साहित्यिक मूल्य वैलेडो से रही अधिक है । 
छन्दोवद्ध लोक-क्तया के रुप में वैेठ लोकगीत के अन्तर्गत हे परन्तु विपय 
तथा वणन दोनो दृष्टियों भें हमारे लोकगीत कही अधिक व्यापक, सरस 
तथा ममसत्तर्णी हें। 
परन्त लोकगीतों कया सत्कार करना हमे पाण्चात्यों से सीखना हैं। 
यूरोप के प्रत्येक देश के विह्यनों ने अपने छोकगीतो का सत्रह, समुचित 
मरक्षण तथा साहित्यिक समीक्षण कर उन्हें उप्द हो जाने से ही नही बचाया 
हैं, बल्कि जातीव साहित्य की अभिवृद्धि पर उनका विशेष प्रभाव डाला है। 
जर्मन, भप्रेज और अमेरिकन छोयो का प्रयत्व विशेष घ्लाघनीय हैं। 
जम॑नी में १८वीं घताददी में गेटे और प्रिम ने इस मोर खूब ध्यान दिया था। 
व्रिम का काम तो समधिक से महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन जन भाषा में उप- 
लद्प छोफीयों और छोक-कयाओो का विद्याल सपह कर उन्होने इस विपय 
के अध्ययन वी प्रतिष्ठा पी | इद्भूछेड में १.६५ ई० में विश्प पर्नी ने प्राचीन 
वे डेडो वा संग्रह प्रस्तुत रिया। स्थाटलैए्ड के छोफगीनों तथा आारयानों को 
उनप्रिय बताने का काम औपन्यासिक सर वाल्टर न्काट ने क्या, प्रन्त 
सर छे फ्रेन्दिम जेम्स चाइल्ड (7८२०-१८१६) ने जिस जध्यवसाय 
० न्यव उज्जुीए और स्वाटलैज ऊे प्रचन्‍िति लछोबगीतो का ५ भागो में 
सप्रह बर एस विपय को शास्प्रीय और वैज्ञानिक रुप दिया है बह प्रसिद्ध 
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छः अल 


वी यतान्दी दा मध्यफाल तक लोकगीतो का प्ययन केबल गद्ट साहि 
त्विक दृष्ठि से ही क्रिया याता था औौर उसी कारण उनका प्रभाव हर, 
गट और इतने के जर्मेन गीतिदालों में जौर कोलरिज तथा वह सवर्थ की 
वर्बिता भ॑ विशेष तप थे पटा। काजल छी विशेपता है छोकगीतो का 
बहमुसी सास्नीय अब्ययत। यूरो की भिन्न-भिन्न जातियों के लोकगीतो 
में अने्ोण में साम्य वियमान है। अत लोकह़था दो समान, जिन्हे अग्रेजी 
में फेपरी टेल्व' और जमन भाषा में 'मेरकेन! वहते 7, मे समग्र गीत 
नमग्र यूनोेपी जातियो की पंतृक सम्पत्ति है जो अति प्राचीववाल से उनके 
हिल्से में चठी आती हैँ। पाण्चात्य विद्वानों की शैली का अनुसरण कर 
अपने छोफगीतों का सरक्षण तथा अध्ययन करना भारतीय चिद्वानो का भी 
परम कनंव्य है। सियत्रिक का यह बाहता विल्कुछ ठीक हैँ कि लिखित रूप 
में जाने ही छोकगीतो की मोहकता नप्ठ हो जाती है, परन्तु सरक्षण के लिए 

वह जरूरी हे ही। इसकी अवहेलना एक महान्‌ जातीय अपराध हे जिससे 
नाख के बिटान्‌ मुक्त नहीं नाने जा सकते। आशा है साहित्य की नवीच 
जागृति के उस युग में छोकगीतो का समुचित सत्कार होगा, साहित्यिक 
समीक्षा कर उनके गुण-दोपो का पर्याप्त विवेचन सर्व-सावारण के सामने 
रखा जायगा। 


ही हैं। इस विपय मो धव्ययन की शैली में भी अन्तर हैं। ?८वी जौर 
२ 


४--आ्रामगीतों का महत्त्व 


ग्रामगीतों का संग्रह तथा अध्ययन अनेक दृप्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 
रसमय होने के कारण से ये गीत केवछ हमारे जीवन को ही सरस तथा 
मधुर नही बनाते, इन गीतो के अब्ययन से पाठक केवछ अपने दु खो को 
भूछ कर आनन्द सरोबर में ट्व॒किया ही लगाने नहीं लगता, प्रत्युत इनके 
अध्ययन से बहू अनेक ज्ञातव्य विपयो की जानकारी प्राप्त कर सकता हे 
इन गीतो का महत्त्व चार विभिन्न दृष्टियों से कत्ता जा सकता है--- 
(१) भापा शास्त्र की दृष्टि से इन गीतों का महत्त्व वहुत अधिक है। 
२ 
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भारत की बहत नी ऐसी प्रात्तीय वोलिएँ हे दिनकर लिविन माहित्व 
उपलब्ध नही है । उनके उदाहरण वेवल इन गीतो मे ही मिल सबसे है! 
उदाहरण के ल्थि भोजपुरी बोली को ही कीजिए । इसका लिखित साहिल्‍य 
नहीं के वरावर ह#। अत इस बोली का यद्धि कोई विनेष अध्ययन करना 

चाह तो ये हो पीते उसके अध्ययन की आवार-मिल्यवें होगे। इन वोल्यो 
में अनेक कहावते तथा मुहावने मिलते हे जो साहित्यिक भाषा में उप्ल्ध 
नहीं हैं । थे मूहावरे इतने उचित और जनूठे हे क्षि उनब्य प्रयोग साहित्यिद 
भाषा में ने कन्‍ना एक महान्‌ जातीय अपनगथ है। उद्दहर्ण के लिये, हाथ 
में दही जनना तथा तल्वा में जाग रूग जाना को दोजिए जिनब्य अर्थ 
पराक्रम न दिवछाना नव ओब से अभिभूत हो जाना है। इस भावों को 
प्रकट करने के ह्ये इसके साहित्यिक भाषा में लिये जाने ने हमारी नाएा 
वो महती झअमिवृद्धि होने की ज्ञागा है। कृपि तथ्य पर्रपाल्म सतरधी त्रधी झनेक 
पदार्थों के वाचक धब्द इल भोजपुरी गीतों में मिलने है जिनका ठेठ ह्न्दी 


मे लत्वन्त अन्नाव है। वारू थात्र के ल्यि वहिता घच्द नण गर्नघानिनी 
गाय के लिये ल्टाइल घब्द इस कोटि 





) इनका ह्न्दी नदी में उपयदत 
प्यार नहीं मिट सबला। व्यवसाय सम्बन्धी शब्दों दी भी यहो दना है| 
इन अब्दा के प्रहय करन से भाषा का नग्डार मनेगा इसमें तनिऊ नी सन्देह 
नहों हैँ । 


झअब्दो की ऐतिहासिक पन्म्पण वो जानने के लए भी इन गीतों का 


अध्ययन उपादय है। उद्महरण के लिए 'जगवन झच्द को लीनलिए। इस 
शब्द वा प्रयोग इन गीतों में चब पबन्दानीे करने में हुव्य है। इसका 
सतन्व सन्त के सूप रक्षणे घानु से है। श्ोजपरी में सौमाग्यवतो स्छी के 
लिये प्रयज्न नुह्वा घह्द सन्‍्दत सूनया से ही निकलता है, यह बान झापा 
गास्तवेताओों से छिपी नहीं हूँ 

(२) भौगोल्कि जान की दृष्टि 
जात होता हूँ कि किस देश नया बहर 
बनती थी, किन स्थान की झोन नो 
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पान, मिर्जापुर का पत्थर, पटने की भूल या गोरखपुर के हाथी प्रसिद्ध 
वतलाये गए हे । आज भी कौन नही जानता कि 'मग्रहिया पान स्वाद में 
अपना सानी नहीं रखता तथा मिर्जापुर का पत्थर वडा ही मजबूत और 
टिकाऊ होता है। इस प्रकार इन गीतो से भारत के प्रादेशिक भगोकू 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता हूँ। 

(३) ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये ग्राम-गीत उपेक्षणीय नहीं है। 
इनमें बहत सी ऐतिहासिक सामग्री विखरी पडी है जिनके सम्रह करने से 
भारत का सच्चा, जीता-जागता इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। 
इन गीतो में कई स्थानों में मुगलो के अत्याचार तथा उनकी परस्त्री-कामु- 
कता का वर्णन हूँ, जिससे पता चलता हैँ कि उनके शासन काल में कितना 
अन्धेर था । किसी की बहुबेटी का सतीत्व सुरक्षित नहीं था। इसी प्रकार 
से कुंवर सिह के अँग्रेजो से छडने के वर्णन से बहुत सी सच्ची ऐतिहासिक 
घटनाओं का पता चलता है। 

(४) सामाजिक दृष्टि से भी ये ग्राम-गीत वडे उपयोगी है। चूंकि ये 
गीत विज्ञेप कर सामाजिक उत्सवो--जनेऊ, विवाह, गौना और विदाई--- 
पर ही गाये जाते हैं अतएवं इन संस्कारों से सबध रखनेवाली बहुत सी वानो 
का वर्णन इनमे पाया जाता है। जनेऊ के अवसर पर ब्रह्मचारी के भीख 
माँगने तथा काणी जाकर पढने का बदा अच्छा वर्णन है। कन्या के विवाह 
के लिए जब पिता वर खोजने के लिए जाता है तब पुत्री कहती है--ऐं पित्ता 
जी, मेरे लिए सयाना वर खोजना। इन गीतो में दहेज-प्रथा का भी बडा ही 
मारमिक चित्रण है। ननद तथा भौजाई का झ्ाश्वत विरोध और भगटा, 
सास तथा बहू का देनिक कलह, परदे की प्रथा का अभाव, विधवा स्त्री वी 
दयनीय दणा, पुत्री के जन्म की निन्‍दा तथा उसकी साथ अत्यन्त कटु-व्यवहार 
आदि विपयो की वॉकी झाँकी इन गीतो में उपलब्ध होती है। इस प्रकार 
हम देखते हूँ कि इन ग्राम-गोत्तो मे भोजएरी समाज का बडा ही सजीव और 
जीता-जागना चित्र प्रस्तुत किया गया हैं। 

(५) सास्क्ृतिक दृष्टि से भी ये गीत वे काम की चींजे हे। इन गीतो 


$ 


ने नोजपरनी सन्‍्क्ृति जय जैसा रबर चितण क्या गया है वसा कन्पत्र उप- 
रूब्ध वहों। इन गीतों मे स्त्रियों वा अरित्र दद ही उदत्त, शद् तथा 
पव्यि दिखसग्रग मंण है। त्वटी एक परदिशता, भती, साझी हे रण ने 
चित्रिद जी गई है। एफ स्त्री का देवर जयनी ध्यण्ज से जद झनचित प्रस्ताव 
करता हैँ तब वह कली है कि में तुम्हारे इस इल्सित शबराय के व रण 
नम्हारा चाहा $3। दूंगी !। सदियों की तो उन हा पा, एव ह्न््नी 
मो छपने पत्ति वी हृव्डियों लो लेनर सती होने को तैयार है। झस्त्िना 

उदात्त राव है। एक मुगल दाततायी के हाथों से क्नझा देंदी ने जिस उन्न- 





ल्ग्ना 
इस प्रलार भोजपुरी सज्कीत दा बहा न्न्द्र॒ चिब्ण इन भीतो हे चप्ल्च्च 
| 


जज 


५--भारतीत्र भापाओं में ग्राम-गीवो छा समह 

नाज़ नूमि वदी विन्दत हूँ। इसमें शिक्ष जातिया निगम करती हैं 
तथ्य सिन्नर्ननन्न गायाएँ बोठी जती हैं। इन भाषाणों दया बोन्यों वी 
न था बहुत अविक हैं। ्न्चेज लत की एक अपनी मापा है, लिझके जीतर 


कअनेदर खोलिएं ह। प्रत्यक्ष प्रत्र रे सामाजिक उत्तवा के 
चीन ८ारप अनेन गत गेत॒प्न प्रचलित ह्‌। 





अचसरा पर 
छान-माहित की उपनर के लिए भारत- 
नायद हो दुमरा मिे। स्िन्नननिद्ध जानिये तथा 


जायाजा का दछीतकन्दर्ली इस भारलन-नांद मभ ग्रम्चाह्त्य ना ब्न्पिसि 


ज्निना स्मृद्र हो सब्य है उतनग झन्यछ् मिलना निदान्त अमर हैं) इस 


देश के हर एक प्राल्ल मे, प्रादेशिक दोलिय हें, हारे गीत ब्यज भी उचलित 
मिलने ह# ॥ पएरनत शिलिद समाज दा इनकी ₹ घतवा उपला-्लंद्धि 
जि गह हमारो सच्पन्ति दिनोदित ध्रैण होती चची जा रही है, बोर य ह बस- 

नही दा जता जव बह एन दिल डिल्कुल ही लुप्त हो जादेगी। ज्नारो 
उप अमत्य ऊातोए विश्ि ना सनृच्छि नन्क्षय करता प्रत्पेर गिछित भार- 


सादे पट 


।.# य्री 
थे भी कक्‍नव्य ह।| 





न र्‌ रे | 


हर्ष का विपय्र हैं कि इधर कुछ सालो से विद्वानों की दृष्टि इधर आक्ृप्ट 
हुई है। उन्होंने कठिन परिथ्रम को स्वीकार कर गजदूरों से, स्त्रियो से, 
तथा अनेक नीच जातियो के मूँह से सुन कर इन गीतो का सग्रह कर प्रक्नाणित 
किया है। इस दिशा में कलकत्ता (विश्वविद्यालय तथा बंगाली विद्वानों का 
प्रयत्न अत्यन्त सराहतीय है, क्योकि इनके प्रयत्न से पूर्व बगाल में प्रचलित 
गीतो का बहुत ही सुन्दर, प्रामाणिक तथा सानुवाद सम्रह प्रकाशित हुआ ह | 

बंगला क॑ विख्यात विद्वान्‌ डाक्टर दिनेशचन्द्र सेन के सम्पादकत्व में 
कृवल मै॑मनसिह जिले भे सग्रहीत लोकगीतों का संग्रह मैमनसिह गीतिका' 
के नाम से एक भाग में प्रकाशित किया गया हैं, तथा पूर्व बयाल के अन्य 
जिलो से सग्रहीत गीतों का संग्रह तीन भागों में पूर्व-बग-गीतिका' के नाम मे 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है। मूल वँगला गीतो का 
अग़्जी में प्रामाणिक अनुवाद चार वृहत्‌ भागो में भी प्रकाबित किया गया 
है। 

गुजराती लोकगीतो के सग्रह, सरक्षण तथ्य प्रचारण में भवेरचन्द 
मेघाणी का नाम सर्वश्रेष्ठ हैँ। इन्होंने गुजराती छोकगीतो का केवल संग्रह 
ही नही किया है, तल्कि लोक-साहित्य के महत्त्व की पर्याप्त समीक्षा भी प्रस्तत 
की है। इनकी लिखी पुस्तकों में रढियालो रात, ३ भाग और लोक- 
साहित्य प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त रणजीत' राय मेहता का छोकगीत' 
और नर्वदाशकर लालशकर की नागर स्त्रियों माँ गवाता गीत' नामक 
पुस्तक भी हे। 

मराठी लोकगीतो का विशाल समह तथा समीलात्मक विवेचन श्रीमती 
अनुसूया वाई भागवत नें किया है जो 'महाराप्ट्र-भाहित्य-पश्चिया से छूप 
रहा है। इनमें से कई गीतो का अनुवाद जर्नठ आफ वाम्बे बूनिवर्निटी में 
इधर प्रद्मणित हुआ हैँ। 

राजस्थान में नी लोक-गीतो की प्रचुरता है। परन्तु जिस प्रक्ा” 
प्राचीन गीत विश्ुद्ध जीर साहित्यिक है उसी प्रकार नदीन गीत प्राब' अब्लील 
तथा कुरुचिपर्ण हे। राजस्थानी नीतो थे उदार दा पाये प्रो विह्मान्‌ 


जे सह नर... आम 


कर रहे हैं जिनमे सुर्वक्रण पारीक, एम०्ए० का नाम उल्हेस योग्य हैं। 
आपने हिल्दुस्तानी पत्रिका (भाग 3 अर २ पृष्ठ १५९ से २१९) मे 
राजम्वाती छोकगीतों का बा ही विस्तत विवरण दिग्रा है। भापक्रा 
मप्रहौत राजस्थानों छोकगीत मम्मेडन द्वारा पस्ततरुप में प्रकाशित हो 
चुवा हैं। 

हिन्दी भाषा-भाषियों के प्रामनगीतों व। सप्रह कर प० रामननेश विपाठी 
ते बा अगसनीय कार्य क्या है। आपने ग्राम-गीत' नास से हिल्‍्दी ठया 
हिल्दी से इतर भाषाओं के गौतो का सप्रह कदिता-कीमुदी सामत उत्य मेटों 
आगो (भाग ५, ६) में किया हैं। हम लोग उनवे दस कार्य के लिए विर 
श्र ी रहेगे। परन्तु शिपाद जी के इन मंप्रहों में मिथनदी स्पिरिट अधिव 
है, वैज्यनिक दप्टि बहन ही कम। इस गौतों में पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी 
के गीतों का ऐसा घपलछा विया गया है कि भाषा-शान्त्र वी दृष्दि से उसकी 
महत्त्व विशेष नहीं है। अतएव एसे सम्हों की बी आवश्यकता थी जो 
वैज्ञानिक दृष्टि से सप्रहीत केवल एक ही वोली के हो। वे सौभाग्य की वर्ते 
है हि ०० अमरनाथ भा के स्मापतित्व में हिदददी माहित्य सम्मेलन ने इस 
कार्य को करने का बीटा उठाया है। अमी हाल ही में 'मेथिड लौकगीदों 
वा एक प्रामाणिक वहमूल्य सप्रह सम्मेलन से प्रकाशित टुआ है। भोज 
बुरी प्रामगीतो का यह सप्रह भी अपने विषय का सर्वप्रथम प्रवल हैं। 
म्श्रियों के मूत्र से ये गाने जिस प्रकार से सुने यए हे उसी अवार मे लिपि- 
बद्ष बिये गए है। सप्रहकर्ता ने इसे बिजुद्ध तवा प्रामाणिक ढा7 से सेभ- 
हीत किया है जिससे भोजपुरी के भाषादास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करनेवाे 
विद्याथियों के लिए प्रह एक अनमोल सामग्री है। 

अल मे, दम प्रमन में श्री देवेक्न सत्याी का नाम लिये विना बह 
प्रवरण जघूर ही रहेया। इन्होने भार के विभिन्न प्रान्तों में छम-धूमवर 
लोकगीतो का अमृल्य सप्रह किया हैं और मारे खि में समय-समय 
पर आपने इन गीतों के अग्रैजो अनवाद भी प्रवात्मत दिए है। परन्तु 
इनके लोकयीत-रूवची ल्जो वी सबसे वर्दी अ्टि यह हैँ कि उनमे मूल गीतो 


ब्क 


- रे ३ 


का अभाव है। अत उन गीतों के अनुवाद म वह मज़ा नहीं आता जो मूल 
गीतो में मिलता हें। 
5 

$--भोजपुरी-भाषा 

इस पुस्तक मे संग्रहीत गीत भोजपुरी भाषा के है। सग्रहकर्ता की बडी 
इच्छा थी कि गीतो के प्रधान-प्रधान गव्दो के ऊपर भाषाशास्त्र विषयक 
टिप्पणियाँ लिखी जाए, परन्तु पुस्तक की कलेवर-वृद्धि होने के डर से वह इस 
इच्छा को पूर्ण नही कर सके | इन गीतो की सहायता से भोजपुरी के व्याकरण 
की छानवीन प्रामाणिक रप से की जा सकती है। इस भाषा के विषय में 
छोटी-मोटी वाते सक्षप में दी जा रही हे, ।जससे पाठकों को इन गीतो को 
भलीमाँति समभने में पूरी मदद मिलेगी। 

भोजपुरिया का नामकरण विहार में बक्सर के समीप डुमराँवराज की 
पुरानी राजधानी, 'भोजणर' के कारण है । वर्तमान भोजपुर आजकल एक 
सामान्य गाँव होने पर भी ऐतिहाँसक दप्टि से विशप महत्त्वपूर्ण है, क्योकि 
इसी भोजपुर भूमि को विन्यात बीर आल्हा तथा ऊदल की प्रसविनी भूमि 
होने का श्रय प्राप्त है। पिछले समय में राजपूतानें से आकर “ज्जन' 
राजपूतों ने यहाँ अपना विस्तृत राज्य स्थापित किया और भोजपुर को 
प्रधात नगर वनाया | इस बोली के बोलनेवालो की सख्या अढाई करोड 
के लगभग कती गई है। यह बोली उन लोगो की मातृ बोली हैं, जिनकी 
नस-नस में वीर रस का संचार होता है, तातस्य कृपोधश्यमिति ब्रुवाण 
क्षार जल कापुरुषा पिवन्ति' के गहंणीय सिद्धान्त का पूर्ण तिरस्कारकर 
जो अपने पराक्रमी भुजाओ का सहारा छेते हे औौर सुदूर विदेशों में भी 
अपने प्रवल प्रताप की पत्ताका फहराते हे, जो कृपमदृकत्व का वहिप्कार 
कर स्वतन्तता की पविन्न वायु के सेवन करने वाले है। भोजपुर मण्डल, 
गाहावाद, वलिया और गाजीपुर जिलों की भूमि वीरता के लिए उसी प्रकार 
विख्यात है, स्वतन्त्रता के माम पर मर मिटनेवाले अपने सपूत्नो की वीर 
गाथाओ से उसी प्रकार पवित्र है, जिस प्रकार भारत के भाल को उ्चा 





ऋननवादा वीर पुर रसाजल्थान | भोजपूरियों 
ग्रह कहावत समचे विहार में बुत्र मगहर 
भागलपुर का भगेलुआ भेया, कहल गाँव का ठन्ग | 
जो पावे भोजपुरिया. तोड़ें दोनों का रग्ग॥ 


औः 


दर यह कहना विन्कुल जप ४उपेजपरी झ्न 
टाइटर प्रिउर्सन का यह कहना विन्‍्कुछ ठोक ह-- नषजपुरा डे 


| || 
८ 
हब 


उत्पाही जानि की व्यावहान्दि भाय्य हैं जो परिस्थिति के अनुरूप जपने को 
बदलने के लिए हमेगा तैयार नहती है और जिनका प्रनाव हिन्दुस्तान के 
हर एक भा पर पत्म है । हिन्दस्तान में सन्‍्यता पैछाने का बन्ष बगालियो 
जौर नोवपूसियों को प्राप्त है ) इस काम में वगाल्वि ने उपने कलन से 
काम ल्या हूँ मर दौर भोजपुरियों ने अपने इडे से । भोजपुरिणे की इस 
वीर प्रकृति मे विग्द्या लोर्की आदि वीररस प्रभाव लोवगीतों वे उत्वान 
का रहस्य छिपा हजा है। गिरिवर क्विराव दौ निम्न हमनीव 'दुग्डलिया 
को भोजपुर निवानियों का जादीय गान क्यर दिया जाय तो अनुचित न 


होगा कल जचक्त्तच्पण्न ००... जवान या के वाली 'जार्द _अनपरीशष-भ, वर्गन वाॉलविक ० 
होगा। बअक्त्नच्ण्न को जवान वाली छाटठी का यह वर्णन वास्तविक हैं--- 


लाठी में गुश वहुत है, सदा राखिए संग | 
नहीं नार अगाह जल, तहाँ बचाये अंग ।॥ 
तहाँ वचावें अंग, मपट कुत्तों छो मारे | 
दुश्मन दावागीर होइ, तिनहेँ को मारे) 
ऋह गिरिधर कविराय, वात वाँधा यह गाँठी ! 
सत्र हृथियारन छाट्डि, हाथ में राखा ल्ाठी॥ 
भोजपरिय वित्नर की उब से पश्चिमी बोटी है विदा विस्तार व्हिर 
# गंची, पत्रम नाहाबाद, 


किन्ज न 


दंनानन, 





मारन और चम्पारनत जिलों ने, पौर उत्तर 
मिर्जापुर जीनपुर, व्यवमगट, फैजणद भाहीयुर और 
वैलिया दिलों में स्ंऊ है। लाजक्द हिंदी के सागान्य 
अभिक्नि की जार है 


टी 


०4 । 


५ मील पु ॥ 

न्यू नाम हे जाए भाषा! 
० अगया-वन्ञान अ देतायं ने नीन बे दिभायी भय 

चेक! आउ-जनवज्नान-च्वचाजा ने नॉन दि 
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हाँटर . चच्चिनी [] हिन्दी | न प किन्नरों 
हटा 2--पसण्जिसी हिन्शें (भौरसेन-जपन्नन से उन्यक्न), विह्ाई 


न-पथे ७ «७» 


(मागघ अपन्रन से उत्पन ) तथा पूर्पी हिन्दी (अर्थ मागभी प्राकृत से उत्पन्न )। 
मागवी से उतर होने ऊं हेनू भोजपुरी का सम्बन्ध बंगला के साथ जितना 
घनिप्ठ है, उतना पण्चिगी हिन्दी-तजभाषा आदि से नहीं। ब्रजभाषा 
आर विहारी का भेद उनको क्रिपा-पद पर दृष्टि दालने ने स्पष्ट हो जाता 7 । 
सस्‍्कृत के कत् प्रत्यमान्त भुनकालिक क्रिया पद मारित का परिवतन 
दोनो भाषाओं में देखने में पारस्परिक पार्थम्य साफ दीवता है। भौरसेनी 
भाषा में 'मारित ' का अवक्षन हज “मारिदो, जो प्राकृत के नियमानुसार 
दशर के छोप होने से मारिओं वन गया। इस से क्षजमाया का भूतकालिफ 
पद भमारयों तैयार होता है । यही कारण है कि सौरसेनी से उद्भत समस्त 
भाषाओं तथा बोलियो में 'इओ प्रंत्यय भूतकाल की मृचना के लिये धानु 
क॑ अन्त म॑ प्रयुक्त होता हैं। उधर मागघी में तक्षार के स्थान पर रूकापर 
होने से 'मारिन ' 'मारिलो' के रुप में परिवर्तित हो गया है। मागवी से 
सम्भूत भाषाओं का भूतकाल इसी प्रकार 'छ' प्रत्यय के योग से बनता है। 
एक बान और। ब्रजम्रापा छे भूतकालिक न्यपो में पुरुष का निर्देश 
क्थमपि नही होता। मारथो' कहने से पता नही चलता कि किसने मारा ? 
उसने, तूने या मेले मारा ? इस पुरुप-सम्बन्धी त्रुटि का मार्जन मागधी से 
उत्पन्न भापाओ में स्पप्ट दीख पडता है। इनमें क्रिया के आगे पुरुष-बाच्क 
मर्वनाम का सक्षिप्त रूप भी जुटा हुआ मिलता है । वेंगला के 'मारिलाम' 
(मेने मारा) पद के आगे 'आमि' (मेने) देने कौ तनिक भी जरूरत नहीं 
हे, क्योकि उत्तम पुरुष का दयोतक सर्वनाम पद 'आम' के रूप से उसमे पहले 
से जोद्ा गया है। इसी अकार भोजपुरी के भूतकालिक रूप मारलो' में 
भूतकालिक ल' प्रत्यय के साथ उत्तम परुप का सचक ओ' भी विद्यमान 
हैं। मारिलसि और मारिलन' में प्रथम पुरुप के एक वचन और बहुवचन 
सूचक नंवंनाम पद क्रमण रखें गए हे! 
भविष्पकाल में भी ठीक इसी प्रकार का विभेद है। ब्रजभाषा में जहाँ 
हैं प्रत्यय॒ के योग से भविष्यकाल्‍लिक रूप तैयार होता है, वहाँ बिहारी में 
व प्रत्यय ही उसका काम करता है। न्नज का 'चलिहे' सस्कुत के 'चिलिप्यति' 


ने बचा हज # आर अरिवार, आए + हद +। दर 5२ ५१ मे 
रुप में जाया 7, ग्लि भाजपूरों हे अदिवापीएश मा ला 
'नदिप्पर्िं से ने विया था उमऊालु व फप्यम से विश । 
भरिसब्य--बमिलिद्य--विजलिय--ाख "पा शा थे हर बह शा 
वल्व के म्प में हमा शामने प्रस्वन 7। पाता भोरपरी मे से विधा रे 
एक विचितला दीय वे तौह। इसमे जोर माप पाप + हेयों मसी द 
ही लगता हैं, परत प्रबम परष मे 7 तग जय “४ शरा ॥ प्राय 
लगता है। 


एप प्रचन व्ाषपमन 

उत्तेम पुष्य. देते ऋवकओ (दगग) फेम 

मध्यम दैपय स्पा 

प्रथम, दीके (देपी) शीश था देविल 


इस प्रत्षार दिश्यागी था प्रज में पायरद 


यपय नि कम्दिग्ध माप ने दाष्हपीता 
होता हैं। 


विहा के अनगन सोम बोशिया माती रातों 7--मंगिलों, मगही और 
भोजप्‌ं-, पर प्रथम दोनों सोच्यिों का ज्ञापस मे उतना #यि। साम्य है 
और भोजपुरी मे उतना अधिक वंपम्ध है कि पिहासे शा दो भागों में हो 


विभवन करना अधिर उचित प्रनौन होता ई--प्रप्री विज्ञरी (जो मेतरिली 
और मगही भेद ये द्विव्द 


व मादी जाबगी) जो” पश्चिमी बिहासे [मोव- 
प्रिया) । इन दोनो में ड्चारण तवा रप्रात अनेझ भेद दीस पते 
हैं। मंथिली मे विशेषद / और माहों में सामन्यन आर ता उच्चारफ 
बंयछा के उच्चारण से मिलना जुल्म है, स्योडि अ' की ब्वनि ओऊार के 
समान म्‌ह को गोछाक्षार बनाने मे होतो है, परत भोजपुरिया में बार 
3 चरण परिचमी हिल्‍दी के समान निदान्न सस्पष्ट अद्गर ही होता है। 
भोजप्री में अकार की एक विभिन्त ध्वनि हैं, जो 'हवे' (है) भव्द में 
_ मान है । बह कुछ विवित्र है और कुछ औव्त; के समान मुह वो अविर 
याड बनाने पर उच्चरित होती है। मध्यम पुम्प के लिए आदसर्व मैथिली 


#०० 


- २७ - 


और मगही में बोलते हे 'अपने', परन्तु भोजपुरिया में रउरे। यह “रउरे 
तथा 'राउर' (आपका) का प्रयोग भोजपुरिया का स्पष्ट सकेत है। तुलसी- 
दास ने 'मोहि छगत दुख रउरे छागा' और जो राउर अनुशासन पाऊँ', 
आदि चौपाइयो में इन्ही भोजपुरिया शब्दों का प्रयोग किया है । सहायक 
क्रिया के स्प में या सत्तार्थक धातु के लिए मैथिली में प्रयोग करते हे छड्' 
या 'अछि', मगही में हु, परन्तु भोजपुरिया में वाटी', वाडी या वानी । 
इन पदों के अतिरिक्त भोजपुरिया का व्याकरण यहाँ के निवासियों के 
स्वभावानुसार व्यावहारिक तथा सीघा हे, वह मैथिली व्याकरण के समान 
जटिल तथा विपम नही है। 
इस भोजपुरिया के भी तीन प्रधान भेद माने गए हैँ --(१) आदर्ण 
भोजपुरी, जो समग्र जाहावाद, छपरा, वलिया और गाजीपुर के पूरवी भाग 
में वोढी जाती है । भोजपुर के समीप होने से इन स्थानों की बोली मादर्ण 
(स्टैन्डर्ड ) मानी गई हैं।!। (२) पव्चिमी भोजपुरी जो आजमगढ़, जौन- 
पुर, बनारस, फँजावाद के पूर्वी भाग, मिर्जापुर और गाजीपुर के पश्चिमी 
भाग में वोली जाती हैँ। (३) नागपुरिया जो छोटा नागपुर में बोली जाती 
हैँ और राँची तक फैली हुई हैं। नागपुरिया के ऊपर पूरवी हिन्दी की छत्तीस- 
गढी का प्रभाव अधिक पडा है। इन तीन बडे-बड भेंदों के अतिरिवत दो 
छोटे-छोटे उपविभाग भी हे--( १) मधेसी चम्पारन जिले मे। यह तिर- 
हुत की मैथिली और गोरखपुर की भोजपुरी के बीच वाले स्थानों में बोली 
जाती हैं। (२) थरुई भोजपुरी---जो नैपाल की तराई में रहने वाले 
थारू' लोगो की बोली है। इन सब बोलियो में आदर्ण भोजपुरी से अधिक 
भेद नहीं है, परन्तु पश्चिमी भोजपुरी इससे कई वातो में भिन्न दीखती है ।* 


* इस पुस्तक में सग्रहीत आधिकाश गीत आदर्ण भोजपुरी के है । 
इस बोली के व्याकरण के लिए देखिए प० उदयनारायण त्रिपाठी लिखित 
'ए डायलेक्ट आफ भोजपुरी । 

। देखिए लिग्विस्टिक सर्वे जि० ५, भा० २ एप्ठ '४२-४८४व। 


घी हक 


पश्चिमी भोजपुर में करण कारक छ लिए किया के जो कन प्रत्यव वा 
प्रवोग दीव पदवा है, जो आदर्न भोजपा में दिल्दुल ही नहीं है। पशण्चिसी 
भोजपुरी में बादरतचन के लिए (रडरा के स्वान पर तेंह का प्रयोग दीत 
पचह्त्ता है। दोनो बोल्यों में सहायक्ष किया के दो हूप पाये जाते ह-- 
वानी और हवी। परनत पश्चिमी में हदी वा रद होई पाया जाता हूं। 
उच्चारप की विगंपना से भी अनेक प्रभेद दग्टिगोचर होते है। दलिदा 
की तरण उत्तम पुन्प के तपो के राय दुच् कनुस्वार था मिला रहता हूँ, 
अत उसणेे उच्चारण के लिए नाक की सहायता अवध्य ली जातीं है; 
परन्‌ पर्चिमी दोली में अनुनानित्र दा नाम तक नहीं हैं! “मेने काम 
किया ', इसके छिए हम लोग साननानिक बोले --- क्रम कइली परन्त 
बनारस के कोग बोलेगें---/ काम रइली ै। उच्चारण का यह सपप्द भेद 
प्रत्येक मनुप्य को मालम हो सकता हैं। ०न्यपुर्ष के चहदचन के हूप में भी 
अन्तर पच्ता है। नज्ञा के सपो में भी एज प्रसिद्ध विगेपता हैं। जहाँ लाइ5 
भोजपरी में सम्बन्ध के चलिए कि वा प्रणेग करने हें उहाँ पच्चिमी मोजपर्नी 
में वा था कई' प्रययत होता ह। के का पर्वितित नप्र तो का दन जाता 
हे परस्तु द होता है। आदर्ण शोजपुरी दाल ' बोह देख वा एन 
महर था सटवनब्या का णप्र बोलेंगे परन्‍त पत्चिमी भोजपरी में ' ओह 
देश के एप नहर मे रहतेय के पान दोन्य जावेगा। सम्प्रदान पान: 
शा परसा' दोलो में मिक्न हैं--लागि' आदर्ण भोजरनी में, पर उनास्सी 
में के ददे पा दाले #) तोहया लात उद्यों उत़ामँ और सिनिटी 
है 'जा लाद दुपाना तो” ठद हें दोतों जय पायच्य पिल्दछ स्पप्ठ है । 
इस प्रदान नागपाथि, संयंसी, मोहयरी, सरणन्धि (गोस्वपर तदा 
बम्दी वो जारपास), बाई आदि थे परस्या भेद उसने महत्व “ नहीं ई 
लिन छाया भीजारी फीौर पण्चिनी भो“परी हे 


+ बोशी 
ही प्‌ 
घइनातनग चमक यह, जापरा अुन्नारयता न्या० कम २ कलर हू 7 व्च्क ् «० 
दोपा घनाहस “दे जही में उन्चार तय भप्ाल उतनी विभिप्रना # 
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धर उब्य बानी गाय, एम ० “न दिनारगी दाये । 


त््ण श्‌ हे एज 


एक वार सुनने पर भी विभेद स्पष्ट रूप से मालूम पट सकता है। एक 
उदाहरण से यह भेद स्पप्ट हो जावेगा-- 
(१) आदर्श भोजपुरी-- 


तलवा भ्रुरइले केवल कुम्हलइले, 
हँस. रोये विरह वियोग। 
रोबत वाडी सरवन के भाता, 
के कावचर ढोहइह. मोर । 
(२) बनारसी-- 
भोचूमि लेइला केहु सुन्नर जे पाइला। 
हम उ हुई जे ओंठे पे तलवार उठाइला ॥ 
>८ ५८ )< 


हम उनसे पूछलि, आँखी में सुरमा काहे चदे लगाइला 
ऊ हस के कहलन, छकूरि पत्थर से चटाइला। 


है ३ ् भर 


हम खर-मिटाव केली हा रहिला चवाय के। 
भेवल धरत्ञष वा दूध भें खाजा तोरे बद़े ॥१॥ 
अपने के लोई लेहली है कमरो भी वा घइल। 
किनली है रज़ा, लाल दुसाल्ा तोरे चढ़े ॥२॥ 
पारस मिलल वा. चीच में गंगा के रामघे। 
सजवा देइल्ला सोने के ब्रेंगला तोरे च॒द्दे ॥३॥ 
अत्तर तू मत्ष के रोज नहायल कर, ग्जा। 
वीसन भरल धयल वा करावा तोरे बढ़े ॥9॥ 
जानीता आजकल में कनाकन चली रजा। 
लाठी, लाएगी, खंजर ऋगर विछुओआ तोरे बे ॥२॥ 


३॥ 
० ॥ 


क्मम्क खनन, 


बुलबुल, बटेर, लाल लड़ावेलें टुकड़हा। 
हम काबुली मेंगोल्ली हैं मेढ़ा तोरे बढ़े ॥७। 
कासी पराग द्वारिका, मथुरा और इृन्दावन। 
धावल करैज्ञ 'तेग, कन्हेया तोरे बढ़े ॥७॥ 
ननजेग़ अली 
भोजपुरी व्याकरण की वार्ते--मोजपुरी दा व्याकरण जदिल नहीं 
हैं। गन्दरूपो के बनाते वो नियम सीवे-सादे है। 
संज्ञा--प्रत्येक्ष नज्ञायद के तीन रूप होते है, छघ दीर्घ और दीपैतम 
जैने घोडा, घोटचा और घोडउजअवा, वेदा, वेटवा, बेटडणवा, वाह सेठओ। 
नउलवा। इनमे मूल या ल्वु रुप अच्द-कोन में स्थान पाता हैं, परत 
दीय॑ बौर दोब॑वम रुप लोगो के मुख में। 'वा स्वायिक प्रत्यय है, परत 
क्भी-कमी दूसने बोग से वने रूपो में अर्य-भेद भी पाया जाता है। घोड्वा 
ले बाव' में हमरा अभिग्राय किनी खास घोड़ें से है। बहुवचन के लिए 
एकवचनान्त पद में नि, नह, या न जोटते हे। कभी-कभी समूह-्तूतरई 
'छोग' और सम बब्दो के योग से भी वहुचचन बनाया जाता है जैसे राजा 
लोग और आदमी-सम'। कारक बनाने के लिए बनेक प्रत्यय जोइने 
की ध्यवस्था है, जैने कि (कर्मक्तरक), से, ते, सन्‍्ते या करते (करण वारक) 
चानिरं, छाग वा छा (सम्प्रदान), से, ले (अपादान ), क, के, कई (सम्बन्ध) 
में, मो (जअधिक्तरण)। इनके अतिरिक्त करण और अधिकरण के लिए 
ऐँ, ए प्रत्यय झुद्ध कारक प्रत्यय है, जिसके पहले 'झा का छोप हो जाता 
है, परन्तु अन्तिम 'ई' या ऊ को हस्व बना दिया जाता हैं। जैसे घोर 
घोटे, माली से मल, मलिए। 
क्रिया--उत्तम पुस्ष का एक वचन का प्रयोग कविता को छोड़कर 
वोल्चाल में बहुत कम होना है। उसकी जगह पर सदा वहुवचन वी हों 
भयगि टला हैं। उसी प्रकार मच्यम पुछुप के एक वचन वा प्रगो! तिर्स्का: 
सूचित करता हैं (नू बाई)। इसल्ए इसके लिए वहवचन वा प्रयोग हो। 
ट। आदरनूचन के लिए (दौरा अब्द के साथ) मध्यम पुरुष के स्थान पर 


बन सु १ ण्नन 


उत्तम के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है (रउरा आई , परन्तु साधारण 
मध्यम पुरुष के लिये तूं लोग आब) । 

सहायव क्रिया के लिए और सत्ता दिखलाने क॑ वास्ते दो धातु है-- 
वाड, वादी या वानी और हवी। वर्तमान काल में -- 

उत्तम (वाडो) वाडी, वानी (हवो) हंवी 


म्‌० वाट, बाई. वाट ह्वे हव 
प्र». वा,वाडे वाइन हा, हंवे.. हवन 
भुतकाल में-- पुल्लिग स्तीलिग 
एकवचन बण० च्‌० ए० चु० वब० व॒० 
उत्तम रहलो रहली कं रहल्‍य 
गहरे री ) 
मध्यम रहल रहरं 
रहलस ै रहलिस 
रहल 
अन्य रहलन रहती रहलिन 
रहले कट 


मुख्य क्रियाओं के ₹प भी-सीधे ढग पर तैयार होते है। वर्तमान दो 
प्रकार का होता हू । एक तो साधारण घातु से बनता हैं, परन्तु दूसरे प्रकार 
के लिए ' प्रत्यय का योग आवध्यक हूँ । यदि अन्य पुरुष का साधारण रूप 
देखे, देखनि, देखम्‌ या देखन (ए० व०)--देखन या देखनि (ब० ब०) हैं, 
तो दूमरा रुप है देखला, देखेला (ए० ब॒०)--ठेखले, देखलन, देखलूनि था 
देखेले, देखेलन, देखेलनि (व०ब०) | भूतकाल के लिए “हू प्रत्यय जोटा 
जाता है (जैसे देखऊे, देखलस या देखहूसि -- उसने देखा, देखून वा 
देखकनि +5 उन्होने देखा) । भविप्यकाल का सूचक व प्रत्यय हैं उत्तम 
पुरुष तथा मव्यम पुरुष के लिए, परन्तु हू' अन्य पुरुष के लिए। रूप पहुले 
ही दिया गया हूँ। 

क्रियाओ के परिवर्तन में कभी-क्रमी विषमना दीप्ष पच्ती हँ--जैसे 

करल (करना), भ० का० करल या कइल, 


न हेएर «७ 


भर (मस्ता) भू० का० मरलू था मूझछ, 
जाइल [जावा) ,, ,, गइलछ, 

द्देल (दिना) हे द्ह्लि, देल, 
होझद (होना) , +% भेद । 


« देईे « 


उत्साह तथा प्रतिभा के अभाव में भोजपुरी साहित्य पनप न सका। यदि 
प्रतिभासम्पन्न कवि इसे मिल गया होता, तो स्वभावत्त सर॒स तथा मधुर 
होने के हेतु इसका भी साहित्य, रॉसकों के गले का हार वन गया होता। 
परन्तु इस सग्रह के ग्रायनों को पढ़कर किसी सहूंदय को सन्‍्देह नहीं हो 
सकता कि भोजपुरी में भी माधुय है, हृदय वो बरवस जपनी ओर खीचने- 
वाले शब्दों और भावों का मधुमय सम्मिलत है, चित्त को आनन्द सागर 
में विभोर वना देनेवाके रसो का झोभन परिपाक है। 

भोजपुरी भाषा का प्रयोग काव्य-ग्न्धों मे कुछ कम प्राचीन नहीं है। 
हिन्दी के अनेक महाकवियों ने इस भाषा के शब्दों को अपनी कविता में स्थान 
दिया हैं। कबीरदास, जायसी तथा तुरूसीदास की कवितात्रों में इस भाषा 
के शब्द अनेक स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। कवीरदासजी भोजपुर प्रान्त के ही 
रहनेवाले थे। यद्यपि इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द पाये जाते है 
तो भी भोजपुरी का कुछ कम प्रयोग इन्होने नही किया हैं । इनकी भोजपुरी 
कविता के कुछ उदाहरण लीजिए-- 


(१) ऋनवा फराय जोगी जठचा चढ़चले, 
दाढ़ी वढाय जोगी होइ गइले बकरा । 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, 
जम द्रवजवा वान्दल जैचे पकरा ॥ 

(२) बाबा घर रहलों वचुई कहवलौ । 
सइयाँ घर चतुर सयान । 
चेतव घरवा आपन रे॥ 

(३) का लेइ जैवा पितम घर अइबा, 
गाँव के लोग जब पूछन लगिहे । 
तव हम का रे बतइबों ॥ 

(४) सुतल्न रहल्नों माइ नींद भरिहो,, पिया दिहलें जगाय । 


चरन कघल्न के अद्जन हो, नेना लेलू लगाय ॥ 
३ 
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कवौर को अतिरिकत हिन्दी के जाबनी तथा तुलसीदास आदि महा 
कवियों ने भी भोजारी धवब्दों का अपने काव्यों में प्रचुर प्रयोग किया है। 
तृलसीदास की अपेला जाग्नी ने भोजपुरी बब्दों का प्रयोग केम किया हैं 
परन्तु जिन शब्दों का उन्होने व्यवहार किया है वे ठेठ भोजपुरी के हैं। 
जायसी का कार्यक्षेत्र अबब में ही सीमित रहा, अत उनके काव्य में भोज- 
पुरी शब्दों की कमी स्वाभाविक है। परन्तु तुलत्तीदास का क्षेत्र जायसी की 
अपेक्षा अधिक व्यायक था, वे काशी में अनेक वर्षो तक रह चुके थे, अतएवं 
उनकी रुचनाओं में भोजपुरी के धब्दों की प्रचुरता प्राकृतिक है। रामे- 
सरितमानन में तो भोजपुरी के बव्दों की इतनी अधिकता है कि यदि उतका 
संग्रह किया जाय तो एक छम्वी लिस्ट तैयार हो सकती है! हम अब जायतसी 
तया तुलसी के उन्यों में आये हुए कुछ भोजप्री भब्दो को नमूने के तौर 
पर देते हे। 

जायसी (पद्मावत्त से) 

साजि से चडोत चलाये, सुरग ओ्ोहार मोति बहु लाये । 
छूछि जो घरी. फेरि विधि भरी। 
का पलछिताब आउ जो पून्ती । 
सचे कटक मिल गोरेहि छुका. गँजत सिंह जाइ नहि टेका। 
सिंध जियत नदि आप घराचा, मुये पाछु कोई घिसियावा। 
पहुंचा आई सिंह असवारू जहाँ सिंह योरा वरियारू। 
कोड़ नियरं नहि आबे, सिंध सदरहि लागि। 
भइ परलय अस सबही जाना काढा खड़ग सरग नियराना ! 


तुलसीदास (रामायण से) 


जो शउर अनुशासन पाऊं। कन्दुक इव ब्रह्माग्ड उठाऊे ॥ 
रामु रामु गंट भो किय क्ट्वेड न मरमु महीस ॥ 


मदपि घीर घारि समय विचार्री। पृष्ठी मधुर वचन महतारी ॥ 
समिरि मठेसति कशट निहोरी । विनती सुनह सदासिव मोरी ॥ 


के ३ ५ - 
छुवत चढ़ी जन्चु सव तन वीछी । 
जिवन मूरि जिमि जुगवत रहेऊँ। दीप वाति नहिं टारन कहेझऊँ॥ 
आपन मोर नीक जो चहह । वचन हमार मानि गृह रहहू ॥ 
जिसि गंव तिकइ किरात किशोरी । 
बार वार मदु मूर्रात जोद्दी । लागहि । ताति बयारि न मोही ॥ 
अलच होइ अहिवात तुम्हारा । जब लग गय जमुन की धारा ॥ 
गुरु, पितु, मातु न जानो काहू | कही सुभाठ नाथ पतिआहू॥ 


(कवितावली से) 
राजिव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की नाई । 
पोंछि पसेड वयारि करूं, अरु पॉय पखारिहों भूभुरि डाढ़े। 


तुलसीदासजी के अन्य उन्यो से भोजपुरी गव्दो के प्रयोग के उदाहरण 
देकर इस भूमिका को में वढाना नही चाहता । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि तुलसीदास ने कुछ ऐसे भोजपुरी शब्दों का प्रयोग किया है जो ठेठ 
भोजपुरी भाषा के शब्द है। उदाहरण के लिये जुगवत' शब्द को लीजिए, 
जिसका अर्थ भोजपुरी में किसी वस्तु की वडी सावधानी मे रक्षा करना है । 
यह शब्द भोजपुर प्रान्त में ही बोला जाता है, अन्यत्र नहीं। दूसरा शब्द 
'अहिवात' है, जिसका अर्थ सौभाग्य हैं। यह भी ठेठ भोजपुरी है, इसका 
प्रचलन अन्यत्र नहीं। तीसरा शब्द लूगा' है जिसका प्रयोग तुलसीदास नें 
“विनय-पत्रिका' मे अनेक स्थानों पर किया है। भोजपुरी में 'छूमा' का अर्थ 
स्त्रियो के पहिनने का कपटा हैँ। परन्तु भोजपुरी का ठेठ जब्द होने के कारण 
विनय पत्रिका के प्रसिद्ध टीकाकार ५० रामेदवर भट्ट ने श्रमवश इसका अर्थ 
क्रियापद लगा! किया है, जो नितान्त अशुद्ध है। कहने का तात्पर्य केवल 
यही हैँ कि तुल्सीदासजी ने भोजपुरी के ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है। 

यथपि जायसी की भाषा अवधी है, परन्तु ऊपर के उदाहरण से यह सिद्ध 
होता हैं कि उनकी भाषा पर भी भोजपुरी की छाप अवद्य हे। 


क्री 


अग्रेजी अफमरों का ध्यान नोजपूरी के गीतों के सत्रह की बोर वहूत 
दिनो से है। आज मे पचान-पाठ साल पहले डाक्टर प्रियर्मव का ध्याव 
नेबिलो तथा भोजपुरी कविताओं को एकत्र करने की ओर भाहप्ट हवा! 
विद्यापति की कविता का बग्रेज़े में अनुवाद कर उन्होने मैथिली के छिपे 
जौहर को विज्ो की मण्डली में लाकर उपस्थित किया। भोजपुरी के भी 
नेक गीतों का सप्रह बग्रेड़ी अनुवाद के साथ लड़न की राय एमिया- 
टिक चोमाइदी को पत्रिष्य (१घवो तथा १८ वी जिल्द) तथा इन्डियत 
एन्टिक्वेरी (१८८५ ई०) में प्रकाधित किया। भोजपुरी का व्याकरण नी 
उन्होंने 'मेविन पामर्न आफ दि टाइल्क्ट्रस एण्ट मव-डाइलेक्ट्स मल 
दि बिहारी उंल्ेज' (कलकत्ता, ! ८८४) नामक पुत्तक के द्वितीय साय में 
विस्तार के साथ लिखा। इनके पतले भी डा० वीम्स, डठा० हार्नली तथा 
नर कम्पवेल ने इस बोली की विशेषताओं तण गच्दी के विपय में बहुत कुछ 
हिला था, परन्तु प्रियर्सत का प्रवल नितान्त स्लयधनीय था। उत्ती समय 
'तद्रैनीय बिद्ानो की भी दृष्टि भोजपुरी पर पड़ी, आर उन छोगो ने इसके 
उदाहरण अपने फन्‍्दो में दिए । माहित्यप्रेमी छाला सद्ध बहादुर मानन मे 
अत बूँद में ६० कजरियों का सग्रह किया (वाकीपुर १८८४) | पण्डित 
गुक्छ ने 'देवालर चरित' नामक चाटक के अनेक दृव्य भोजपूरी 
वोली में ल्जि है (वनारय १८८४ ), वया जाल में मगर' नामक पुस्तक 
में उस समय वहिया में घटित लैंने बाल्मे बटनाओ का वर्णन भोजपुरी में 
किया है (बच्नारत, १८८६ / । पण्डित रामगरीद चौंवे ने 'नागरी विल्यप' 
मे भोजबू्स का प्रयोग क्या ह्‌ (काभी, १८८६ ) / परलु इन भन्‍वो की 
वी ६८८६ ई० के बासपास की पई हैं। उसके अनन्तर मारत जीवन 
मम के स्वामी सवगोय वावू रामहप्ण वर्ना ने 'विरहा नाबिका भेद! छिसकर 
साहित्यिड्ों का विद्येप मनोरव्जन क्या है। वलिया जिदे के स्वर्गीय ९० 
2 च्याव हारा रचित भोजपुरी कविताणों का स्वाद उत छोगो को 
३ पा होगा, जिन्होंने इनसे गोविछाप उन्दावल्ली! और ह्ीं 
के गीन' पटने का अैगन क्या होगा। पतन १८८८ ई० में तेग़अली का 


शत 


ध्ड मम 


'वदमाथ दर्पण बनारसी गृण्णो के बिचिन चरित्र का ही दर्पण नहीं “, 
प्रत्युत बनारसी में विरचित मनोहर बविताओ दाग कमनीय सशह /। 
एश्चिमी भोजपुरी की विशेषताओं के अध्ययन बरने का उसमें महान 
साधन उपलब्ध है। परन्तु विशुद्र भोजपुरी के गौतो का इतना वा संग्रह 
प्रस्तुत पुस्तक के पहचछे कही भी प्रकाशित नहीं था। यह पहला ही अवसर है 
कि परिश्रमी तथा विद्वान्‌ सम्पादक ने साहित्य-फ्रमियो तथा भाषाविदों के 
काम की एक अपूर्व चीज तैयार वी है। -स संग्रह के हारा भोजपुरी की 
कमनीयता का ही पता नटी चलता, प्रत्युत उसे भाषाणास्त्र की दृष्टि से 
अध्ययन करने को लिए भी अनुपम सामग्री वा यह अपूर्व भण्डार है। 
इन गीतों के अध्ययन का यह सुचार परिणाम होगा कक हिन्दी भाषा 
की शब्द-सम्पत्ति नितान्त समृद्ध होगी। हिन्दी की उतनी उनति होने पर 
भी जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि देहाती ग्रामीण बिपयों पर भी 
लिसने के समय लेखक को भब्दों का टोटा होने लगता हैं। यह बात बेतरह 
सी दीसती है, परन्तु हैं सोलहों आने सक्ष्ची कि अपने रोजमरं के परिचित 
विपयो के नाम से भी हम अनभिन्न ही है। विशेषकर खेती बारी के सम्बन्ध 
की चीज़ो से। उदाहरण के छिए कई जरूरी शब्दों को परलिण। जवान, 
बियानें छायक होते पर अनवियाई गाय को कहते ह--कलोर', गाय के 
नथीजात गिश्यु (वेदिक नाम--धरुण) को कहते है--छेरआ | गभ- 
घातिनी गाय (विहृद') का नाम है 'छटायल गाय' तथा वॉक गाय (वा) 
को कहते है 'बहिला', जो भाषा-शास्त्र की दुप्टि से भी 'वशा' के अनुरूप 
ही है। इन पदार्थों के यथार्थत सूचक अब्दों का हिन्दी में सर्वधा अभाव 
ही है। इसी प्रकार हिन्दी में प्रयोग योग्य अन्य शब्द है--आसावती 
गर्भिणी, उरेहता>चित्र खीचना, हँकार-वुरावा, चेलिक > छा, 
युवक, मनृहारी प्रार्थना, मतावा, सुहवा ८ सुभगा, दुलहिन, फोकट 
-< मुफ्त, बोहनी-बटा- प्रात कार की पहली विक्री, रमभल्ला- 
हेल्‍ला-गुल्ला। ये शब्द इतने सार्थक तथा अर्थाभिव्यञज्जक है कि इनके 
अपनाने से हिन्दी में व्यापकता के साथ-साथ जीवन भी आवबेगा। परन्तु 


ष 


याजाओ नो हिल्दी-टिजक्ों गा टर्स ही नया है। वे या तो क्र्वी-फारनी 
हफ़दी की भामार फर मज्मूत वो दुर्रेछ बनाने वे आदी है 
अपब स्तन झे अनचहित काठन बरब्दों को दूसलठास हर अपनी 
विदता दिपने सै हटिये उद्चत खत है। थे दोनों दाने लति होने के 


आन्य परननीर ॥। सर्देशभव गंबइदों को तिदलार दृथंमपि स्छाश्नोय 


ले महाबरा की “गन हैं। इसमें से कुछ तो इतने अनूढे 
लोग भावाृप्र है शि उताय ऋापन रेप देकर प्रयोग हसस्‍्ने से हिन्दी पा 
री अमावता है। उन्हे प्रा्लीय और ग्रामीण कहकर 
टरिटाय ही नहा में दपना “सी तरह भला सही पँचना। ये पाद्धय है, 


यो नहीं) ४५ उगहिशा चजिए-- 


३९ 


हे 
| 


३--भोजपुरी गीतों के गाने के ढंग 
भोजपुरी शीतो दे गाने फे ढंग निरासले है। उनसे अधिक गीत कामि- 
नियो के पोमल परण्ठ के छिए उपयुक्त 7, परन्तु झुछ गीत (जमे चैता भौर 
बिरहा) पुरुषों के हो लिए है। इन गीतों थो परने के समय बाद रसना 
लाहिए प ये गाने है, उनका आनन्द गारउर ही उठाया जा सकता है। ये 
(काव्य नही हूँ जिनदा आनन्द पाठमान से सिल्द सकता हैं। पिंगू के नियम 
का थे अक्षरण पालन नहीं एन्‍्ते, परन्तु फिर भी इसमें उन्दोवद्धता है-- 
( खघुगुर के नियम थी पूरी पावन्दी है। गाव के सौच्दय के लिए कभी-कभी 
घब्दो को तो “मे-मरो:ने की भी जर्रत झा परी है। वही कारण हूँ कि 
निरमोहिया' “निरवा मोहिया' के रुप में, और निरदरदी' 'निरवा दरदी' 
के रूप में पन्णित पाये जाते है। कही-उही रे हो तथा ये जादि सहायक 
अव्ययों की भी सहायता उपेक्षणीय नहीं होती, जीर कही-फही दीर्घ स्वर 
को हस्व रुप में ही पहना पटता हैं। भोजपुरी गीतो में अनेक स्थलों पर 
दीघ स्वर को बिना हस्व पे छन्‍्दोभग की भयसी आशका बनी रहती है। 
यह दया था, ई तथा ऊ के ही विपय में लागू नहीं है, वल्कि एकार तथा 
ओोकार के विपय में भी (जिनके छहुस्व की करपना सस्क्ृत व्याकरण के 
स्वप्न का भी विपय नही हं)। उन गीतो के प्रत्येक पद्म के अन्तिम णब्द 
का उपान्त्य स्वर दीघफाल तक उच्चारित किया पाता है और अन्तिम स्वर 
बहुत ही हलका। कुछ उदाहरण लीजिए-- 
गोरि के छत्तिया पर उठेला जोवनवा 
हँसेला संहरिया के लोग। 
लेबू गोरि दमवा, देवू हो जोवनवा 
तोरा से जतनवा ना होई।॥ 


0, 


दस विरहा में के, उठेला में 5, जोबनवा' में जो, हँंसेला' में से', 
ओर के, ये समग्र स्वर 'हुस्वरूप हे। तथा 'लोग' भौर होई” शब्दों फा 
उपान्त्य स्वर--ठो और हो--देर तक उच्चारण चाहता हैं। इसके अभाव 


० हक का 


में विरहा या सादा मज़ा दिरक्रिरा हो जाथगा। सोहर, जतागरि आदि 
अन्य गीतो में भी इस यात या खबाल रा जाता है। “नही कोठी लबरू 
पृहान ', 'भउजी वेबनवी थे डोर , “चनन #स गसठीद--इने पी में 
उपान्त्य स्थर हा, लोर, वीं! को देर तक पटने से ही उतद की यबाविधि 
पूर्ति होती हैं। 

३ 


१--भीजपुरी गीतों के प्रकार 


भोजपुरी गीतो में बनेफ प्रमेद है। हमारा जीवन नाना प्रकार के 
सस्कार के द्वारा सत्कृत बनाया जाता है। हिल्दुओं के प्रवान ?६ सस्कार 
है, परन्तु इनमें यनोपवीत (जनेऊ) और विवाह की मप्वत्ता है। इत 
अवसनरो पर ब्राह्मण पुरोहित वैदिक मन्द्रो वा उच्चारण कर विधि-व्यव- 
हार को सुसम्पन्न बनाता है, परन्तु स्विर्या अवमर के अनुम्प नाना प्रकार 
की भावभज़ियों ते सकलित मनोहर गीत गाकर उसे मधुर तथा सगीतमय 
बनाती है। ऋतु परिवर्तन के कारण भी गीतो में अनेक भेद दोल पचते 
हैँ! इन सब बातो को दृष्टि मे रज़कर इस नग्रह में सगृहीत गीतों का वर्यो- 
करण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता हैं 

(१) सोहर--पृत्र-जन्म के अवसर पर गाये जाने वाढे गीत 'भोहर 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। सौोहिी तथा 'मगल' के अभिवान से इन्हीका सकेत 
किया जाता है। पृत्र-जन्म का अवसर सोगान्मझ्ाली पुरुष के ही औवन में, 
कभी-कभी आया करता है। स्थ्रियाँ पत्र होने के लिए लाख मनौती मानती 
रहती है। अत पुन्ेजन्म भारतोय छलनाओ की ललित कामवाओं की 
चरम परिणति है, मानती गई मनौतियों का मनोरम परिणाम है। इस थुस 
अवसर पर पास-पदोव की स्थ्रियाँ, विधेपत् प्रामगीतों की पण्डिता बृद्धाएँ, 
एकत्र होकर जच्चा के सूतिकायृह के दरवाजे पर बैठ जाती हैं और रमणीय 
गीतो को सुनाकर घर भर की स्त्रियों का, विशेषत जज्चा का मनोरणज्जन 
किया करती है) _चोहर' कन्‍तुत हिन्दी कविता में गृहीत एक छत्द विशेष 
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है, जिसे तुलसीदास ने अपने रामलला-नहछु' में व्यवहृत किया है, परन्तु 
श्वोजपुरी सोहर किसी पिगछ के तियम से विरचित नहीं हैँ, तथापि इनमें 
एक विचित्र प्रकार की लय रहती है जो सुनने वालों के हृदयों को वरवस' 
खीच लेती है। 

इन गीतो में आनन्द के उल्लास का विद्दद वर्णन होना स्वाभाविक हूं, 
परन्तु जच्चा के हृदय में गृदगुदी पैदा करने वाली मीठी हँसी को वॉकी 
भाँकी भी विद्यमान है। कही-कही सनन्‍्तानहीन वॉक नारियो की करुण 
दशा का चित्र सहृदयों के हृदय में विशद सहानुभूतति उत्पन्न करता हैं 
गर्भ का जैसा सागोपाग तथा विस्तृत वर्णन इन गीतो में उपलब्ध होता हैं 
उतना अन्यत्र मिलना विरल है। गर्भिणी का गरीर पिराने लगता हें 
तरह-तरह के मोजन करने की इच्छा (जिसे सस्क्ृत में दोहद कहते है ) 
उत्पन्न होती है, जिसकी पति करने के लिए पति उसकी सखियो से कह देता 
हं। प्रसव काल की वेदना को दूर करने के लिए नाना प्रकार के जतन किये 
जाते हैं। रानी की विपम वेदना से व्यथित-चित्त होकर राजा स्वय ही धाय 
(धगडिनि) को बुलाने के लिए जाता हैं। धाय के घर का पता उसे मालूम 
नही है। इसलिए वह राहगीरो से पूछता चलता है। जब आधीरात के 
समय वह घाय के घर पहुँचता है, घाय मीठी नीद सो रही है। दरवाजे 
का खटखटाना सुनकर वह जगती है और इस अनुपयुवत समय पर आदे- 
वाले पुरुष का परिचय पाकर चंलने के लिए तैयार हो जाती है, परन्तु अपने 
लिए छाल ओहार वाली पालकी पर चढने की माँग पेश करती है। वह 
कहती हे-..- 

आपना के राजा हाथी करु अचरु घोडा करु रे। 
ऐ राजा, हमारा लाल ओहार चढि दम जाइवि रे ॥ 


यह वर्णन कितना स्वाभाविक हैं! 


४») खेलव॒ना--यह भी सोहर के समान पृश्र-जन्म के सुखद अवसर 
पर गाया जाता है, परन्तु स्ोहर से इसमे कुछ भमिरता रहती हूँ। सोहर में 


ले से 


जिकक | 
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विगेय कर पत्रजन्म की पर्व॑पीठिका का वणन रहता हैं, तेलबना में उत्तर 
, पीठिा का। छटके के लिए ललचनेवाली वनिता, गर्म वी वेदना से ब्याईड 
नमो, बह के मंगल सावन मे छग्ी सास, घाव शो दीडकर दुलानेवा्दे 
पति, वालक के उत्पन्न होने पर राजपाद माँगने वाली धाय--वें पोहर मे 
प्रतिपाध विपय है. परन्तु सद्योजात भिश्ु वा होदन, माता का बोनरत, 
मास की प्रसन्नता अपने बल्ाझुर के पैदा होने से सर्वस्व हुद्नेचाले पिता 
वा हर ब्ेल्वना' के मुख्य विपय है! ह 

(३) लनेऊ के गीत--मुण्डन तथा बजोषवीत के बबमर पर वार 
मोस्य गीत, लिनमें ब्रद्मवारी के सावनो तथा नियमों का विनेष उल्देत 
रहना है। 

(४) विवाह के गीत--भोजपुरी गावो में विवाह एक लम्बा व्यपर 
हूँ। वर के प्रथम पृजन को वररक्षा कहते हे, जिसके वाद कन्यापल वाह 
अनेक पात्र, पत्र-पप्प तथा द्रब्य देकर बर की विनेप पूजा करते है। ईने 
“निलए उहते है। बर का विवाह के रिए जाने समय जो मांयलिक पूर्व 
होता है उसे परेघ्न के नाम से पुचारते है। वस्थापृलन का चोगे भुरहवी 
है। इनमे में हह एव अवसर के छिए भिन्न-भिन्न गीत तथा उनके विषय मी 
मितर-मिन्न है। विवाह के पहले शिव-पार्वती के विवाह विंपयक गीत भी 
मयछात्रार के तौर पर याये जाते हे। 

(५) वैवाहिक परिहास के गीत--जिनमे वर के साथ दुलहित की 
सहेलियाँ नाता प्रकार की समबोचित हंसी वी बातें बहती हैं! इनमें हास्य 
अऊस का भच्छा पद रहता हे । 

(६) गवना के गीत--वू वे पनियृह में प्रवम आगमन को गव्ता 
बहते हैं। प्रस जदसर पर गीती का ममतामयी माता, परिचित स्लिग्व 
वन्युओ वीर प्रेमी पिता से विद्धडना प्रधान चिपय रहता हैँ। इन गीएों में 
दाह सवा अऋग्घत्स हो निन्‍लर संचार न्ह्ला है | 

(७) वारहमासा--धरति दे परदेय जाने पर साल के वारहो मानी में 
सम्लई खीजी पा होना तवा बब के फलेसमय जीवन का वियद वर्णन दर्त 





*- हैउे -- 


गीतो में रहता हूँ । इसी के भीतर सावन में कूछा भूलने के समय के गीतो 
का समावेश समभना चाहिए। 

(८) जाँत के गीत--जिनका भोजपुरी नाम है “जेतसारि'। विषय 
वही प्रियत्तम-वियोग। जाँत पीसने के समय, विशेषत रात्त के तीसरे पहर, 
बिल्कुल सन्नाटा होने के कारण ये गीत दूर तक सुन्ताई देते हे। गाने का ढग 
विचित्र होता है। 

(९) सोहनी के गीत--वरसात के शुरू मे खेत मे उगे पौधों को 
नुकसान पहुँचाने वाले घासपात को निकाल बाहर करना सोहनी करना 
कहलाता हैँ। इस काम के लिए नीच जाति की स्त्रियाँ रखी जाती है। 
आवश्यकतानुसार इन गीतो के पद छोटे-छोट होते हे। 

(१०) छुठी माता--सनन्‍्तान की कामना से कारतिक शुक्ल पष्ठी को 
सूर्य की विशेष पूजा होती हैं। उस समय ये गीत गाये जाते है। 

(११) शीतला के गीत---चेचक हो जानेपर शीतलादेवी की प्रसन्नता 
'सम्पादन करने के लिए ये गोत गाये जाते है । इनमे जीतलछा की नाना प्रकार 
'की क्रीडाओ तथा भक्तों के प्रति दया की कथाओ का विद्येष वर्णन रहता है। 

५(१२) भूसर--ये गीत ह्ृत लय से गाये जाते है। सब स्त्रियाँ खटी 
होकर एक साथ भूम-मकूमकर स्वर भें स्वर मिल्नकर इन गीतो को गाती 
'इंसी कारण इन्हे 'भूपर' कहते हे। विषयो मे एकता नहीं है। जब सन्द- 

रियाँ मस्ती में कूम-भमकर अपने कछकण्ठ से भमर गाती है, तब श्रोत्राओ के 
हैदय में एक विचित्र हप॑ का प्रादुर्भाव होता है । दत छूय से होने के कारण 

न गौतों में एक विशेष टग का भ्रवाह 

(१३) चैता--चैत के महीने में (वसन्त के आरम्भ में) ये गीत मर्दो 

के द्वारा गाय जाते हैं। इन्हे 'घाँटो' भी कहते हें। इनकी रूय बडी ही मनो- 
मोह होती है । लय विजम्बित्त होती है। गानेवाला अपनी मबर इलय 
लय से चंत महीने की रुचिर वस्तुओ का सुन्दर वर्णन करता है और विर- 
हिनो के चित्त को आध्वासन देता हैं। घाँटो के प्रसिदल़ेलक कोई “वराकी 
दास हो गये है जिनका नाम अनेक गीतो के अन्त में आता हैं। 


$ 
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(१४) विरहा--बरे उमग रा मर्दावा गोवा ?ै। अतेर्ट ह 
तो यह जातोय गान है। तिली भी सम जबसर पर हार इस व्मि रद 
जहा गवेगा। सादी वे मात पर तो विखा हो भटीरो हे ५४४१ 
क्व प्रधान साथत है। दिरहा या विशेषज्ञ परंष उहीर सनीन में विग्प 
आदर तथा सन्‍्आर पाता है। विरहा ए प्रशर शा इन्दे 9) विद: 


कभी बोर, कमी खगार, तत्ी नीति शोर फ्रमी उहीर-जावन। 


अकेला, 
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की चाल है। स्तयों का रद एक साय म्ल्कर भगवान की स्यूकि 
की क्षपमंद्ए॒स्ता, मजनपुजत वो उपादेदता जादि विंपयों पर रम ४ 
गाता हैं। बा रम भरा हैं इत मजनो में, हया रहस्यवाद ही मर्द हि 
मिलती है इन सामूहितर गीतों में। 


२--गीतों की दुनिया 


गीतों की दुनिया ही निरालो है। इनमें जिस सम्गझ का रमन हि 
या हैं वह ह्लिना स्वम्व, क्तिना स्वासाविक, कितता इन्द्र तया ड्निन 
निर्मेल हैं। भीतो में अभिव्यक्ष गृहल्वी का चित्र दितता रेंगीटा हर 
पच्ता हैं । गृहस्थी में खानेन्‍्णैने के लायक ही सामान प्रास्त हैं, हें उर्मू्ि 
में लोटपोट नहीं करती, परनु इस जीवन में विस सस्तोप आदी 
थान्ति, बाहथ सौन्दर्य ली भावी दौद पहती हैं ठह छिसी दिव्य लोई गो 
प्रतोत होती हूँ । कितनी कोमल कत्पदा तथा मधर भाठल्ता का सत्य ्् 
इस गौन-सुरुम जयत्‌ में । परिचित वलुओं के दि भी अनेक मंतर दप नली 
को रमणीय कल्तना गोत-जगन गनू को मरीनमय बनाये डालनी है! परिरेव 
घर के मालिछ होने की हूँ सियन ये प्रानू जो! रहते है ऊँरलियाँ मची 
के कारण कन्हेया, नस के च्यद्प होने के ब्यर॒प 'मौरा तथ्य घर्न-नी 
के फल के मानी होने के पारा] प्स्वढना। उचित अवमरो पर हे 
साहित्यिक नह्दी दा प्रयोग गीतो की जलाआकला जय पर्दा दोंठव॑ हं ॥ 
जद अनव की वेदना मे ब्यादुद् निमहाव गामियो बेदन्य को बाँद छेंगे हे 
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(दये क्षप्े सभवणता' को चोयती है, तव वह किलना ऋवित्वमय प्रतीत 
होता है| उप प्रिय धर्म-कर्म के समग्र फलों में साभी हैं तब क्या उसे 
उचित नहीं है पि वह गनयेदना झो भी वाॉद्कर व्याऊुल पत्नी के बोक को 
हलवा बना चादे ? गोतों में लिद्रित सच्दरी की सौन्दर्य-कल्पना में बितनी 
नृतनता वया सैसगिवता भरी हूँ !' बह पान के समान पतछी (तस्वड्गी) 
तो सुपारी झी भाँति सरस-चिय्रण (टुरहर) है। वह फूलो के समान 
कोमल (सकबार) है, नो चन्दत के समान सौरभ फंला रही (गतकती ) 
हैं। उसदे कैय फाठे और उम्ते है। जब अपने बाबा के ताछाब पर माया 
मीनने और नहाने जाती है, तो उसके सौन्दर्य की ठटा देखकर लोग मूच्छित 
हो जाते है । दुभी-कमी उसका बाल ट्टकर नदी में वह निकलता हू जिसकी 
सुकुमारता जौर सुनहला रग किसी देसनेवाले रसिक के हृदय को वरवतत 
खीच छेता है और वह उस काहल्‍चन केस वाली कामिनी को खोज में बेचैन 
हो उठता हूँ। उसके प्रेम के दो ही विपय है--माँग और कोख - पति 
और पुञ्र, जिनको केन्द्र मानकर सुन्दरी स्नेह की अभिव्यवित अभिराम 
शब्दों में की गई हूँ। 
पुत्र के पाने की चाह कितनी मीठी हैँ इन छलनाओ में | 
पुत्र उत्पन्न होते ही माता के मन वो भरता है, वह 'मनभरन' है, 
मन को रख लेता है---वह 'मनराखन' है, लीला का ललित निकेतन है-- 
वह 'गोविदजी' के नाम से अभिहित होता है। 
बहू के हृदय में अपने सास-ससुर के लिए गहरा, निः्छछ आदर का भाव 
बना है। सास मचिआ (छोटी सटिया) पर बैठकर गह का पालन करती 
हैं। वह भितान्त आदरणीय बढेतिन' है। ससुर 'बढता' हूँ। 
सासु का हृदय कितना कोमल और सहानुभूतिमय है जब उसे सवर रूगती 
हैं कि वध को गरमी के दिनो में वाहर से पानी भरकर लाने में क्लेण होता 
हैं, तव उसका हृदय पसीज जाता है और अपने पति से आग्रह कर आँगन 
में कुआँ खोदने की व्यवस्था कर देती है। पानी खीचेनें के लिए रेजम की 
डोर छगा देती है जिससे उसके हाथ में किसी किस्म की तकलीफ न हो। 
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सास अपने पृत्र के मगल के लिए तो चिन्तित रहती है, परन्तु इसमे अधिक 
अपनी पतोह के कल्याण के साधन मे व्यग्र है। किसी पाहुने के आने पर 
भोजन सोने की थाली में परोसा जाता है और उसके स्वागत में रात भर 
चन्दन का पैल जलाया जाता हैं। 

प्रियतम कार्यवश मोरेग चला जाता है और लौटने में विलम्व कर बैठता 
है। वेचारी पतली का हृदय वेचन हो उठता है। वह कहती है कि यदि में 
जानती कि मेरा लोभिया मोर्ंग जायगा, तो में उसे रेशम की डोर से वाँध 
लेती। इतना ही नही, रेशम की डोर के टूटने की आशा हो सकती है, 
इससे अधिक दृढ होता हैँ वचन का बन्धन (प्रतित्रा की श्रुखला), इसीमें 
उसे वाँध रखती। वडी कोमल कल्पना है इस विवोगिनी कामिनी की--- 


जहु हम जनितीं ए लोभिया, जइवे तुहु मोरंगदा 
धीची बाँदी वैन्दितो ए लोभिया,रेसम के रेडोरिया। 
रेसम के डोरिया ए लोभिया, टुटि फाटि जडहे 
वचन के वान्दल पियवा कतहीं ना राम जहहे।| 


प्रिय का यह विलम्ब पत्नी के लिए असहय हो जाता है। वह अपने 
पडोसी भीमछ मल्लछाह के हाथ उसके पास पातो भेजना चाहती है, परल्तु 
पत्री कैसे तैयार हो ? वह अपने नेत्र के काजछ की स्याही वनाती है और 
अपना अंचल फाडकर कागज तैयार करती है। मदन-लेख (प्रेमपत्र) लेकर 
भीमल मल्लाह मोरेंग जाता है और उसके पति को छामे मे समर्थ होता हैं ! 

चडा उदात्त, आादर्ण तथा पविश्न चरित्र हैं इन भारतीय छलनाओ का 
जिनके सुकृत-सौरभ से ये गीत गमक रहे है। पति के परदेश चले जानेपर 
प्रोपितपतिका की व्याकुछता स्वाभाविक हूँ, परन्तु वह कभी अनुचित व्यव- 
हार में अपना हाथ नहीं डालती। देवर उसके पास नेह गाँठन का प्रस्ताव 
लाकर उपस्थित होता है, परन्तु वह उसे दुत्कार देती है और कोष मे आकर 
प्रिय के आने पर देवर की 'अछफी बाहों” (सुन्दर हाथो) को काट डालते 
की धमकी देती हूँ। 
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पत्नी का सन्देश पाकर निर्मोही पत्ति जब नहीं छोटता, तब पत्नी की 
चिन्ता पराकाष्ठा को पहुँच जाती हँ। वह नाछलायक उसे दूसरा पति कर 
लेने की सलाह देता हैँ, तब पतिक्नता की स्वाभाविक तेजस्थिता चमक उठती 
हैं जौर वह कह वबैठती है कि तुम्हारी बहन या माता दूसरा पति कर छे, 
बह आजन्म अपने छत फो तिभावेगी और तुम्हारे जेसे आदमी को उद्योढी- 
दार वना कर रखेगी। पति के अतिरिवत वह के सुस-स्वप्तों का केन्द्र 
उसका पीहर है और वह उसी ओर टकटकी लगाये जीवन विता रही है। 
पीहर की हराग्फ चीज में उसके वास्ते कितनी मोहकता हैं! भाई और 
पिता के लिया ले जाने की भागा उसकी जीवन-लता को हरी-भरी रखती 
हैं और अपनी माँ से फिर मिलते तथा परिचित देश में स्वतन्त्रता की वायु 
के सेवन की कोसल कल्पना उसके जीवन को सरस बनाये रहती है। बुरी 
समुराऊू मिलने पर उसे सास, ननद और जेठानी के व्यदूग वाणो से अिद् 
होने के जअवसरी की कमी नहीं रहती। यहै वस्तुस्थिति बुरे दित आने पर 
भारतोय समाज में आज विशेष रुप से दीख़ पटती है, परन्तु ये मीत हमें 
उस दुनिया की सैर कराते है जहाँ किसान हल-बैल के सहारे अपनी निप्क- 
पट जीविका उपाजन करता हूँ, मचिया पर वैठकर वढेतिन' मास गृह के 
अनुशानन में लगी रहती है, जहाँ रेशम की डोर से वधू अपने आँगन के 
कुएँ से पानी सीचती है, बच्चे अपनी छलहोन हँगी से वड़ो का मनोरऊजन 
किया करते है। भोजपुरी गीतो में चित्रित समाज का वातावरण कितना 
गान्त है, कितना निर्मत्ठ है, कितना मोहक है | इन गीतो में हमे तो किसी 
दिव्य छोक की वॉकी राँकी मिलती है, जिसके सामने आधुनिक समाज 
का भ्रकान फीका, वनावंटी तथा मलिन प्रतीत होता हैं। 


३--मीतों का भीगीलिक आधार 


इन गीतो के अब्ययथन से उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का परिच्रय 
मली-भाति चलता हूँ। भोजपुर भारतत के पूर्वी प्रान्त में आज ही नही, 
प्राचीनकालछ में भी परिगणित किया जाता था। भतु के कथनानुसार विन- 
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गन (कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान) के पूरत्र तथा 
प्रयाग के पश्चिम का भारत सड मध्यदेण माना जाता घा। अत मध्य 
देश से पूरव ओर स्थिति के कारण भोजपुर का पूर्वीय प्रान्त माना जाना 
बिल्कुल स्वाभाविक है। आज की भाति इन गीतों के समय में भी भोजपुर 
का सम्बन्ध पूरव के देशो से अत्यधिक था। शिवजी 'पूरत्री वनिजीया 
पर जाते हे, अपनी सुन्दरी को शोक-सागर में डुवाकर युवक पति भी 
जीविका की तह और वाणिज्य के नाते पूरव के देशो की ही ओर पवान 
करता है। इन देगो की विशेष उपज की भी गवाही गीतों से मिलती है। 
मगह अपने पान के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मोरग (नेपाल की तराई में देश 
विशेष) अपनी सुपारी के वास्ते मशहूर हूँ। हाथी गोरखपुर से मेंगाया 
जाता है और वर महोदय के चटने के लिए वह पटनहिया भूल से अछइंत 
किया जात है । कन्या के वावा अपनी सयानी कन्या के लिए वर की तलाश 
में उत्तर-दक्षिण सव देशो को छान डालते है, परन्तु केवल 'तिरहृुत में ही 
उन्हें मनोवांठत सयाना वर मिलता है। बर के परीछने के लिए जो लोटा 
मँगाया जाता हूँ वह विव्ध्याचल के पत्थर का वना मिर्जापुरी ही हैं। वगारू 
वी कौति-कौमुदी इन गीतों में खूब गाई गई है। कलकत्ते मे छाल रग 
के छाते विकते है। अपने हम्वे-लम्बे काले केशो को सजा कर खडी होने- 
* वाली सुघर बगालिन विटिया 'पूरवी वनिजिया' पर जानेंदाले भोजपुरी 
नायको का मन वरवस हर लेती है। बह उनके पजो में इतना फेस जाता 
है कि घर पर धर्म से व्याही पत्नी के रहने पर भी वहाँवगालित को घर 
में डाल देता है, जिनसे उपेक्षिता पत्ती का जीवन दूभर हो जाता है। भोज- 
पुरी सुन्दरी ढाके के मलमछ की साड़ी और पटने की मूलनती पहनकर 
अपने को कृतकृत्य समभने छगती है। ध्यान देने की वात तो यह है कि 
गीतों में वर्णित पूर्वीय वाणिज्य की परम्परा अधिक या न्यूच मात्रा में, आज 
भी विद्यमान है। 'पूरव को जाते हुए पति से प्रिय पत्नी का यह लिवेदन 
कितना मामिक तथा हुदयस्पर्शी है तथा इसके विपरीत लम्पट पृति का 
उत्तर कितना निष्ठुर कौर कटोर है-- 
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आरे जो तुहु जइ॒ब बत्लमू पूरद बनिजिया हो, 
हमारा का तू ले अइब राचल मुनिया। 
तोरा के लाइव धनिया कसमस चोलिया हो; 
अपना के सुन्दर बगालिन रावल सुनिया। 
कही-कही इन गीतो में हाजीपूर के हाट--सोनपूर के हरिहर क्षेत्र के मेले 
का भी उल्लेख मिलता है | मालम होता है कि उन दिनों मे यह मेला 
उतना ही प्रसिद्ध था जितना आजकल है। यह मेला अपनी विद्यालता 
तथा प्रसिद्धि में भारतवर्ष में अद्वितीय है। 


४ -गीतों में ऐतिहासिक घृत्त 


इन गीतो का समय निर्णय करना कठिन है, परल्तु इतना तो निष्चित- 

सा प्रतीत होता है कि इनकी परम्परा कम से कम दो सौ, तीन सौ वर्ष से 
मिरन्‍्तर, अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती आ रही है। भोजपुर मण्डप सदा 
से अपने वीर 'बाँकुटो' के छिए विख्यात है। अत शत्रुओं का मान भर्दन 
करनेवाले वीरो की अनेक कहानियाँ गीतो में गाई जाती है। सन्‌ ५७ के 
वलवे की वात, जिससे भोजपुरी सिपाहियो का विशेष हाथ था, इन गीतो में 
आपको विखरी मिलेगी। वीराग्रणी बाबू कुवरसिह भोजपुर के पास जग- 
दीशपुर (आरा) गाँव के निवासी थे। उन्होंने जिस पराक्रम के साथ युद्ध 
किया था वह इतिहासवेत्ताओं को अविदित नहीं है। गीतों में वरणित 
इनके उत्कृष्ट वाहुबल की कहानी सुनकर आज सभी हमें रोमाव्च हो आता 
हैं। उससे भी पहले मुसलूमान-काल की द्ुरवस्था का भी पर्याप्त चित्रण 
हमें इत गीतो में उपलब्ध होता हूँ। तुर्कों की विपय-लोलुपता तथा स्वेच्छा- 
चारिता को मूंज इत गानो में खूब सुनाई पडती हैं। किस प्रकार कुसुमा 
देवी ने मिरजा साहव के अत्याचारों को सहकर भी अपने सतीत्व की रक्षा 
की थी तथर अपने चरित्र की ओजस्विता को प्रकट किया था वह भोजपुर 

के गाँवो मे आज भी उसी उत्त्साह से माया जाता है। सती कुमुमा देई का 

नाम इन गीतो ने अमर कर दिया है। मिर्जा नामक किसी तुर्क चरदार की 

है. 


बलनछ प्‌ 9. ००० 


97 


0 
पाव 


दष्टि कुनुमा देई के लावप्य-मण्ित झ्दीर पर पटी। बह उन पा 
लिए वेचैव हो उठा। उसके पिता को कराने की वर्ठी कोठरी #े डे 
दिया। पितृ-परायण पुत्री मिर्जा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई 
परत रास्ते में अपने पिता के वालात में नहाने के वहाने उसने अज्वी जाते 
दे डाली। कुनुस्ा का उह दिव्य चरित्र हमारे लिए दाज नो नाइति ” 
उत्हृप्ट महत्त्व को प्रदर्शित कर रहा हैं। देखिए-- 
देहु न मेया रे कगही कटोरिया हो ना। 
बाद्ा के सगरवा सुड़वा मीजब दो ता॥ 
अरे सगरवा कुछुमा मुड़वा जो भीजैे। 
घोढ़वा कुदावें मिरता रजवा हो ना।! 
घोडवा छुदावद परिगे नवरिया हो ना! 
केकरी तिरियवा मुढवा मीजे हो ना ॥ 
घोडवा थमा मिर्जा यो घोड़सरिया। 
वावा का पकरि मेंगावें हो ना!। 
अपनी कुछुमा मोहि विशाहों हो ना 
कैसे में विआाहों अपनी ऋुप्तुमिया। 
तू तो तुरुक हम ब्राह्मनन हो ना॥ 
एलला बचने सुनि मिर्जा रलवा। 
वात्ा के डार हथक्डिया हो ना॥ 
अगिया लगाओं चेटी तोरी सुन्दरइया। 
गवा के चढ़ी हथकडिया हों ना॥ 
द्रेह ने मैया रे अपनी चद्रिया। 
बाबा के सँसतिया टेसि आवोंहोंना॥ 
जो तुती मिरजा हो हमही लोभानड ! 
बाबा जोगे हविया विसाहद हो ना 
जो नुही मिग्ज्ा हो हमनी लोभाभ5। 
मैया जोगे घोदवा चैसाहड हो ना] 


हम 


मेय्या जोगे गहना गढावों हो ना। 

भोजी जोगे चूनर रेंगावो हो ना॥ 
हँसि हँसि मिरजा रे डोलिया फत्तावे | 

रोइ रोइ चढ़े कुसुमा रमनिया हो ना ॥ 
एक वन गइली दूसर वन गइली। 

तिसरे में वावा के सगरवा हो ना॥ 
तनियक डोलिया थमावों मिरजवा। 

बावा के सगरवा मुँहचा धोइत हो ना ॥ 
वावा के सगरवा सुन्दर वढ॒इल पनियाँ | 

हमरे सगरवा पनियाँ पीयो हो ना ! 
तोहरा सगरवा मिरजा नित उठि होई है । 

वावा कै सगरवा दूलम होइहे हो ना।॥ 
एक घँट पियज्ञी दुसर घेँट पियत्ती 

तिसरे में गई है तराई हो ना॥ 
रोइ रोइ जलवा डराबे राजा मिरजा | 

फंस आवबे घोंधिया सेवरिया हो ना॥ 
इँसि हँसि जलवा डराबै भैया गंगाराम | 

आवबे थी बहिनी छुसुमा हो ना।। 
मुँहवा पढुका देके रोचे राजा मिरजा। 

मोरे मुँह करिखा लगाइव हो ना॥ 
सिर पै पगडिया वाँधि हँसे मैया वावा । 

दूनो कुल राखेड वहिनी कुछुमा द्वो ना ॥ 


अब कुँवरसिह की वीरता से परिपूर्ण इस गीत को पढिए और 
देखिए कि अग्रेजो से कुंबरसिह की वहादुरी का कितना जीता-जागता 
चित्र उपस्थित किया गया है। इस गीत में वर्णित घटनाएँ विल्कुछ 
एतिहासिक है । 


अकक 
खाकनक... नी मा इलाका, 


दिखि लिखि पतिया के भेजलन छुअरसिदद 

ए सुन्त असरसिह भाय हो रास । 

चमड़ा टोडवा दाँत से हो कादे कि 

छतरी के घरम नसाय हो राम ॥ १॥ 

वाबू छुँअरसिह ओर साई अमरसिंह 

दोनों अपने हैं भाय हो रास | 

वविया के कारण से वावू कुअरसिंह, 

फिरयी से हो रेह वढ़ाय हो राम ॥शा 

दानापुर से जब सजलक हो कम्पू, 

कोइलवर मे रहे छाय हो राम । 

लाल गोला तँँहु के गनि के मरिषों, 

छोड़ वरहरच्ग के राज हो राम ॥शे। 

रोबत वाड़े वाबू हो कुँअरसिंह, 

मुखवा पर धर ऊे रुमात् हो राम | 

ले ली लड़इथा हम तो वूढा हो समय मे, 

झअव कवन होइहे दवाल हो राम ॥श। 

इन बीन में विद्रोह का कारण कितना सटीक दिया गया है! 
५१-ीतों में देव-चरित्र 
गीतो में देवताओं का चरित बडी खूबों से झक्ति क्या गया हैं 

विवाह के अवसर पर नयल के लिए सवसे पहले मिव-पार्वदी के विवाह 
विपवक गान गायवे जाते है। देवताओं की दल्पना मनुप्य अण्नी ही भावना 
के कनुल्प वर्क है। देवता लोप ज्ियी व्ाल्णनिफ जनत्‌ के पाज न होकर 
ऐहिक लोक के दीते-ज्यनते रड-दु झ को नोजेवाल़े जीवों के रूप में 
अक्नि दिये गए है। भोजपुर मग्डल में विगह के झुम अवसर पर शिव- 
पार्वती के विद्वह-विपयक्त गोठो के गाने की चाल है। इन बीतों में चित्रित 
शिव रा आज़ इस प्रदेण के मानवो की कल्पना के मिनानत अनकुछ है! 





मट्ादेख पा विलय भावपरी बिया” हा गए एगंय प्रतितिदि३। शिवजी 
मे सता-गिता दोनों 7ै॥ गए थाए शिवंयी एवती थे एगाल में भेद्र करने 
जाने है। पाती उसे लाए चएने हो हक । हद ये बहते ; मिजाज 
तो आपने दादा गो चोरी पिता से दिए ग्रे, थाया हैँं। बल में जपने 
बन्मु-जन्धयों फो एकाद्टा हा (गन बटोरी) आइंगा, तप तुम्हें अपने 
साथ ले चलुगा। शिदशावनी ने नो शादय के लिए घन मय की जाती 
ह, उनमें एच विचि/ दस झा एनियायीपन ह। प्रावत्ीज पदती है कि 
मेरे पिता थे गरीय हैं ज्ाप्रों दररेज नहीं हे सफ़ते, स्सच्दिए ज्यादा 
गहना ने छाप्रर मेरे लिए बेबल सागन्याद (सत की बनी माला) 
ही हाटण्या। शिवजी इस पर सैंबार हा जाते हैं, पर पानी से 
शप्रहपर्झ कहते है छि हमारी माता का फनी जवाब ने ठेना। इस पर 
ठे उड़ती हैं दि हि भोला, लपनी परी प्रमा£ मभे दे देता जौर फभी 
हिलाब ने दिना, नभी में तुम्नारी माता की आजाओ ऊहा सदा पालन 
कर््गी -- 


दामारा ही अआंमा के गडरा जवाब जत्ती दीह । 
जो कुछ अरजीहू ० भोला, से लेखा जनी लीह । 
त्तोहारा ही आमा के सीब जबावो माही देवो ॥ 


दूसरे दिन शिव की वारात पहुंचती 7--चिताभरम से भपित बावेला 
वर (वर बौराह), वसहां बैठ पर असव्गर, एकदम नग-धिदस | बराती 
भूत, प्रेत, पिशाच | ऐसे बर को देसवर पार्वती की माता चिन्तित हो 
उठती है, और बहती है--- 


धिया लेके उठवि, घिया लेके घुडबि । 
धिया लेके खिलवों पातात् ॥ 


सर्थात्‌ में अपनी पुती को छेकर उड जाऊंगी, दूव मर्ंगी और पाताछ 
में खिल जाऊँगी अर्थात्‌ पाताछू-णोक में छिप जाऊँगी, जिसमे मेरी पत्री को 


न ५४ रन 


० २ के 


कोई पा न सके, पर ऐसे बोड़म बर ये घादी न होने दूँगी। वह केवछ 
नब्दी में ही अपनी पलानि सीर जिन्ता प्रगट नहीं रूरतो, चल्कि कार्यत 
भी। वह माँडो (मण्डप) उस्घाट फेकती हूँ, कलश फोठ देती है, पुरहण 
विद्वरा देती है, रग में भग उन्हें मजर हैं, गोरा का क्वारी वनी रहना 
उन्हें मजूर है, परन्तु गिव जैसे वउराह वर से प्राणो से प्यारी पुत्री की णादी 
नूर नही। पार्वती शिव से अपना विक्ट वेप वदल देते की प्रार्थवा करती 
हैं, तव वे अपना चिर-मुन्दर, त्रिभुवन-फ्मतीय, मारमठ्मझ्जन रूप धारण 
कर लेते हैं। विवाह आनन्द से नम्पन्न होता है। 

पार्वती अपनी सम्रारू से घर आती है। मात्ता उसकी दीन दशा देख- 
कर नितान्त दुखी होती है। पावंततो का दिल भाग पीसने से बेचैन है। 
वतूर की गोलियां बनाते-बनाते हाथ विन गए है। दुखित माता हाथ की 
चूरी फोड देते की और माथे का सिन्‍्द्र मिद्ा देने की सल्यह देती है, 
परन्तु पति-परायण पार्बती माता को चुप रहने के लिए भिडकती हैं 
और कहती है कि बुरा हो या भला, यह हपसी ही उसके जीवन की 
आया है-- 


मंगीज्षा पीसत ए आमा, जीयरा अकुलाई । 
बहुरा के गोलिया ए आमा, हाथाग रे खीआई ॥ 
फोरि धाल आहो ए गउरा हाथ के रे चूरी। 
मेटि धाज्न आहो ए गडरा सिर के सेनुरबा॥ 
दीनवा गर्वाव ए गठरा हमरी। 

अइसल बोलिया ए आमा फेतु जानि चोलीह। 
उद्दे चपसीआ ए ञआमा हमारा जिञरा के आई॥ 


इस भीन में गौरी की माता की पुत्री-चिन्ता और गौरी का सिप्कपट 
पतिप्रेम कितने सरल धब्दों में अभिव्यच्त क्या गया है! इस प्रमार शिव- 
भारी की गादी में भोजपुरी माता तथा पुत्री के त्रर स्नेह का ही हम प्रतीक 
पाते है। इस विषय में भोजपुरी गीतो की समानता उन उडिवा प्राम्य गीतो 


बन ण्ण्‌ न 


से दी जा सकती है जिनमें राम का चरित्र एक सामान्य उडिया किसान के 
रूप में चित्रित किया गया हैं।' 

उडिया छोकगीतो के राम अपने हाथो अपने घर का सारा काम काज 
करते है। राम हल चलाते है, लबललन (लक्ष्मण) जुताई करते हे और 
सीता बीज वोती हैं। वे कपिला गाय का दूध पीते है, जो चन्दन की आग 
पर गरम किया जाता है। हृक्ष्मणजी कच्चे आम लाते हें) सीताजी चटनी 
पीसती हू। सव चटनी राम ही चट कर जाते हँ। बेचारे लक्ष्मण जी को 
थोडी भी चटनी चाटने को नहीं मिलूती। वर्ड दू खित होते है। राम पान 
भी खाते है। सुख के साथ-साथ दु ख भी उनके वाँटे में खूब पडा है। सीता 
फूटे वर्तन में दूध दुहती है। सारा दूध वह जाता है। राम के क्रोध का 
किकाना नहीं रहता-- 


दोंदरा सठिया हाते धरि करि 

खीर दुहिबाकु सीताया गला | मो राम रे । 
सचु खीर जाको तले वहि गला 

सीताया ए कथा जाणी न पारीत्ा । मो राम रे । 
चौहड़ीज्ञा राम हल काम सरि 

खीर मदे-बेगे सीताकु भागीत्ा | मो रास रे। 
घाई धाई सीताया पाखकु आईला 

घोहतांकु सब कथार्टी कहिला। मो राम रे । 
रामक आँखीटी रग द्वीई गला 

मल कि तोर हो वहया देला। मो राम रे ॥ 


अर्थात्‌--फूटे हुए बर्तन को हाथ मे लेकर सीताजी दूध दूहने के लिए 
गई। सब दूध नीचे वह गया। परन्तु सीता को इस बात का पता ने चलछा। 


* उडिया भ्राम-साहित्य में रामचरिप्र--ना० प्र० पत्रिका, भाग १५, 
पृष्ठ ३१७-२३०। 
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हल चलादर राम घर पर आए ओर धीरे ने सीता मे दव नमागा। वह 
दौट कर जाई और पति से मात हाल वह नमुनाण। राम को जाद्ध छाल 
हो गई और कहने लगे कि तुम्हारा नन क्या पागल हो गया है ? राम की 
आँखों के लाल हो जाने और सीना को पागल कहू कर भर्न्ना गउरने 
में भी प्रेम की हो भलक दीखनी है। 

भोजप्री गीतों की गौरी पतिगृह के निवास-क्ाल में अपनी सात़ा के 
लिए उसी भाति चिन्तित होती हूँ जिस भाति उठिया गीतों की सीता। 
तीताजी के जीवन पर एक भलवा देखिए--- 


सरि गत्ञा दीप-र तेत्त 

कि परि दीप जालिवी। महाप्रभु से । 

तेल आगी वायु जाओ है राम 

से तेत्न दीप-रे ढालिवी | महाप्रभु से ॥ 

सुना-र दीप रे चन्दन तेल 

सीताया दीप जालूछी । महाग्रभु से ॥ 

दीप जाली सीताया 

मा घर कथा भालछी। महाअस॒ से ॥ 

सीता की दयनीय दकमा का कितना रोचक चित्रण है! वह कहती 

हूँ कि तेल खतम हो गवा है। में दीपक कैसे जछाऊें ? है राम, तुम जाओ 
और तेल छलाओ और उनी तेल को में दीपक में डालंगी। सोने वा दीपक है 
और चन्दन का तेरू, जिससे सीता दीपक जला रटी हैँ। दिप्रा जलाते-बलूफते 
सीता को अपनी साहा के छर की कया याद जाती हैं। पत्नी सउ-समृझि के 
दिनो में भी, आराम करने के दिनो मे भी, अपनी माता के घर को भूल नहीं 
सकती। भोयपुनी गानो में सोने के दीपक चन्दन के तेल जलाने का वर्णन 
अनेक प्रमगो में वपता है। इन गायनो में राम विषयक अनेक गाने हे जिनमें 
दामजन्म से सम्बद्ध जीत बे सहाउसे लगते है । राज्य दशरव के चित्रण में 
हम भोजपुर के झ्िनी समद्व भृहस्यथ वी हो छात्र पाते है। पतली की प्रसर 
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वेदना को सुनकर उनका व्याकुल होना, धाय की बुलाने स्वय जाना, आदर- 
पर्वक उसे लाना तथा पुत्र-जन्म के अवसर पर अपनी दौलत लुटाना--बनका 
चित्रण इतना नैसगिक है कि पाठम्गो का चित्त अनायास इनकी ओर खिच 
जाता है। इस तरह देव्चारित के बहाने हमे भोजपुर के निवासियों के 
दैनिक जीवन का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। 
६--गीतों में कवित्व 

भोजपुरी गीतो में चित्रित दुनिया का सवध गाँठों से हे। परन्तु 
इनमे प्रदर्शित भाव्गे में सर्वथा नागरिकता भरी पट्टी है। काव्य के जितने 
आवब्यक अग और उपाग हे---रस, अलकार, गुण---उन सबका सन्निवेज 
उचित स्थान पर इन गीतो में पाया जाता है। इन गीतो में अकृकारिक 
चमत्कार की कमी नही है, परन्तु गीठो के अलकारों में एक विचित्र प्रकार 
की सादगी है, नवीनता है जो काव्य की कृश्मि कविताओ में देखने को नहीं 
मिलती। काव्य की अधिकाश उपमाएँ परम्परायुक्त होने से बासी तथा 
फीकी-प्ली प्रतीत होती है परन्तु इत भोजपुरी गीतो की उपमाएँ बवेसी ही 
स्वाभाविक हे जैसा जगल का अपने आप खिलनेवाला फूल। इस गीत में 
मुंह सूरज की ज्योति से, आँख आम की फली से, नाक सुर्गे की ठोर' से, 
भोहे चढी कमान से, ओट काटे हुए पान से, बाँह सोने की छडी से, पेठ पुर- 
इन के पत्ते से, पीठ धोवी के पाट से, पैर केले के खम्भा से उपमित किये गये 
है। साहित्यन्नों से यह चतलाने की आवब्यकता नहीं कि थे सब उपभाएँ 
काव्य-जगत्‌ में विल्कुल अनूटी और अपर्व हे-- 

गहिडि नदिया अगमि बहे राम पत्तियां । 

पिया चलेले मोरड्ड देसवा, विहरेला रास छतिया ॥ 

जो हम जनितों ए लोभिया, जइब रे विदेसवा। 

पिया के पएतवा ए लोसिया, अचरा छिपइतो ॥श॥। 

दृह रोबे चकवा चकइया । 

विछोहबा कइले राम बलसू |॥॥२]। 
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मुँह तोरे दवे ए लोभिया, सुरुत के जोतिया । 
आँखि तोर ह॒वे ए लोभिया, अमवा के फरिया ॥३॥ 
नाक तोर हवे ए लोभिया, सुगवा ठोरवा । 

भहुं दोर हवे ए लोभिया, चढल फ्मनियण ॥४॥ 
ओठ तोर हवे ए लोभिया, कतरल पनवा। 

आर तोर हवे ए क्ोमिया, कडि कडि मोछिया ॥श॥। 
वाँहि तोर हवे ए ज्ोमिया, सोचरन सॉंटवा। 

पेट तोर हवे ए लोमिया, पुरइनि पतवा ॥६॥ 

पीठि वोर हवे ए ज्ञोमिया, घोविया के पटवा ! 

गोड वोर ह॒वे ए लोभिया, केरवा के घुन्हना ॥७॥ 


कही-फ्ही इन दीतो में भाव इतने अनूठे और अनोखे है कि उन भावों 

पर कितने काव्य निछावर जिये जा सकते है। इस गोत की कन्या ससुराल 
से छौडकर अपने पिता ने सनुसल की भिकायत करतीं है कि तुमने 
क्सिघर में मेरी शादी की ? इस पर पिता कहता हैँ कि ढोल स्थान 
पर मेने काकरं बोषा, जिसकी डाल जगल में दरूदूर तक फैल गई। 


[.। 
उनकी 


उनकी वनिया (छोटा फल) देखने में तो बडी सुहावनी जान पद॒ती है, 
परन्तु आगे चलक्र हमे व्या मालम कि उनका फ्ल मीठा होगा वा 
तीता ? 
कँच निवास वेटी काँकर चोचलों, 
रन बन पसरेले डाल्दि रे । 
आरे ककरी के वतिया ए चेटी देखत सुहावन, 
ना जानो चींत कि सीठ ए 0 
इस गीत का भाव वड़ा ही सुन्दर है। योभन बर और तम्पन्न घर देख 
कर पिता ने अपनी व्न्‍्या का विवाह तो कर दिया, परन्तु वेचारे को क्या पता 
कि आये चरकर लटकी को नुख होगा या दु ख। इसकी उपभा ककडी से 
देकर गीत के हर्ता ने इसमें जान डाल दी है। 
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उपमा की छठा और कल्पना की उच्चन तो आपने दंख ही ली, अब रसो 
के परिपाक का भी आस्वादन कीजिए और यदि आपका जी भरे तो दिल 
खोरछ कर दाद दीजिए। 


'७--शी्तों में रस-पएरिपाक 


भोजपुरी गीतो की शब्दार्थ-माधुरी बडी सुरुम्पन्न हें। शब्दमाघुय्य के 
साथ-साथ अर्थ चमत्कार की कभी कमी नही है। भोजपुरी (जैसा हमने 
ऊपर सप्रमाण दिखलछाया है) मैथिली और बँगला की वहिन हैं। अत 
यदि इसमे इन भाषाओं के समान जब्ठसौष्ठव दीख पडता हैं, तो इसमें 
आन्चर्य की कोई बात नही हैँ। भोजपुरी में ढछते ही कविता में एक अदु- 
भुत्त शाव्दिक मोहकता उत्पन्न हो जाती है--ऐसी मोहकता कि आस्वाद 
लेनेबालों को वरवम मस्त वनाये देती है। वैगला का माघुर्य प्रसिद्ध ही है। 
उसी के समान, यदि बढ़कर नहीं, माथुर आपको दीख पटेगा इन भोजपुरी 
के भी गातो में । अर्थ-चमत्कार की भी न्यूनता नही है। परन्तु सबसे वढकर 
इन गीतो की साहित्यिक विशेषता है रस से औतप्रोत होना । परिस्थिति के 
अनुकूल समुचित रस के आस्वादन कराने की विचित्र शक्ति इन छोकगीतो 
में पाई जाती है। विवाह तथा सोहर के गीतो में श्यगार का सुन्दर नमूना 
मिलता हूँ तथा मन्द हास्य का उज्ज्वल दृष्टान्त । शिव-पार्दती के वैवाहिक 
गौतो मे हास्य का भरपूर परिषोप है। गवना के गीतो में जब कन्या अपने 
मायके छोडकर पति के घर पर पहुले-पहल जाती है, करुण रस की सरिता 
उमड़ पच्ती है। कनन्‍्णंगो का करुण रोदत इतना निदछल तथा प्रभावशाली 
होता है कि पत्थर का भी कलछेजा पोज जाता हैं। शोतला माई तथा 
छठी देव की पूजा के अवसर पर भव्तिभाव के उद्रेक का मनोरम प्रसद्ध 
आता है। गीतो की सरसता ही इनकी अपनी विशेषता है। मघुर शब्द, 
परिचित भाव, गृहस्थी का मनोरम वातावरण, अवसर की उपयुक्तता--- 


संत मिलकर इन गीतो में एक विचित्र तन्मयता उत्तंन्न करने की क्षमता 
अदान करते हैं। 


(क) शथद्वार-रस 
विवाह-मवधी गीतो में शूगार रस वा मज़ा हमे अधिय माठा में मिलती 
है। हमारे यहाँ विवाह एव दीप व्यापार है झ्िसवें भीतर बने जवान्तर 
व्यापार सम्गिल्ति किये याते है। वररक्षा, तिठव, वर या वन्‍्यां वे पर 
जाना, परिछन, वन्‍्या निरीक्षण, (गुर्हबी), मिन्दृस््दत जादि रसने 
विवाह के अलगन है। ८| सवसनों पर यो गाने गाये जाते # उनमे ख्ूयार 
की पर्याप्त मात्रा है। इनके अतिरियत पृत्र-जन्म के उत्सव ये उपर गये 
जानेवाले सोहरो में भी श्रूगार रमानुहूल सामग्री की कमी नहीं है। श्रृज्ञार 
वर्णन में भोड भादों की गुझजाइन नहीं ४) समस्त भाव नितान्‍त उद्दात्त, 
पवित्र तबा विधद्ध हैं। भोजपरी गीतो में सोहर »पना एन विशेष स्थान 
रखते हैं। गर्तिणी की मानसिक अवस्था का जो चित्र इन गीतों में अब्ति 
किया गया है वैसा सजीव वर्णन अन्णय मिलना अन्यन्त रठिन हैं। गभिणी 
के घरीर तथा मन पर जो-जो विक्ृतियाँ दिखाई पटती हैँ उनका सूक्ष्म 
निरीक्षण तथा विशुद्ध वर्णन इन गरीतो को साहित्यिक दृष्टि से अत्वन्ध 
महत्त्वपूर्ण बनाये देती है। 
गर्भिणी की शरीर-यप्टि का क्ितता सहानुभृतिपूर्ण वर्णन इस मनोरम 
गीत में किया गया हैं-- 
लोपी पोती अइलों ओवरीया ' अँगनवा में ठाठ भइलों रे ! 
ललना राजा के दुलरिया भितीक्षा ओठेंघे, हरदी मुँहचा 
पीयर रे ।(॥ 
दुअरा से भ्रइल नन्दत्वाला, नाजो ? के मुँहवा देखलें हो ! 
आमा दुलहदीवी के ओठवा मुरइलें, हरदी मेंहवा पीयर रे ॥शा 
साउु मोरी मुँहवा निरखे, ननद मुँहवा चूमेले हो । 
वहुआ धीरे-धीर अंगव वेदनिया*, होरिल तोहरा द्वोइहें हो 
सोहर हम सुनाइवी रे ॥३॥ 


बननाणती.32ै 2 ्-वूनछक 


भीतरी घर। 'मुकुमारी, नाजुक वदन। 'सहो। 'देदना, पीडा। 





- ६२१२ 


आपन मइया जहू रहीतो बेद्न वाँटी ल्ीहीतीहू रे । 
ल्ञालन प्राभू जी के मइआ नीरवाद्रदी" त होरिता होरिता करे 
बेदन वहूत मॉगेले रे ॥४॥ 
जनी केहु मेंहवा निरेखो, त जनी गलवा ये चूमसु रे । 
ललना ठुअरा सुतेज्ञा सफइतञआ' वोलाय घरवा ये ले 
आओ रे ॥५७ 
एहि अवसर पीआ के मंदी तो लाते मूंके मरीतों हू रे। 
तलन ल्पकी डेंड्वाँ धरीतों बेदब आधा बदीतों हू रे ॥६॥ 
तब तू हुँ मथवा वेंध॒वलू त ताजावा लगवलू १ हू हो । 
प्राजी अब जीयरा परत वा सकेतवा कव॒नी सकिया ये चलाई रे॥ज॥ 
प्रसव वेदता से व्याकुल कोई सृकुमारी अपनी दशा का विश॑द वर्णन 
सुना रही हैँ कि मेने घर के भीतरी भाग को लीप पोत दिया है, आँगन में 
आकर खटी हैँ। अपने राजा (पिया) की दुलारी मे भीत का सहारा छेकर 
लेट रही हूँ गौर मेरा मूँह हल्दी के समान पीला पड गया है ॥ शा 
नन्‍्दलाल (प्रियवम) हार पर से भीतर आये, सुकुमारी का मुंह देखा 
और (माता से कहने छगें कि) ऐ माता | दुलहित का होठ सूख गया है 
और हरदी के समान मुँह पीछा पठ गया हैं॥२॥ 
सासु मेरा मूँह देखती है, ननद मूंह को चुभ रही है, ऐ बहुजी, इस 
पीड़ा को धीरे-धीरे सह छो। तुम्हे पुत्र होगा और में सोहर सुनाऊँगी |।३॥ 
यदि अपनी माता होती तो पीडा वाँद लेती, प्रभु जी (पत्ति जी) की 
माता वडी निर्देयी हूँ, केवल छडका' लड़का चिल्ला रही हैं और अधिक 
पीडा भाँगती हैं॥४॥ 
(गर्भिणी कह रही है कि) कोई मेरा मुँह न तो देखो मं गारू को 
चूमो, द्वार पर सोनेवाले मेरे सामी (पति) को वुछा कर ज़रा घर के अन्दर 
तो छाओं॥५॥ 


विर्देयी। साझी, पति। 'शिरोभपण। सकट। , 
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यदि इन समय अपने प्रिय को पाती, तो छात-मूों से उनकी उबर 
लेनी। लपककर में कमर पकट लेनी और बाघी बेदना शँठ छेती॥६॥ 

(अपने पृत्र के मरम्मत क्ये जाने वी बात सन कर सास चीौरू उत्ली 
है और वह को व्यग्य सुना रही है कि) नव तो तुमने यौक से झ्ूगार किय्य,- 
माय बंबाया और धिरोनूवण पहना, आठ, पाजी उही की, तुम्हारे प्राय 
सकट में पट गये हे, अब कौन शक्ति चलाना चाहती हो * अपने हो सहो। 
मेरे बबुआ को इसके लिए क्यों उनाहना दे रही हो * 

मुर्से बह गीत मर्भिणी विययक गीतो में मद्र मे अधिक न्‍्मणीय जेचना 
है। इसमें गर्भिणी की शारीटिब विहकृृति की आर पीटा के कारण विह्ुल- 
चित्त की दग्षा ने जिन प्रकार सहृदयों के हृदय में सहानभसि की सरिता वह 
चलती है, उसी प्रकार प्रभु वी वी निन्‍दर्दी माता--सानू के छिए ह्सीम 
घिक्कार मेह से अतायान निदेल पइना हैं। सानु के दिल में बह के लिए 
ममता ने होकर बेहद निर्दंवता का भाव पर ऋर लेता है। गभिणी का यह 
चित्र क्तिना दयतीय हँ---पराठको के दिल में चित्र क्निना दर्द पैदा करता हैं | 


नारी-जीवन की साथ्थकत्ता 

नारी-जीवन की नार्थवक्ता मातृत्व में हैं। जब तक नादी माता नहीं 
बनती तव तक उसका जीवन निरवंक हैं। इस गीत में इसका विवेचन 
मली भाति किया गया हैं-- 
वाय बहेले पुरवईआ, उतरही मकमोरेले हो 
ए ललना, रुकुमिनी सुतेले रे ओसरवा, गोदिया भदीज लेई रे। 
घर में से नीक्‍ले मचजइआ, अंगनचा में ठाढ भइली रे 
ए लत्ना, जपकी के छोवेले भत्तीजवा, रुकमित्ती मनवा दुखीत रे। 
घर में से निकलेली आमा रुकुमिनी समुझावे ले रे 
ए रुकुमिन्ती का ओदही अनदा वल्कवा, तोर जनस अक्ारथ रे। 
का ओही अमावा का खइले, अटीलीया का चटलेइ हो 
रुछुमिनी, ऊझा ग्रोहदी अनका वत्नक॒वा, तोर जनस अकारथ रे ॥ 
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लाल पीयर ना पहीर॒नी, चठक ना वइठली हू हो 
रामजी गोदिया वलक ना खेलवली, मोर जनम अकारथ रे ॥ 
भावार्थ--पुरवैया हवा वहती थी और उत्तरी हवा पेटो को हिला रही 
थी। दरुक्मिणी (नायिका) गोंद में भतीजा छेकर वरामदे (ओसारा) में 
सो रही थी। उसकी भौजाई ने घर से निकलकर वालक़ को छीन लिया। 
रुविमणी का मत उदास पड गया। माता घर में से निकलकर अपनी पुत्री को 
समभा रही है कि दूसरे के बालक्कल से क्या पुत्रवती बनना है तुर्क? तेरा 
जनम तो व्यर्थ हो गया है। दुसरे की दी गई चीज से कब तक गुजारा हो 
सकता हूँ! दूसरे के दिये आम का स्वाद लेना तथा गुठली का चाटना जैसे 
बेकाम है, उसी प्रकार दसरे के बालक से पुत्रवती कहलाने का शौक हँसी का 
विपय है। पृत्रहीन नारी का जीवन तो व्यर्थ होता ही हैं। भाता के सम- 
भाने पर पुत्री स्वय कह रही है कि माता, तेरा कहना सोलहो आने सच है । 
मेरे जीवन की व्यर्थता स्पप्ट है। मैने छाल और पीछा कपड़ा नहीं पहना, 
न तो पति के साथ किसी शुभ-कार्य में देवारावना के लिए चौके पर बेठी 
और न मेने गोदी में वालक ही खेलाया। सचमच मेरा जीवन व्यर्थ हे | 
अन्तिम कडी में सुन्दरी की हादिक इच्छा की कैसी सुन्दर अभिव्यक्तित हैं| 
वालक के बिना सूनी सेज तथा वारूक के बिना सूची गोद का मनोरम 
वर्णन कितने अच्छे शब्दों में किया गया हे इन सोहरो मे । एक सुन्दरी कह 
रही है-- 
एक सो अमवया लगवरली सवा सी जामुन हो । 
अद्दो रामा तबहूँ ल वगिआ सोहाचन यक्त रे कोशलि बिन्ु ॥१॥ 
नहइहर में पाँच सइया त सात भत्तीजा बाड़े हो । 
अहो रामा तबहँ न नइहर सोहबन यक रे मयरिया विन्नु ॥२॥ 
एक कोर। लिहलो में भइया दूसरे कोरा भतीजवा दो ! 
अहो रामा न तबहूँ गोदिया सोहावन अपना वालक चिनु ॥शा। 
पत्नग पर सेजिया डसवज्नों त फूल छितरइलो हो। 
अहो रामा तचहूँ न सेजिया सोहावन एक चल्लम वित्तु ॥0॥। 


मैने एक दो नहीं वल्कि पूरे सी आम के पेड और जामुन के सवा सौ पे३ 
लगाए है, परन्तु यह वगीचा केवल एक कोयल के विना सुहावना गही 
लगता ॥॥१॥ 

मेरे मायके में भाई पाँच है और भतीजे सात है, परल्तु तो भी स्नेहमयी 
भाता के बिना मायके में कभी अच्छा नहीं छंग्रता ॥२॥ 

एक कोरे में मैने अपना भाई छे रखा है और दूसरे कोरे (क्ो5) में मेने 
अपना भतीजा ले छिया है, परन्तु अपने बालक के बिना मेरी गोदी सुहावनी 
नहीं लूगती॥३॥ 

पलंग के ऊपर मेने सेज (विस्तरा) विछा दिया हे, और उसके ऊपर 
फूल विखेर दिये है, परन्तु तभी केवछ एक प्रियत्म के विना फूलो से सजी 
मेज सोहावनी नहीं लगती॥४॥ 

श्स गात के भाव मन्दर है ही, परन्तु 'मयरिया' शब्द के भीतर कितनी 
ममता भरी हुई है--वह ममता जो न तो “माता में विद्यमान है और ने 
'जननी' मे। माई नब्द मे मोहाता जस्र है, परन्तु वह 'मयरिया' नद्द में 
वर्तमान कोमलता तथा मामिफ्ता तक पहुँच नहीं सकता। सहूृदया एवते 
प्रमाणम्‌ । 

भारतीय घगे में सन्‍नानहीन नारियों का जीवन कितना दूं खमय॑ वर्ग 
जाता है | उनके झरीर में कितना ही थधिफ सौचय का साज हों, वे भले 
ही भतछ मी अप्रण हो, परन्तु पृत्र के बिना सव निरवंक है। नारी की 
साथफता मादृत्व से है और उसी सुर से विन होने के कारण यदि वे अपना 
जीउन भारभन ममभती हो, तो अचस्ने की कीन सी वाल है ? एक बन्ध्या 

मारी जपनी रामरहानी हिनने ददनादईा शब्दों में सना रही है-- 


पनवा अठसन हम पातरी कसइली अड्सन ढसहर' हो । 
ये लालना फुलवा अउसन सुकुवार' चनन अइसन गमकीले हो। 


बोल जोर चिश्वी। सुमर। 


न्‍न-ट्ठ प्‌ रन 


इ तीन फल्न जहू पइतों ऑगनवा में लगाइतों हू रे । 

ये ललना राम मोर वइठे पूजनरीया हम लोहदी लोहिं चढ़ाइवी रे ॥ 
एक दिन ऐ रामजी उह रहलो जाद्दी दिन वीयाह भइलें हो । 
नीहरी नीहरी चरन छुयल चीदूकी सेनुरा लावेल हो । 

एक दिन ए रामजी उहे रहलों जाही दिन गवन कइली हो । 
रामजी तोसक तकिया लगल नजरीया ना उतारीले हो ॥ 

जइसन वन मे के कोइल्लरी वन ही वन कुहकेले हो । 

राम हो ओइसे जीयरा कुहके हसार त एक रे वत्नक' विन्नु रे॥ 
जइसन वोरसी के आगीआ' धीरे धीरे तलफे ले हो । 

राम हो ओइसे जीयरा तलफे हमार त एक रे वल्क चिन्नु रे ॥ 


में पान-प्ती पतली और सुपारी के समान गोल और चिकनी हूँ। फूल 
की भाति में सुकुमार हूँ और चन्दन के समान में गमकती (सुगन्ध दे रही ) 
हैं। यदि सुन्दर फलो की पाती, तो आँगना में लूगाती। प्रियतम के पूजा अवसर 
पर में इन्हे चुन-चुनकर उनके सामने रखती। एक दिन वहू था जब मेरी 
शादी हुई, कुक-क्रुककर मेने गुरुननों के चरण छुए और चिटुकी भर कर 
सेन्द्रर छग्या। एक दिन 'वह था जब गवना आने पर में तोगक लगाती थी 
और नजर नही उतारती थी, परन्तु आज ? हाँ, आज वे मेरे मधुर दिन 
अतीत की स्मृति वन गए। ते हि नो दिवमा गता ॥। जब तो वन में कोयलू 
के समान, बालक के बिना मेरा दिल कुक उठता है, और जिस तरह बोरनी 
(अँगीठी) की आग धीरे-धीरे सरूगती है, उसी तरह मेरा जियरा बालक 
के बिना रात दिन ताप से सुलगता रहता है। कया करूँ? कीन दवा है इस 
महान रोग की? 
यह गीत साहित्यिक सौन्दर्य से भरपर है। णहले धन्द में दी गई उप- 
माएँ कितनी रचिर है | भोजपूरी के जानकारो मे द्रहर' घब्द के भीतर जो 
वित्व हैँ उसे बतलाने की जरूरत नहीं। यह शब्द गोल-चिक्नी चीज के 





बालक (पुत्र )। 'अग्नि। 
प्‌ 
| 


6१ 
(१4॥। 


०] न] न नब्नाशिराम ् ब्ध ३ >> अतिरिन्त .. 
छिए प्रवक्ष होता है--वह चीज जो नब्नानिराम होने के अतिरिन्त छने 


वोर्सी (अगीठी) दी आग नलपने की उपमा काव्य-्मसार में एन दम नई 





हैं। बोली में घाम-यत बौर भसा भचद्य रता है जो फऋटपट तो दहकता 
नहीं, परन्तु दहकने पर उसक्षे व्यंद्र इननी कडी होती हैँ कि मही नहीं ऊर 
नक्ती। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस उपसा से की गई है। सस्द्ृत्र में 
इस ज्ञाग को छुक्लानिन ऊहते है । सीता के वियोत में राम का घरीर 
कुकूल्गग्ति में जलवा-सा प्रदोत हो रहा है। मदनान्नि वी उपमा कुकुल्यनि 


कम ..त 


| गई हैं। 


अय॑ कवच कुकूत्लाग्तिककशों मदनानल ॥ 

इस गीत मे पुद्र प्राप्लि के निनिच कोई सुभग सुन्दरी उपदेशों की राह 
चलने के वासते उद्चत है-- 
गाया त गइलो गजाधर अवरु वेनीमाधव रे। 
ये ललना अतना तीरीथी हम कइलों सन्तती नाहीं पाई रे। 
सासु ससुर नाहीं मानेल्ु ननदो न दुलारेलु हो। 
ये ललना भसुरा अलोत कइ ना चललु, वमीनी हो गईलु हो । 
साछ्ठु ससुर हम मानी तनदो दुल्ारदी हो । 
ये ललना भछुर अलोत कइ हम चलवों सन्‍्तती हम पाइयी हो । 
गेंगवा के तीरबा कदम गाहू अबरु चनन गाछु हो। 
ये ल़ना वाह्दी वर ठाइ नारायन वालका ररेहे ले हो। 

भूत तठा बस्छ के सुसज्जित होजर वन जब विवाट के किए प्रस्थान 
हरता है, तव बह ज|ज्नर जितना मनोस्म ठोता है! बर की माता जपनी 
सहेलियों के झाव उसे परसने के स्का जानती है और बर के मिर के चा-े 
कोर होट घमम ०”ए८ समादनीय आपारो के विनाण के लिए प्रायता करतो 


.. | 
चइड्मी श्मकमक-प 8. ५ जनमना-+नदमनपाक ञ्र्पृ वन इस गत ० कम. मार के क्या गया 
₹. | उसा शुत्ष जनर ज्य वन इस गोद में उट्े सवार टग से जिया गय 
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सुनु देवरनिया रे सुनु रे शोटनिया, परिछीना लेहु सोरे राम रे 


ललनचा । 
जैसे गाया गजाघर मलकेले, शोइसन मलके मोरे राम रे 

ललनवा ॥ 

जैसे काशी में शिव जी भलकेले, ओइसन मलके मोरे राम रे 

लतनवा । 

वाबू दुबरवा मज़के मोर अंगनवा परिछीना लेहु मोरे राम रे 

ललनवा ॥ 

जैसे भादों के बिज्युरी चमकेले, ओइसन चमके भोरे रे 

लत्नवा । 

जैसे गांगा के ज़्हरि वमकेले, ओइसन चमके भोरे राम रे 

तंत्नचवा ॥ 

जैसे अजोधा के लाल मह्केले ओइसन मलके भोरे राम रे 

ललनवा ॥ 


पुत्र की माता अपनी देवरानी तथा छोटानी' से कहती है कि व्याह में 
जानेवाले मेरे पुत्र को तुम छोग क्यो नहीं परीछ छेती ? जिस प्रकार गया में 
विष्णु, काजी में शिव, मादो के महीने में विजली तथा गगा की लहर चमकती 
है, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी सुओोभित हो रहा हैं। वह कहती है कि जिस 
प्रकार अयोध्या में श्री रामचन्द्र जी सुओभित है, उसी प्रकार विवाह में 
सजधजकर जानेवाला मेरा लटका भी सुन्दर लगता हैं। 

ऊपर के गीत में माता का पुत्र-प्रेम कितना स्वाभाविक तथा सहज हैं ! 
इम गीत के प्रत्येक पद से प्यूगार रत भछक रहा है। 

वेटी का विवाह पिता के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं होता। सूर्व 
तथा चन्द्रमा के समान विवाह-काल में भी पिता के ऊपर एक बटा गन्‍्हल 
लगता हैं। कन्या राधि पर स्थित होने वाछा जामाता देशम प्रह माना ही 
जाता हुँ। नवप्रह की शाति साधारण चीजो से की जा साती है. परन्‍्तु- 
जामाता रुपी गह की शान्ति एक कद़िन, बहू-सायन-साध्य व्यापार हैं। 


«५० है ४ हल 


दुर्भर जकारो में जामाता जी भी तो एक है! उस वैवाहिक प्रहय का चितप 
कितने चुभते गव्दों मे इन गीत में रिया गया है | भाव की कल्ण्ना कितनी 
इलाधतीय है, धब्दो वी योजना उतनी बब्निय्त हें । 


कवन गरहनवा चावा साँम ही लागे हो 
कवन गरदसवा भिनुसार ए | 
कवन गहरनवा वाया सड़वनी लांगेला 
कदोनी उयरहू होइ ए ॥॥॥ 
चान गरहनवा वावा साँमकह लागेला 
सुदज गरहनवा भिनुसार ए। 
घीववा गरहनवा वाया मंड्वनी ल्ञागेला 
कचदोनी उगरह होइ ए॥२॥ 
हामारा ही वावा का सोने थरीयवा हो 
छुवत मानामनी होइ ए०ए। 
उद्दे थरीया वावा दामादे के दीद्वीतो हो 
तव॒ रखउवा ज्गरह होइ ए।ाभा 
हामारा ही भइया का लीज्ी वछेढवा हो 
सोनचे मढावल चारो पाँव ए। 
उहे वछेड़वा वाया दामादे के दीहीतो हो 
तव रचवे उगरह होइ ए ॥४॥ 
दही वेचने के लिए कोई ग्वालिन सिर पर मुकुट, गले में मोती की माला 
तथा पीताम्वर वारग किये चली जा रही हैं। रास्ते में हन्‍्हैया निल यए और 
उनका सस्ता रोकने छगें। व्वालिनें दूघ, दही उन्हें देते के ल्ए तैयार हैं 
परन्तु कन्हैया काम-केलि माँनते है और उनको धर्म-ब्युत करने को तैयार 
है। तव स्लालिनें आपस में सलाह करती हे कि कन्हैया की माँ के पास 
नवे मिलकर चले बौर यह उल्हना दिया जाय क्ि तुम्हात लडका हमाद 
रास्ता रोकता हैं, तुम उसे मना क्यों नहीं करती। स्वालिनों के उलाहना 
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देने पर उनकी भाँ कहती है कि तुम छोग अपनी मॉग का सिन्दूर मिटा दो, 
आँखों में काजल लगाना छोड दो तथा दातो में मिस्सी (काला पाउडर) 
मत लगाओ। इस पर परिहास-प्रिय ग्वालिने उत्तर देती हे कि हम छोग 
अपने दॉतो में मिस्सी छगावेगी, आँखों में काजल करेगी और माँग में खूब 
सिन्दूर लगावेगी। इस प्रकार बस-ठनकर हम लोग कन्हेया को लकचा- 
ब्रगा। 

दही वेचे चलली गोवालीनी, सीर पर मुकुंट लीहले हो | 

आरे गले गजमुकुता के हार, त ओहढेली पीताम्वर हो ॥ 

एक बने गइलों दोसर बने, अवरु तीसर बने हो | 

आरे वीचवा कन्हइया वटवारावा, डगरी हमरो रोकेला हो ॥ 

दही दूध दीहीले त नाही केले, डगरिया हमरो रोकेले हो ॥। 

आएरे मांगे ले कन्दइआ जी, के रतिया धरम हमरो छोडाबेले हो ॥ 
मीलहेुँ सखीया सजेहरी, सीली जुल्ली जासो अंगनवा चल्नहु हो ! 
ये मइया वरजी ना आपन कन्हइआ, डगरिया हमरो रोकेले हो || 
दही दूध दीहीले त नाद्दी लेले, डगरिया हमरो रोकेले हो । 

ये मइया मॉगेले कन्हइआ जी, के रतिया घरम हमरो छोडा- 
बेले हो ॥ 

मेटी घालु सीर के सेनुरवा, नयंन भरी काजर हो। 

ये बहुआ सेटी घाल दँतवा के मसीया, कन्हइआ तोहरो नाहीं 
आहइटहे हो || 

घनी के वइठइवों दाँत मिसिआ, नयन भरी काजर हो | 

ये मइआ डाटी फारी करचों इँगुरवा, कन्ह॒इआ के ललचाइव हो 


(ख) हास्य रस 


उत गोतौ में स्थान-स्थान पर हास्य रस वा भी पुद पाया जाता है! 
यह बच आश्चर्य वी बात है (के इन गोतो का हान्‍्य प्रामीण होते हुए भी 
ग्राम्य नही है। विवाह के अवसर पर ससूराल् में वर वे मा जो परिराल 


जे 


वो इहहेए दिधा गया + पं: जियना मीठा ४ चिएय वियद! गर आते 
उन गीता के ाठग | झिी 7८४ 57 >“ जैनाही मे गीता या छा 
उतना समता चठीश सेथा -जद्धो / हि पाग्यान रो जनरण हाग ह। 
बिता से जान इरते में निधागर शित्री हिना दीए घने 
ठे उनसे वे टृह्य, मट सिी मे निक्रण शे परी। पुरता हो चित्रा भी 
77 उिशेत यह #ै। जदमोह हद पयों था 7 साथ युंदा देने * 
हों कोई दित्र हुआ की दर्द में प्रशानोव मरी है सह्ता। भादसं सती 
स्पियों के विन से साच्यि भरा पु £ परन्‍त 7४वट रियो था रू 
बिग बहन उम्र मिरता है। “मे दीड मे यतभा रछी है। के चित्रा खवितां 
हास्परसावर्र हैं। 

7 पुरद्ध ' तेरा भार पन्‍्य | वर्मा सनी मिली हैं। 
सात परी हाय वह दिन से सोती है, याद में भाए उठा था भा“मीशर 
कागन वहारती हैं और पर भर । सब होगो को गाली देती जाता हू! 
दर्द धर के जुपर शाबा सो रह हैं, उसी समय घर मे तीन जलिधि चढ़े जाएं। 
सब वह स्त्री कहती है हि ठुम छोग पैठो, मे उपले ८रट्ठी करके ला रही 
ह। उसने हाटी मे भर उरके पानी घाट दिया भौर उसमें केवल तोने ही 
चावल दारटे। बढ़ता भर भा: निवारा और उस भाद कौ अविथिगों से 
पीने के लिए अहने नगी। उने लोगों दे! लिए उसने यात सेर की सात 
गोटियाँ तैयार की, परल्तु अपने लिप्रे लव सेर पा एश ही लिट लगाया। 
फिर गाछी देती हुई उहने लगी दि नुम दुष्दी ने सातो नोटियां जा डाछे, 
परन्तु कुल्ेप्छा मैने केवल एक ही खाई। वह दरवाजे प्र चैठवर तैल 
लगाती हैं, माँग में निन्‍्दुर लगाती है। अपना एच: पसार कर सर्य 
से बहों प्राधना जस्ती है द्धि में विधवा कद हो जाऊंगी। 

धनि थनि रे पुरुष तोरि भागि, करकसा नारि मिली। 

सात घरी दिन रोय के जागी, लिहििन चढनिया उठाय। 

निहुरे निहुरे अँगना बढोरे, घर भर को गरिआय ॥ 
दरकसा भारि मिली ॥॥॥ 


शा 
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वखरी पर से कौवा रोचे पहुना अइले तीन । 

आधव पाहुन घरमा चेठ, कडा लार्क वीन। 
करकसा नारि मिली ॥२॥ 

इहँड़ियाँ भर के अदहन दीहली, चाउर मेरवत्नी तीन | 

कठवत भरि के मॉड पसवल्ली, पिय हिलोर हिलोर॥ 
करकसा नारि मिली ॥३॥। 

सात सेर के सात पक्वली, नव सेर का एक । 

तू दहिजरऊ सातो खइल:, हम कुलवन्ती एक | 
करकसा नारि मिली ॥श। 

डेहरी बैठे तेल लगाबै, सेहुर भराबै माँगि। 

आंचर पसारि के सूरज मनावे होइहों कब में रांड़ि। 
करकसा नारि मिल्री ॥श॥| 


(ग) करुण-रस 


भोजपुरी गीतो में कर्ण-रस की मात्रा अत्यधिक ठीख पडती हैँ। यह 
फरुण रस अनेक अवसरों पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रवाहित होता हुआ 
दीख पइता हैं। इस रस की अभिव्यक्ति इस गीतो में तीन अवसरों पर 
विज्वेप रूप से होती है--विदार्ट, वियोग और चैधव्य। इन तीनो अवसरों 
पर सुसमय जीवन का अवसान हो जाता हैं, तथ्य दुस का नया अध्याय 
आरम्भ होता है। जीवन के वसन्‍्त में अचानझ पतभद शसर हो जाता है। 
वे तीनो अवसर मनुष्य के कोमऊ हृदय पर गहरी चोद करनेवाले होते है। 
विदाई के अवसर पर रूटकी का माता-पिता से वियोग होता है, वियोग में 
पति से विछोह होता हूँ और वैवब्य में अपने प्रियतम से सदा के दिएः आत्य- 
न्तिक विच्छेद हो जाता हूँ। यही वगरण है कि इन गीतों में करुण-रल की 
मात्रा उत्तरोत्तर बटती हो चली जाती है । जिस प्रकार भवभूति की करुण 

कविता नुनफर बजाय का हृदय फट जाता हैं और पत्थर नी पीज जाता 
गी पकार एन कण र* से जतम्रोल गीतो को पद्पर पत्थर के समान 
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कठोर पृरंष का भी कलेजा आऑँसुओं के रूप में पस्तीज-पसीजकर वह: 
निकल पडता हैँ । 


/आँसुन के मग जल वल्यो हियो पसीज पसीज' 


बेटी की विदाई--कर्या की विदाई का समय कितना कंदणोल्ादर्क 
है, इसे शब्दों में वतलाने की जरूरत नहीं होती। पितृगृह में स्वततस्वेत्ता- 
पूर्वक जीवन वितानेवाली, दुलार से पाली गई कन्या एक अनजान, अपरि 
चित घर मे जाती है, पिता के घर के दुलार की याद उसके हृदय के। मर्साः 
सने रूगती हैं। और उसकी मानसिक वेदना आँसुओ की भडी के रूप मे 
बहती दील पडती है, ऐसे अवसर पर वड़े-बडे धीरो की भी घीरता का वौध 
टूट जाता है, साधारण छोग किस गिनती में हे। कालिदास ने झक्ुन्धला 
की विदाई के अवसर पर उहिग्न-चेता महपि कण्व के मुख से जिस भावो- 
दुगार को अभिव्यक्त किया है, वह साहित्य-वेत्ताओ से अपरिचित नही हैं। 
इस प्रसंग का मामिक चित्रण इन गीतों में उपलब्ध होता है। 
आठ काठ की वनी डाँडी या पाछकी पर चढ़कर वधू पति-यृह जा रही 
हैं। इस पर उसका सगा भाई उसे पालकी से ज्तर जाने को कहता है। वह 
उसे अपने ही धर रखने को वात कहता है, परन्तु बहिन बोल उठती है कि ऐ 
मेरे भाई, मेरे डांडी छोड़ दे, मुभे जाने दे। जानते हो मेरा वोका कितना है। 
तुम सात लौब्यो का भार मजे में सह सकते है, उन्हे देखकर तुम खिला- 
पिला सकते हो, परन्तु मेरा भार तुम सह नही सकते--- 
'छोढ़, छोड, भा डैंड़ियावा घरे जाये रे देउ 
सातो ल्ंडडियाँ के भाराका, ए गो हमारो नाहीं। 


कैसी दीनता है इम कन्या की! 


५६ > ५८ > 

विदाई के समय माता पुत्री को समझा रही है कि घन्रढना मत, में 
तेरे भाई को सत्र ढेने के लिए जरूर भेजूंगी। परन्तु जेठे भाई के भेजने 
ने कन्या वो विश्वास नहीं होता। वहू कहने लगती है कि तुम वासी भात 
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खाने को देते समय भी कुद्ध हो जाया करती थी और फलफूल (केन) 
खरीदने के समय भी मुझे छुलुआ देती थी, लो अब में चली। अब भेरे 
वासी भात को रखें रहना और फल खरीदने के पैसे से धेनु गाय खरीद कर 
स्वयं दूध पीना--- 


हमारा ही वसिया के आमा धरिह वार-बार। 
हमारा ही केनवा के आमा कीनीह थेनु गाय ॥ 


वेटी के ये व्यग्य वचन बिल्कुल सच्चे थे। उसका वर्ताव सचमुच ऐसा 
ही था। इन वचनो से माता की अंखि खुल जाती है और कहती है कि उसकी 
छाती पत्थर की है। भछा होता, यदि उसकी छाती फट जाती-- 


चल्ले के त चललु हो बेटी दीहलु समुमाई। 
आरे पथल के छतिया हो वेटी वीहरि चलु जाई ।। 


परन्तु प्यारी माता का हृदय पूत्री के प्रति दयारहित हो नही सकता। 
कुपुत्नो जायेत वबचिदपि कुमाता न भवति | दृध्य बदलता हैं। पुत्री की 
सवारी बनवीहट को पार करती दूर निकल जाती है। वह पालकी ओहार 
(ढकने वाली चादर) तनिक हटाकर क्या देखती हैँ कि उसको भाई उसके 
पीछे-पीछे आ रहा है। माता सच्ची निकही। भाई को देख बेटी का 
हृदय माता के लिए वर्चेन हों उठता है और वह अपने भाई को लौटा 
देती है। माता अटारी पर खडी है। पुत्र को लौटा देख कट भिडकने लगती 
है कि मेरे रतन को तू कहाँ रख आया? मेरी वेटी को किस वनवीह5” 
में छोड आया ? भाई अर्थोंहि कनन्‍्यय परकीय एव” की दुृह्ई देकर 
भाता को समभाता हैं। 

इस गीत में माता के कोमल हृदव तथा अक्ृत्रिम स्नेह की अभिव्यवित्त 
कितेने दर्दनाक बब्दों मे की गई हैं! 

कन्या की विदाई के समय माता-पिता के रोने का पारावार नहीं है । 
पिता के रोने के कारण गगा में वाद आई हूँ । माता के रोने के कारण उसकी 


आँजो के सामते भैबरया का या है भाई के सोते से उसे पर की हवा 
मीन रहो हैं परल्तु भाव/ की नेत्र मे आलू जा बूँद भी नहीं है-- 
बात्रा के रोचले थगा बढ़ियती 
आमा के रोबले अनोर। 
भद्या के रोवले चरन धोती भींजे 
भव्जी नवनवा ने लोर॥ 
कत्या दे हद आने की मद फामना एर्ले है, परन्तु उस बनना में 
प्रेम के वित्रास के अनसा” ननिकि भिश्नना भी है। परिवार के गा भा 
मानसिक वन्ति पर्ीक्षा-रग्य 56 4 माता जहती है कि बेदी, ते रत उद्दवर 
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आवा कर पिता बत्ते हैं छ मास पर आजा, भाई हह़ता हैं कि 

प्रयोजन ह--इत्सव हूं, जीर भावज उहती हैं दर चन्डे जा। जान पता 
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के गई) की है| गीत हे नक्तों में-- 


आमा कहैली वेदी निति उठि आव, 

वावा कहेलें छव॒ मास । 
भद्टया कहेलें चहिना काल्दे परोलन 

भठली कद्देली दुर जाव॥ 
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नाहीं तुह ननदी नून वेल छेकलू 
चाहीं फोठी लब॒लू पेहान। 
नाहीं तुहुँ ननदी रसोइआ माँकी झइलू 
वतिये चेरिच भइल तोहार | 
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बेटी को ससुराहू छे जाने के लिए उसका इवसुर वारात सजाकर 
आया है। हाथी-घोडे द्वार पर उगने वलि चन्दन पेट में बाँध दिए गए 
है। वे चन्दन के पेट को तोडइ-मरोड रहे हैं। पिता से यह दष्य देखा नही 
जाता, वह ऋरद्ध होकर बरातियों को भिटकी सृताता है। इस पर उसकी 
पत्नी घर से बाहर निकल कर पिता को समभाने छूंगती है -- 


सहु बावा सहु रे वावा आज की रतीया हो । 
वाड़ा हो पाराते हो धावा, जाइवी वड़ी दूर ॥ 
टुबरा राडर होइह ए वावा रन रे वन ! 
आंगन राडर होइहं ए वावा भदजआ निसु राती ॥ 
है बावा, आज की रात भर इस बलेण को सह लीजिए। कर बहुत तडके 
मुझे वडी दूर जाना होगा। हमारे चले जाने पर आपका हार जगल की तरह 
हो जायगा और आपका आँगन भादो की काली अँबियारी निशा हो जायगा ) 
कितना दर्द भरा हुआ है कन्या के इस कथन में ! उसकी वात सोलहो आने 
मच्ची निकली! दूसरे दिन उस कुटुम्व की दशा कंसी वदल जाती हैं। गीत 
के मनोरम गब्दों को ही पट लीजिए। क्तिनी वेदना भरी हैं इन छोटे-छोटे 
वाक्यो नें-- 
दुचरा शुक्तीए भूली वावा जे रोवेल्ले 
कतहीं न देखों दो वेटी नुपुरवा हो तोहार ॥ 
आँगाना भुल्लीए भूत्नी आमा जे रोवेले 
कतही न देखों हो वेटी, रसोइआ मामाकाल ॥ 
रसोइआ भुलीए भूली भज्जी जे रोचेली 
क्तहीं ना देखों है बेटी, रसोइआ मामाकाल् ॥ 
दरवाजे पर पूती की विदाई से व्याकुछ होजर पिता रो रहा है कि बेदी 
वही भी तुम्हारा नूपुर (पायजेय) में नहीं देख रहा है, आँगन में बंढठी हुई 
माता रो रही है और रसोईघर में वंठी भावज नो रही है हि कहीं भी बेटी 
दिसलाई नहीं पच्ती। उसके बिना स्सोजिर भयानव और दंछा राना है । 


इस गोत के करुण भाव को सुनकर कौन ऐसा सहृदय होगा जिसका दिल 
विदाई के समय की चोट को याद से विचलित न हो जायगा और जिसकी 
आँखे आँसुओं से भीग न जावेंगी। 

विदाई के इन भोजपुरी गीतों में जो भाव दिखलाए गए है उनके समाव 
ही भाव अन्य भाषाओ के लोक-गीतो में भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हे। 
मानव-हुदय सर्वन्न एक समान है चाहे हम भोजपुरी गीतो को पढे चाहे गृज- 
राती गौतो को। मिलन और विछुडना, सयोग मौर वियोग मानव-जीवन 
के चिरसग्री है। वियोग मे सयोग पुप्ट होता है, विछुडने पर मिलन की 
माधुरी का अनुमान लगाया जा सकता है। वियोग का तीता घूँट पीकर ही 
सासारिक जीवन मीठा होता हैं। यही कारण है कि लोक-गीतों में इस 
विपय का रसमय वर्णन विद्येपत माद्रा में उपलब्ध होता हैं। 

पजाब के एक लोक-गीतमे कन्या अपने पितासे विदाईके समय कह रही है- 


साँडा चिड़ियादा चम्वा थे, वावत्ञ असीं उड़ जाना। 
साडी लम्बी उडारो वे, वावलत्न के हडे देश जाना ॥ 
तेरा चौका भागडा थे, घावल तेरा कोन करे 
तेरा महत्त दाँ विच बिच वे, बावल मेरी माँ रोबें ॥ 
गीत का आजय हैं कि है पिता जी, में तो एक चिडिया हूँ, मुझे तो एक दिन 
उड जाता होगा। मेरी उडान बडी लम्बी है। मुझे किसी अनजान देग में 
उठकर जाना होगा। है पिता, मेरे बिना तेरा चौका-बर्तन कौन करेगा ” 
तुम्हारे महल के वीच में भरी अम्मा रो नही है! 
ठीक इसी प्रकार एक गुजराती वेन अपनी दशा का वर्णन कर रही है-- 
अमे रे लीलुडा वननी चर कलडी 
उडी जाशु परदेश जो। 
आज रे दादा जा ना देश माँ 
काले जाशु परदेश जो ॥ 
“-मेघाणी लोक-माहित्य, पृष्ठ १८२ 


- 9७७ «- 


में तो एक हरे-मरे जगल की चिडिया हूँ। उडकर परदेद चली जाऊँगी 
आज दादाजी के देश में हैँ, कल परदेश चली जाऊँगी | 

काव्मीर की एक कुछाइगना' पति के परदेश जाने पर किन शब्दों में 
अपनी विरह-व्ययथा का बयान कर रही हैं-- 


यार चलूम तय कति छाँडन, आर आसनय ज्यसियय। 

यारुस रुसतूय बाग फुल्मय, कुघम्य छाव्यम करमाह ॥ 

अर्थात्‌ भेरा प्रेमी चला गया है, उसे में कहाँ खोजूं ” हे सखि | उसे 
मुझे छोडते तनिक भी दया नही आईं। यदि समय पाकर मेरे यौवन रूपी 
उपवन में वसन्‍्त आवे, तो उसका स्वाद कौन छेगा? 


क्या यावुन यीयना हीरिथ। 
मानदि तीर जन गुम नीरिथ ॥ 


हाय क्या वह यौवन फिर आवेगा जो तीर के मानिन्‍्द गुम हो गया 
हु--निकल कर चला गया हैँ। 
एक दूसरी विरहिणी इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना कर रही है--- 


यार गोमय पाम्पोर चते 
कुग पाशव रुटनाल मते। 
सुलभ तते बछुस यते 
बार सायबो वोजतम जार॥ 
आश्यय हूँ कि मेरा यार पाम्पुर (कश्मीर का एक मशहूर स्थान ) की ओर 
चला गया हैँ, केशर के फूलों ने उसे गले लगा लिया। बह वहाँ 
और में यहां। ओ खुदा! मेरी बिनती सुन लो (कुग ८ केसर, 
पोश - पुष्प, फूल)! 
पजाब की कन्या कितने पते की दात सुना रही है-- 


दिल दरिया समुन्द्रों डूंघा 
कौन दिला दीयाँ जाणे? 


न्‍्न्द्टु ० « 


विच्चे चप्पू बिच्चे वेडी 
विच्चे बग मद्दयाणु॥ 

दिल एक दरिया है, ममुन्दर से कही अधिक गहरा। दिल की वाते 
कौन जान सकता है, इसके वीच क्या चप्प्‌, क्या किश्ती, कया मल्छाह (सभी 
डूब जाते है)। 

वियोग--इन गीतो में प्रिय-चियोग का वर्णन बड़े ही सरय बढ्दो 
में किया गया है। प्रिय के परदेश चले जानें पर पत्नी के लिए सारा सतार 
सूना लगता है, धर काटने को दीडता है। प्रिय-वियोग के समय समस्त 
प्रकृति में एक अनोखी विपमता का स्म्राज्य उठ खद होता है। एक 
प्रोपितपतिका अपनी दयनीय दक्षा दर्णाती हुई कह रही है कि अरे निर्मोही 
लोभी, तुम्हारे विना देखें कितने छोग रो रहे हे--घर मे तुम्हारी धरनी 
रोती है, वाहर हरिनी रोती है, तालाव में चकवा चकरई रो रहे है। विछोह 
करते समय तृझे तनिक दया नहीं आई। गीत के शब्दों भे-- 


घारावा रोवे घरिनी ए जोमिया, वाह्वरवा रास हरिनिया। 
दाह्मवा रोबे चाका चकश्या, विद्योहवा कह_्ठले निरघामोहिया ॥ 


एक दूसरी प्रोषित्पतिका के मनोभाव की वानग्ी देखिए। वह कह 
रही है कि ठढी पुरवैया चल रही थी। नींद में अलसाई पडी थी। उसी वक्‍त 
वह मेरा प्रियतम मुझे छोड़कर चला गया। वह नाना प्रकार से उसकी 
सेवा करना चाहती है। कचहरी जाते समय वह अपने प्यारे के पैर में 
ववूर का काटा बनकर चुभना चाहती है, कमी कोयल वन मीठा श्रव्द 
सुनाना चाहती है, कभी फुलवाडो में फूल वतकर अपने प्यारे के वास्ते 
गमकना चाहती है, जल में मछली बनकर प्यारे के पैर ते लिपटना चाहती 
हैं, पति के देश में जाकर पानी वरसने के लिए वादल से प्रार्थना करती है! 
गरज यह है कि विरह-व्यथा से सताई गई विरहिणी अपनी व्यथा को भूलने 
की विद्येप चेष्टा करती हैँ, परन्तु उसे सफलता नहीं मिलती। 

एक दूसरी सुन्दरी अपने प्यारे से विछोह के दिनो को विताने की युक्ति 
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पूछ रही है । दिल मे दर्द पैदा करनेवाले इस गीत को पटिए और स्वयं 
गुनगुनाकर इसका रसास्वाद छीजिए-- 


जुगुति' वताये जाव 
कृब॒न विधि रहवों' राम ॥ टेक ॥ 
जो तुहु साम' बहुत दिन वितिहे, 
। अपनी सुरतिया' मोरे वहियाँ पर लिखाये जाव ॥१॥ 
जुगुति बताये० 
जी तुहु साम वहुत दिन वितिहे, 
विरना' बोलाइ मोको नइहर' पहुँचाये जाब ॥१॥ 
जुगुति बताये० 
जो तुहु साम वहुत दिन वित्तिहे, 
बहियाँ पकरि मोके गगा भसतिआये' जाबव ॥३॥ 
जुगुति बताये जाव 
कवन विधि रहवों राम ॥ 


किसी स्त्री का पति विदेश जाने के लिए प्रस्तुत है। उसकी प्रमी स्त्री 
उससे कहती है कि आपके वियोग में में कंस रहेगी इसकी युक्तित मुझे बत- 
लाते जाइए। 

ऐ मेरे प्राणप्रिय | यदि तुम विदेश मे बहुत दिनो तक रहोगे तो कृपा 
करके अपना चित्र मेरी वाहो पर चिश्ति कर दो, जिसे में वियोग के दिनों 
में सदा देखती हुई भान्ति धारण करुँगी॥ १॥ 

ऐ भेरे प्राणप्रिय ! यदि तुम विदेश में बहुत दिन विताओगे तो कृपाकर 
मरे भाई को बुलाकर मुझे अपने मायके पहुँचवा दो (जिससे मे तुम्हारे 
वियोग को काट सके) ॥शा 


'युक्ति, उपाय! रहेंगी! स्याम, प्रिय पत्ति। मूर्ति (त्तरत)। 
"माई (वीर)। 'मायका। "गिरा देना। 


गे मेने प्रागप्रिय यदि तुम विदेश में बहुत दिनो तय रहोंगे तो मेरी 
बाँह पकट मुर्के गगाजी मे गिरा दी (जिससे मे मर7र तुम्हाँ वियोग दे 
दु सह द प्र को सहने से बचित हो जाऊंगी) ॥३॥ 
इस गीत के प्रत्येफ़ पद से बृरुण-स्स चुआ पता है। यह गीत ज्या ई 
ग्ण-रस का कल हैं। जितनी बरुणा उन प्रनिपय पत्तियों में भरी परी 
हैँ उनती सम्भवत समस्त हिन्दी-साहित्य में भी नहों मिलिगी। वियोग दी 
आगका से उत्पन दूं ये का इतना सरस, सजीव, अकृत्रिम तवा हृदयब्रावक 
वर्णन अन्यत उपलब्ध नहीं। हिन्दी के फतिपय छवियों ने पति के परदेश 
जाने के समय उनरी स्तियो की आँपों में आसू तो जरूर दिसछाए है, परन्नु 
इस गीत में तो स्त्री अपने छो गगा में इ॒वो देने की प्रावना कर रही हैं, जिससे 
न तो वह जीती रहेगी और न विधोग के कप्ठो को सहन करेगी। हिन्दी के 
तोप आदि कवियों ने वियोगिनियों के बम से नदियों में बाद आने की 
वात लिखी हैं। यह वर्णन अलकार की दृष्टि से भऊे हो चनत्कारपूर्ण हो 
परन्तु श्रोताओं के हृदय पर यह कुछ भी चमत्वार पैदा नहीं बरता। 
परन्तु इस गीत में वणित भाव अपनी अकृग्रिमता के कारण सहंदयों के 
दिल पर सहज ही में चोट करते हे। वहियाँ पकरि मोके गंगा भसिमाये 
जाव' आदि पदो में जो गहरी वेदना छिपी हुईं है उस्ते भच्छी तरह से वे ही 
जान सकते है जो 'भमियाना' गब्द के देहाती अर्य को जानते हे। इस स्त्री 
को पति का वियोग सद्य नहीं है परन्तु गगा में गिरकर मर जाना सह 
हैं। इस घनिप्ट तथा स्वाभाविक प्रेम की जितनी प्रशसा कौ जाय उतनी 
ही थोदी है। 
इस गीत में पत्ति के वियोग में उसके चित्र के स्मरण करने का वर्णन 
हैं! यह प्रथा वहुत प्राचीन मादूम पड़ती हैं। कालिदान ने अपने मेघदूत 
में यक्षपत्नी का अपने पति का चित्र बना कर मनोविनोद करने का वर्णन 
किया है। इस गीत में करुण-रस की मात्रा इतनी कूट-कुटकर भरी हुई 
हैं जिसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। में तो महाकवि भवभूति कौ 
अनेक करुण रसमयी कविताएँ इसी एक ही गीत पर निछावर करने के ल्ए 
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तैयार हूँ। इस गीत की सरसता, मघुरता तथा' करुण-रसता के विषय में 
मतिराम का यह पद उपयुक्त जान पडता है। “ज्यों ज्यों निहारिये नेरे 
ह्लु नेतत, त्यो त्यो खरी निकरे सी निकाई।” 

कोई विरहिणी स्त्री अपनी दु खद दशा का वर्णन करते हुए कह रही हे 
कि मेरी घानी रग की चुनरी (साडी) इत्र के समान गमक रही हे। में 
अपने यौवन को लिये हुए पति के समागम के लिए मायके में तरस रही हूँ। 
मेने सोने की थाछी में भोजन परोसा था परन्तु उस भोजन को करवेवाछा 
आज विदेश में पडा तरस रहा है। मेने वडे छोटे में पीने के लिए गया जल 
खजखा था, तथा पति के खाने के छिए लवग और इलायची रूगाकर पान का 
वीडा तैयार किया था परन्तु उस पान को ख़ातेवाला परदेस में विराज 
रहा है। उस प्रियतम के सोने के लिए मेने कलियों को चुन-चुन करके 
सेज तैयार की थी परन्तु उस सेज को सुशोभित करनेवाला परदेस में है-- 


मोरी धानी चुनरिझ्ा इतर गमके। 
धनि वारी उमरिया नइहर वरसे॥ 
सोने की थारी में जेबना परोसलों। 
मोर जेवन वाज्ला विदेस तरसे ॥ 
भममरे गेडुबवा गड्भाजल पानी। 
मो धूँटन वाला विदेस तरसे॥ 
लवँग इलायची के वीढड़ा लगवर्लीं। 
मोर ऊँचन वाला विदेस तरसे। 
कलिआ चुनि चुनि सेजवा लगवल्ीं | 
मोर सूतन वाला बविदेस तरसे॥ 


प्रिय के वियोग में तडपनेवाली इस विरहिणी की दशा देखने ही 

योग्य हैँ। प्रिय के वियोग में कामिनी की व्याकुलता कितनी अधिक है। 

बेचनी को न सह सकने के कारण वह स्वय प्रिय को खोजने के लिए निवलू 

पच्ती हूँ जीर वटोहियो से उसका पता पूछनी चलती हूँ। इस गीत में बडा 
दर 


तल की, / 


ही छोच हैँ, द्रुत लूप है । इस भूमर का पूरा स्वाद रुम-समकर गानेवाली वल- 
कण्ठ काभिनियो के कोरस में ही मिल् सकता हूँ। विरहिणी वह रही हैं कि--- 
ऐ भौरा! तुम आज परदेश जाकर क्तिने दिनो में लौटोगे? में 
क्तिनें दिनो तक तुम्हारे मार्ग की प्रतीक्षा बसुंगी ? जब पति वहुल ठिनों 
तक परदेग से छौटकर नहीं आया, नव स्त्री दु खी होकर कहती ह# कि पति 
के आने की अवधि के दिन गिमते-गिनते मरी अँगृुली घिस गई। उनके आने 
के दित की प्रतीक्षा करते हुए मेरी आाँवो से आँसू गिरते रहते है। में पत्ति 
को ढँढने के लिए एक वन, दूसरे वत और तीसरे बन में गई। वहीं मे 
एक ग्वाला मिला। वह ग्वाले को सवोधित कर पूछती है कि ए भइया 
ग्वाला ! क्‍या तुमने मेरे परदेशी भँवरे को कहो देखा हैं ? उनका पता 
भला वता तो सहों। 


श्राज के गइल भोरा कहिया ले लोटव कतेक दिनवाँ। 
जोहों तोरी वटिया, कतेक द्नवाँ | १॥ 

गनत गनत मोरी अँगुरी मे् खियानी चितवते दिलवाँ | 
नेनवा हुरे लोरबा चितवते दिनवाँ ॥ २॥ 

एक बने गइलीं दूसरे बने गइली तीसरे बनवाँ। 

मिल्यो गोरू चरवहवा तीसरे वनवाँ॥ ३ ॥ 

ग़ोरू चरवह॒वा तुद्दी मोर भइआ कतहू देखल ना 

मोर भेंवरवा परदेसिया कतहें देखल ना॥ ४ ॥। 


इन गीतो से पशु-हृदय का चित्रण भी अचछता नहीं बचा है। प्रयुओ 
के मानसिक भावों का भी अक्‍्न सहानभूति से भरी कचो से किं्य गया है । 
पानी के लिए प्यासे प्रियतम हरिन के पकड़े जाते पर हरिनी का यह विल्यप 
इतना कस्पोत्यादक हैँ कि श्रोताओं की ऑचे आँसुओ ने छल्क उच्मी है । 
हरिनी का यह पतिओरेम कितना आदध-पूण है! 

पानी के लिए प्यासा हिरन जमुन्ा के घाट पर गया। मैने खेत में चीन 
बोया था उसे वह चर गया । हरिनी पूछत्री है कि ऐ बटोही ! तुम मेरे 


ह-। 
* दे. +- 


भाई हो, क्या तुमने इस रास्ते से हिरन को ले जाते हुए वहेलिया को देखा है ? 
वटोही कहता हूँ कि मेने बहेलिया को हिरन के हाथ और पैर वॉवकर हाजी- 
पुर के हाट की ओर जाते देखा है । हरिनी वहेलिये पर ऋुद्ध होती हुई कहती 
है कि ऐ वहेलिये | तेरे पाँव थक जाये, तेरे हाथो में घुन रंग जाये। तूने 
किस कारण से मेरी सेज को सूनी कर दिया ? तुम हिएत के चाम और 
मास को भले ही बेच देता, परन्तु उसकी हड्डियाँ मुझे दे देना। में उन्हीं 
हड्डियों को लेकर इसी जमुना के तीर पर सती हो जाऊंगी। हरिनी के 
विचार कितने उदात्त हें। कामना कितनी विशुद्ध है-- 


पानी के पिआासल हरिनवा, जमुनवा घाटे रे जाय | 

वोअलों मे चीनवा है रामा हरिनवा चरि रे जाय । 

वाट बटोहिया भइआ तू हुं रे मोर भाय । 

एहि राहे देखुआ हरिनवा, वह्देलिया लेल रे जाय ॥ 

देखुई में देखुई है पातरि हाजीपुर के रे हाठ । 

हाथ गोड़ बन्हले बहेलिया, हटिया लेले रे जाय ॥! 

पग तोरे थाके बहेलिया हथवा ल्ञागे रे घून। 

कवनों कसूरवां वह्देलिया मेरी सेजरिया कइलो रे सून |) 

चाम मासु वेचिहे वहेलिया हाडवा दिद्दे रे मोर | 

ओही हाड लेइ सती होइवों एहि ज्मुना के तीर ॥ 

पानी के पिआासल हरिनवा॥ 

वैधव्य--इन गायनो में विपाद की रेखा जरूर सिची हुई है, परन्तु 
अमिट रूप से नचही। दिन ज्यो-ज्यों ढलते जाते हूं, राते जितनी बीठती जाती 
हैं, विषाद की रेखा फीकी पटती जाती है, परन्तु वाल॒विधवाओ की मनो- 
वेदना का चित्रण किस प्रकार किया जा सकता है ? इस वालविधवाओं 
में कितना भोलापन भरा हुआ है जो व्याह्‌ जैसी अजनवी चीज को जानती 
ही नही, श्षादी जिनके वास्ते ॥क अजूबा है। इनकी दर्दनाक आहे किसके 
दिल कोन दहला देगी। वदी मामिक वेदना भरी पड़ी है इन 


न हैँ 


विववा्ों के गीतो में | ण््राँ नमूने के तौर पर एक ही गाव नीचे दिया 
जाता है! 

एक भोली-नाली आालविधवा अपने पित्ता से अपनी झाही के दारे 
में पूछ रही है कि आपने क्सि लिए मेरी शादी की ? कब मेरा गवता ब्थिा 
पिता बहता है कि तेसे भादी भानन्द भोगने के वादे की तथा महत देखकर 
सेरः गदना ज्या। इस पर बेटी कह रही हूँ कि मेरा सि. सिन्दूर के ठिना 
रारहाह, आँखे फाजर के विना से रही है गोद पर के बिना नो रही 
हे और सेज उनन्‍्हेंग दिना नो रही है 


वावा सिर सोरा रोवेला सेनुर चिलु। 
नयना कंजरवा विनु रे राम। 
वावा गोद मोरा रोवेज्ञा चालक विन 
सेजिया कन्हृइया चिनु रे राम॥ 
वेटी की व्यह भरी बातें मुनक्र पिता उसे फुसछाना चाहता हैं, परन्तु 
चह बालिका फुनलने में नहो जाती। वाप कहता है कि ऐ बेदी ' हाजोपुर 
की हाद लगने दे, उस दाजार में में चलूँगा बौर तुम्हारे नरम को बदल 
दूँगा। परु वाल्वि होने पर भी कन्या होनियार हूँ । वह सुर दिया 
उत्तर देती है कि काँसा पीतल ही वदल्य जा नबता है, परन्तु क्रम न्से 
बदल जायगा ? जैसा भेने किया है उसका फ् तो भोगना ही परेया। ऊँसा 
वोबा जायगा वैसा ही काटा जाणा। कन्‍ण जा यह क्वन ब्िनिना भोला- 
पन से भरा है, साथ हो साथ क्तिना नच्ता है! भाय्य दी प्रवरता और 
कर्म की दुनिवारता की अभिव्यक्ति क्तिन जच्छे शब्दों में की गई है। गीन 
की दो-चार कडियो को पढवर इस मारमिक वेददा छा अनुभव पौजिए--- 
चेटी छागे देहु ह्वजीपुर के हटिया कर्म दोरे बदली देवों ए राम । 
वाबा काँसावा पीतर सच चदलवी, करम दइसे बदलवी ए राम | 
चेटी सिर तॉरे भरवो रे सेनुर लैइ, नयेना काजारवा लेइ ए राम | 
गोद दोरे मरबों रे वालक लेइ, सेजिया कन्ह॒इया ए राम ॥ 





«टीपू 


(घ) शान्त-रप्त 


इन ग्रामगीतो में जान्तरस का भी बड़ा ही सुन्दर परिपाक दिखाई 
पडता हूँ । देवी-देवत्ताओ की स्तुति विषयक गीतो में जिस प्रकार भक्ति का 
उद्देक दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार भोजपुरी भजनों में ऐहिक जीवन की 
नि सारता और पारलौकिक जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गई हैं। 
स्त्रियों की कामनाओ के केन्द्र दो ही हे---माँग और कोख, अर्थात्‌ पति और 
पुश्न। इनके कल्याण-साधन के लिए वे भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं से मगल 
की कामना किया करती है। इन देवताओ मे एक प्रधान देवता पप्ठी माई 
(छठी माई) है, जिनकी पूजा कार्तिक शुक्ल पष्ठी को वंडी उमंग तथा 
उत्साह के साथ की जाती है। उस दिन उपवास में रहकर सायकाल में सूर्य 
को अर्घ दिया जाता हैँ तथा सम्तमी के प्रात काल वालसूर्य को अध देने के 
वाद ही ब्रत की समाप्ति समझी जाती हें। तव तक वे एक वृद जल भी 
ग्रहण नहीं करती अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, परन्तु विशेषत: 
पत्र की प्राप्ति के छिए, इस ब़्त का आचरण बिहित हू। एक गीत के वर्णना- 
नुसार बृढिया पोते की चाह से, तर्णी बेटा की इच्छा से तथा बालिका 
भाई-मतीजा पाने की अभिछापा से इस ब्रत को करती हे। 

एक वन्ध्या पष्ठी माता से पृत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ 
कि माता, मेरा जीवन निरथंक-ता प्रतीत होता हैँ। सास दुतकारती 
है, ननद गालियो की वौछार करती है और अपना व्याहता पति डण्डों 
से उसकी खबर लेता है। वेचारी का दोष केवक यही हैं कि उसकी 
गोद पुत्र के बिना सूनी है। सूर्य भगवान्‌ उसकी प्रार्थना सुनकर सफल 
बनाते हे-- 


सामसु मारे हुदुका ए दीनानाथ, ननदिया पारे गारी। 

सगे लागल पुरुखवा ए दीनानाथ, देले उदवास ।॥ 
आरे सबके डलियवा ए. दीनानाथ; लिदलीं उठाई । 
आरे वांसि: के डलियवा ए दीननाथ, ठहरे तवाँदई ॥ 


खा हाँ 


भरे अंसों के फतिरथा एघ्रामिन, भरवा चलियों साह | 

ओर अगिला फतिउया ए बाशिनिं, गन्ाधर पुतंदा पाऊ ॥| 
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आर गाटे खटठवा ए 'प्टितमल, तिलया। लिलार । 

आर हाथावा भे सोवरन साटी, ए अटितिमल 'अरघ दिशा! 
ए आमा के फोरा पठसि सुतेले 'अदितमल, भोरे हो गठल विन । 
आर हाली हाली उग ए अदितमत, 'प्ररष दिश्वाऊ ॥| 

फलवचा फूलवा ले ले मालिनि विटिआ ठाठ | 

हाली हाती उग ० अदितमत्, अरघ दिश्लाऊ ॥ 

धूंपवा जलवा रे लेके, वभनवा रे ठाद । 

हाली हाली उग ए 'प्रदितमल, अरघ दिश्यकऊ ॥ 

गोडवा दुखइले गे डांडघा पिरइले, कब से जे हम बानी ठाह ! 
हाली हाली उग ए अटितिमल, अरघ दि्लाऊ। 


भात-हृदय थी व्याफुटता था “सा सुन्दर लिश्रण तिया गया है ! 
शीतछा माता में विषय में जो भोजपूरी गीव उपलब्ध होते है उनमें 
भावुय भक्त की प्रगाद भक्ति था भछोभाति परिचय मिलता है। इन गीतों 
में चेंचक से पीश्ति वा़क के लिए आरोग्य-प्रदान की प्रार्थना की गई है। 


माता चडी दयाछ हैं, थोड़े से उपकार के लिए भवत्‌ के मनोरथ दी सत्य 
पूर्ति कर देती है। वह नीम के पेड में हिडोला छगाकर भूल रही है, इतने मे 


गैर -- 


उसे प्यास रूगती हैं। रात का समय, गाँव है दूर। गाँव में आकर वे मालित 
की रूडकी को जगाती हैं और पीते के लिए पानी माँगती है। वह 
कहती है कि मेरी गोद में लड़का सो रहा है, में कँसे उदूं ? शीतला के 
आग्रह करने पर वह उठती है और पानी पिलाती है। तव जीतलछा माता 
असन्न होकर उसकी अभिलापा की पति कर देती हें। वह इतनी 
दयाल है | 

एक गीत में सेविका की प्रार्थना तथा नैराब्य का भाव इतने सुन्दर 
जअब्दों मे अभिव्यक्त किया गया हे कि।पढते ही वनता है। एक वा स्त्री 
अपनी डाली लेकर माता के दरवार में उपस्थित होती हैं। सवकी पृजा की 
डाली माता ले लेती है, परन्तु उस गरीबनी की डाली पडी रह जाती हैं। 
पूछने पर वन्ध्यापन के कारण डाली अजुद्ध वतराई जाती हे। इस पर 
चन्ध्या द्‌ खित होकर जल भरने के लिए जगल में जाने को तैयार हो जाती 
है और कहती हैँ कि आपकी पूजा के छिए पानी भरते-भरद्षे मेरे सिर की 
चाँद घिस गई हँ और देवघर (मन्दिर) छीपते-छीपने मेरे हाथ घिस गये 
हूँ। तौ भी ए माता | आपकी कृपा नही हुई--मेरे वॉमिन होने का कक 
नही छूटा। इस पर माता आख्वासन देती है कि तुम जछो मरो नही। 
में तुम्हें पुश्न देकर तुम्हारे कक को घो दुंगे।। इस भवितिभावपूर्ण गीत को 
पटकर पाठक स्वयं आनन्द ले-- 


सिक्किया चिरि चिरि बिनलो, ए डल्ियवा हो । 

आरे डत्तिया लिहले ठाढ भइलों। महया, दरबरिया हो ! 

सभ के डलियवा ए मइया; आरे लिहलु परीक्ि हो । 

आरे हमरा अभागिन के डलियवया, काहे फिरि आइल हो । 
आरे आरे वाभी तिरियया, आरे डल्तियवा तोर असुद्ध हो । 
आरे तोहर बा असुद्धवा ए वामिनि; डल्ियवा तोर असुद्ध हो ॥ 
पईसवि ननन बनवा, आरे छेवडव चननवा हो। 

आरे चिरि, साजि के जरवी, सइया अकलक तोहरा होइहे हो॥ 


पतिया भरत ए मइया; चनिया मोर खिआइल हो ! 

आरे देवघर लिपव ए मइया दाथवा खिआाइल हो॥ 

आरे तबहुँ ना छुटेले ए मइया; चामिनि केरि नइयाँ हो । 

आरे बाकी तिरियवा; जनी रोइ मर हो। 

जनि पइस ननद बनवा, जनि पइस चननवा हो ॥ 

आरे आपन वालकचा ए वामिति. दोहरा के देवों हो ॥ 

आरे सुतल देवमुनि; उठली चिह्ाई हो। 

आरे कवलन चरित्र ए महया: वामिलि घरवा वालंक हो ॥ 

आरे का तुहु देवमुनि, उठल चिहाई हो । 

आरे सीतला का चरित्रे ए देवमुचि; वाम्द्रिन घरवा वालक हो ॥ 


कु ब्कथ्‌ हे 
क्र 


चऑलचा 'पप्डमासयकप्न, शअशरार बाबा छु्लन अरब... परम फलम-म-मायु. कन्या 


घीनलछा (चेचक ) क्के होने से जब बालक न्‍य भरीर जदन लाया हे 
वेहद पीछा होती है, तब उसकी दवानवी जननी मक्षित साववा में रमते- 
नमते हुए घीतला माता से प्रांना करती हूँ 
पटुकछा पसारि भीलि मागतली बालाछवा के माई; 
हमरा के वालाकवा भीखसि दीं। 
मोरी दुलारी हो मइआ; 
हमरा के वालाकवा भीखि दीं॥ 
आंचारा पसारि सीखि मांगेले वात्ाक्षवा के चादा 
हमरा के वालाकवा भीख्ति दीं। 
मोरी मानावा रालनि मइया 
हमरा के वालाकवा भीखि दीं॥ग। 








में बालक की माता हैं। में कॉँचर पार जन ब्वीद माय रहीहें इन 
बालन को मुझे भोल दीडिए। ए नेरी दुल्मनी माँ! इपा कीजिए, बालक 
जग मीव दीजिए क्ष्यात्‌ उसदे सोप को दृर कर दौलिए। ब्यनक को दर्द 
भरी गहो ले व्यादुल हो नर उसकी माँ जन इन गोतो को ननन्‍्तो में मम- 

गानी है, ने धनीर में सोगाझच हो जाता है और दान 
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पडता हैँ कि नीम की डाल पर मूलने वाली शीतला माँ, अपने क्षानन्दमय 
भूले से उतर कर, जल्दी-जल्दी वारूक की सेज के पास आकर खडी हो जाती 
हुँ और अपना वरद हस्त फैछा कर उसे नीरोग होने का आशीर्वाद देती हे । 

भजन--भोजपुरी भजन वडे मार्के के हे। इनमें ससार की नि सारता, 
जीवन की' अनित्यता, सुख-सम्पत्ति की क्षण-भगुरता का सुन्दर प्रतिपादन 
मिलता हूँ । वृद्धा स््रियाँ जब तीरय-यात्रा या गगा-स्तान के लिए सघ वाँध 
कर जाती हैँ तव वे इन मजनो को प्राय गाया करती है। एक तो भजनो का 
कोमल भाव, दूसरे इन बुद्धाओ के कण्ठ से निकली भक्त-विह्नल ध्वनि, 
तीसरा प्रात काल का सुहावना समय--ये तीनों मिल कर इन भजनों को 
इतना रसमय बना देते हे कि सुनने वाले का हृदय इस सासारिक प्रपञुच 
से दूर हटकर भगवद्भवित के सरोवर मे गोता लगाने रूमता है। नमूने के 
तौर पर इस भजन के भाव को परखिए जो मनुष्य के हृदय में वेराग्य जगाते 
में सर्वथा कृतकार्य सा प्रतीत होता हैं--- 

का देखिके मनन भइल दिवाना, का देखि के | टेक 

भानुख देह देखि जनि भूल, एक दीन माटी होई जाना । 

का देखि के० 
आरे इ देहिया कागद की पुड़िया, वूँद पर भिहिलाना। 
का देखि के२ 

इ देहिया के मलि मलि धोवलों, चोवा वनन चढ़ाई । 

ओहि देहिया पर कागा भिनके, देखत लोग घिनाई ॥ 

का देखिके मत भइल दिवाना, का देखि के | 


९७ 
८--गीतों में रहस्यवाद 
भोजपुरी गीतो मे कही-कही रहस्यवाद की वडी सुन्दर ऋलक दिखाई 
पडती है। भक्ति-भाव से अपनापन को भूलकर जब भक्‍त अपने हृदय के 
भावों को प्रकट करता है तव जिस कविता का उद्गम होता हैं वह काव्यकला 
तथा दार्णनिक दोनो दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण होती हँ। रहसन्यवाद में प्रयुवत 


प्रतीछ सासारिक होते है परन्तु उनसे अभिव्यक्त्र भाव पारकौविक होता है । 
इन गीतों में रहन्यवाद की छठा भी देखने को मिल्त्रों हैं। 

घस गीद वो लीजिए जिसमे ग्रर का मरत््व दिखलाया गया हैं। 
साधिका कह नहीं है कि में अपने आसरे में बेबदन सो रही थी कि गुरुजी ने 
नमे जगाया भार गवदे के नजदीत' होने तो सूचना मुझे दी। यह गवतां 
सासारिरि गदना न होकर भगवान मर्पी प्रियतम के पास जाने की सूचना है । 
जीद ससार के रमणीण विपयों में इतना लगा हुआ हैं कि उसे गन्तब्य 
स्थान भी भूछ गय है। वह जातता नहीं दि यह जन्म केवल आगे बढने के 
लिए एक सौयान मात्र हैं, दिगिता आनन्द मनाने की जगह नहीं। ऐसी 
याट जजान-निद्रा से गैर दे सिवाय और फ्रीन जया सकता हैं ? गर के 
चरण मे जाने से हीं साधर वा निस्तार है-- 


सृतल रहलों ओसरवा हो, गुरुजी दिहलें जगाई । 

गवना के दिल नियरा गइले हो, मन गइल घवराई || 
गुरुजी हो गुरुजी पुकारीलें हो; गुरुजी सरन तोहार! 

7च एक दीहिती गुरु हुकुमवा हो, धडरल करि अइतों दान ॥ 
मोठिला भरल घाट चडरा हो, गुरुजी कह अइतो दान । 

ग्चे एक दीहिती हुकुमवा हो, गुरुती कइ अइतों दान ॥ 


“हैं 


मानव हृदय उसी प्रकार सूता हे जिस प्रकार घनथोर अंधियारी रात। 
श्रम नगर के हाट में हीरा और रत्न बिकता है। चतुर छोग तो सौदा करके 
अपना जीवन सफल वनाते है। परन्तु मूर्ख लोग घुम-घरमकर खडे-ख़े 
पछताते हे। मूल गीत इस प्रकार हें-- 


तमुवा गिराइ कहाँ जइवो हो कट्टो आपन ठेकान । 

कहे के लगवल वबुरिया हो लगवत तू आम | 

असिरित करत भोजनियाँ हो भजत हरिनाम ॥१॥ 

अ्रेम वाग नहीं चोरे हो प्रेम न हाट विकाय। 

विना प्रेम के मनुजबो हो जस अँधियरिया राति ॥२॥ 
प्रेम नगर की हटिया हो ह्वीरा रतन विकाय । 

चतुर चतुर सोदा करि गये हो मूरख ठाढ पछिताय ॥|३॥ 


इस भजन मे तम्बू गिराने से सासारिक जीवन की जो उपमा दी गई है 
वह कितनी मामिक और उपयुक्त है, इसे वे ही छोग भछीभाति समक सकते 
है जिन्होंने भोजप्‌र की बारातो का दृश्य देखा है। इन वारातो में किसी 
सुनसान खेत था बगीचे में तम्बू तान देते हैं। उसके नीचे बैठकर रात भर 
गाना, वजाना और नाच हुआ करता हैं। आलीगान मजलिस जमती है, 
सग्रीत से आमियाना गूँज उठता है। एक रहता है विवाह की नयी उमग 
और दूसरा वन्धु-वान्धवों गौर इप्ट-मित्रों के साथ मेल-मिलाप। ऐसा 
उत्सव रात भर मचता रहता है, परत्तु दूसरे ही दिन सबेरे दुष्य बदल जाता 
है, वारात की विदाई हो जाती है, तम्वु गिरा दिया जाता है और वह स्थान 
फिर से निपट उजाट वन जाता है। इसी सास्ारिक आकस्मिक परिवर्नेन 
की उपमा तम्बू गिराने से दी गई हैं। पूरा भजन रहस्यवाद के गहरे रग 
से रँगा हुआ है। 

नीचे के भजन में नहर से नाता तोटकर पति के पास जाने का जो वर्णन 
दिया गया हे वह भी रहस्पवाद की परम्परा के ही अन्तर्भुक्तत हैं। यहाँ 
आत्मा की कल्पना स्त्री से की गई हैं और परमात्मा को पति भाना है। 


कम 8२ न्न् 


यह समार ही नहर है और गुरु की कृपा से ईश्वरोन्मुख्त होने का ही नाम 
गवना है। गुरु की कृपा ही वह डोली है जिस पर चढकर यह जीव अपने 
प्रियतम के पास्त जाता है। इस कमनीय कल्पना को हिन्दी भाषा के कवीर, 
जायसी आदि रहत्यवादी कवियों ने खूब ही अपनाया हैँ। इस गीत में 
रहस्यवाद की आभा फूट निकलती है-- 


मोरे नइहरवा से नातबा छोडवले जाला पियवा । 
का्चें काचे वँसवा के डोलिया वनवल्े, 

ताहि पर काया के झसुतवले जाला पियवा | 

चारि कहार मित्रि डोतज्षिया उठवल्े, 

आगे आगे रहिया देखवले जाला पियवा ! 


६--बिरहा की बहार 


भोजपुरी गीतो में विरहा अपना विशेष स्थान रखता है। उमग भरे 
अहीरो के मृंह ते जब विरहा गाया जाता हैँ तो श्रोताओं के हुदय में एक 
विचित्र उत्साह पैदा हो जाता है। अहीरो का तो यह जातीय गान ही है 
जिसे वे अपने उत्सवो तथा पर्वो पर अवश्य ही गाते हैं। विरहा से मिलता- 
जुछता अहीरो का एक दूसरा भी गाना है जिसे 'छोरकी' कहते है। इसमे 
एक आभीर वीर की पराक्रम-कथाओ का उन्दोवद्ध वर्णन रहता है। भोज- 
पुर प्रान्त मे लोरकी' गाने की वडी प्रथा है। परन्तु दु ख की वात यह हैं कि 
'लछोरकी' लिपि के कारागार मे वद्ध नही हो सकती, क्योकि इसके गाने वाढे 
इतने उमग से, इतने जोश से तथा इतने आवेग से इसे गाते हे कि अनेक 
प्रयत्त करने पर भी हम उनके लिपिवद्ध करने में समर्थ नहीं हो सके! 
परन्तु विरहा की दशा इससे भिन्न है । लोरकी की अपेक्षा रूघुकाय होने के 
कारण विरहा लिपि की कुण्डली में सिमट कर आ जाता हैं और नट के 
समान अपनी कछावाजी दिखाने में समर्थ होता है। 

हम कह आए है कि विरहा एक छन्द हूँ। इस छन्द के प्रत्येक चरण में 
दो जगह यति होती है। प्रथम यति १६ अक्षर पर और दूसरी यति १० 


& हैं व ++ 


अक्षर पर। अन्त में दोहे के समान एक लघु और एक गुरु होता हैं। कही- 
कहीं प्रथम चरण में दो अक्षर बढ भी जाते हे। इसके गाने की एक विशे- 
पता यह है कि छन्द के चतुर्थ चरण का उपान्त्य दीघंस्वर प्लत स्वर में 
उच्चारित किया जाता है। इसके वर्णनीय विपय अनेक हे। नीति, शगार, 
वीर तथा ग्रामीण जीवन का वडा रमणीय वर्णन इन बिरहो में पाया जाता 
है। भाषा का सौन्दर्य, भाव का माधुयय इनमे इतना पूर्ण है कि जान पच्ता 
हैं कि किसी ने कलेजा निकाल कर इन गानो में रख दिया हो। 

ये विरहे हृदय से उमग आने पर अपठित मनुष्यों के मुह से आप ही 
आप निकल पडते हे। इनका निवास स्थान जन साधारण का उत्साह पूर्ण 
हृदय ही है। इन कवित्वपूर्ण विरहों के उद्गम की कहानी किसी ने क्या ही 
अच्छे ढग से कही हैं। 


नाहीं विरहा कर खेती भइया, 

नाही घिरहा फरे डाह। 
विरहा वसेले हिरिदिया में ए रामा; 

जब॒ उम्गेले तब गाव ॥ 


विरहा की न तो खेती है, न विरहा फलो की तरह पेडो की शाखाओं 
पर फलता है। विरहा तो मनुष्य के हृदय में वसता है। जब उमग भाजे 
तव इसे गाइए। 
मातृभवत सरवन के मर जाने पर उसकी स्नेहमयी माता का विलाप 
इस विरहे में कितते सुन्दर शब्दों में व्यवत किया गया है। कमनीय प्रकृति 
'पर भी इस छशोक-कलाप की मलिन छाया दीख पड़ती है--- 
तलवा क्करइले, कैंवल कुम्हिलइले; 
हँस रोबे विरह वियोग। 
रोवबत वाड़ी सरवन के माता, 
के कावर ढोइहे मोर ॥ 


ताल सूख गया है, कमल कुम्हला गया है, हस रो रहा है, सरवन की माता 


नह हिंदी |> 


रो रही हैं कि हाय अव काँवर कौन ढोवेगा, मुझ पल को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर कौन ले जावबेगा। 
कुँवर कन्हाई के वाल चरित की भी बानगी देखिए--- 
बने वने गइया चरावेता कन्हईया, 
घरे घरे जोरेलशा पिरीति | 
अझनका' सउगी के सान' सारि अइले, 
आखिर तक जात अहीर ॥ 
ये वन-वन में तो गायो को चराते फिरते हे और घर-घर में प्रीति जोड्ते 
फिरते है। दूसरी स्त्री से इशारा करने मे भी नहीं चकते। आखिर तो 
अदह्वीर की ही जाति ठहरी। कृष्ण की वॉलछीलाओ पर यह कितना 
चभता परिहास हँ-- 
पिया पिया कहत्त पियर भइली देहया, 
लोगबवा. कहेज्ञा. पिंडरोग। 
गँउवा के क्ञोगता मरमियों न जानेले 
भले गवना ने मोर ॥ 
एक विरहे में कोई पूर्वानूरागिणी स्त्री अपनी दयनीय दशा का रहस्य 
समझभाती हुई कहती है कि 'पिया' 'पिया' रदते-पटते मेरी कोमल देह पीली 
पड गई है। पडोसी लोग कहते है कि मुझे पाण्डुरोग (पियरी ) हो गया है । 
लेकिन वेचारे गाँव के भोले-भाले इसके मर्न को नहीं जानते। उन्हें क्या 
माल्म कि मेरा गौना अभी तक नहीं हुआ है | ध्स गीत में पू्वतिराग 
जन्य दीतता तथा हृदय की हवता सहृदय रसिक के आस्वादन की चस्तु हैं । 
स्वाघीनपतिका की व्यग्यमयी वाणी का आस्वादन कीजिए-- 


रसवा के मेजतलीं भेवरवा के सगिया, 
रसवा ले अइले हा थोर। 





दसरे की स्त्री। स्त्ी। संस्कृत सजा का अपश्रन, टयारा। 


4 पु 


ब्ण्ण्म्क ए्‌ हि पा 


अतना ही रसवा मे केकरा के बटवों, 
सगरी नगरी हित मोर ॥ 
वह कहती हैं कि ऐं मित्र ! मेने भंठरा को रस लाने के लिए भेजा। लेकिन 
वह थोडा ही रस लाया। मेरे पास रस इतना थोडा है कि में किसे किसे इस 
रस में से वांटू क्योकि गॉठ के जितने रहनेंवाले है वे सब हमारे मित्र हूँ। 
भँंवर (पत्ति और भौरा) और रस (जुम और मधु) का ब्लेप सहृदय 
साहित्यिको के मर्मस्थल को स्पर्ण करता है। सुन्दरी का आगय यही है कि 
उसके पास प्रेम इतना कम है कि वह एक आदमी से अधिक को दे नही सकता, 
अर्थात्त अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष मे प्रेम नही कर सकती। भावों की 
उदात्तता तथा शब्दों की कोमलता इस गीत में कितनी सुन्दर वन पडी है। 
कामिती के कमनीय कलेवर में उमरते हुए योवन का चित्रण भी इन 
विरहों में बडी मार्भिक रीति से किया गया है। कोई सखी अपनी अन्य 
सहेली से नाग्रिका की उठती हुई जवानी को लक्षित करके कहती है--- 
अमवा के लागले टिकोरवा, रे संगिया, 
गूलरि फरेले हडफीर । 
गोरिया का उठलेहा छाती के जोबनवा, 
पिया के खेलबना रे होई।॥ 
आम में ठिकोरा (छोटे फल) लग रहे हे, गूलर का पेड फलो से रूद भया 
अर्थात्‌ बसन्‍्त का समय उपस्थित हो गया है। गोरी की छाती पर यौवन 
खिल रहा है जो आगे चलकर प्रियतम का खिकौना वन जावेगा । इस 
बिरहे में यौवन का आगमन कितनी भामिक रीति से वर्णन किया गया / । 
एक अन्य विरहे में साहित्य की कछा वडी अनुपम है। उसमे युवती 
स्त्रियों को उपदेश देसे वाली कोई रसिका भावमय शब्दों में अपना भाव 
प्रकट कर रही है। वह कहती हैं-- 
पिसना के परिकल मुसरिया तुसरिया, 
दृधवा के परिकलत  बिलार । 


| 


आपस आपने जाचनवा सभारिह ए विटियवाः 

रहरी मे लागल वा हुडार॥ 
श्वह्टा तथा उनके समान अन्‍य छोटे जीद जादा नाने वे जादी हो यये है और 
बिल्ली दूध पीने की जादी हो गई हूँ। ऐ बवती ! तुम ऋपने बौबत वो 
रक्ा करो, क्योकि मरहर के लेत मे हटार (मेटिया) छिपा हवा है। यहाँ 
हूठार से अभिष्गाव उन दगगक जनो से है ऊो स्त्रियों पर उचित घात देखकर 
पे-छिपे छापा मारा करते ह कौर जपने वल ने उन्हें बभिभूत्त कर अपने 
बेंगूल में फंसा लेते हैं। हंचार जब आदमी के मान को चद्ध लेना हूँ तो वह 
मनृष्य के मास-मकष्ण का जादी वन जाता है। इसी प्रकार इस गीत का 
कामुक परन्द्री उपभांग का वनन्‍्यानी है। अत' उसमे बचने में बडी साव- 

वानी होनी जाहिए। रमिक्रा की यह उक्ति वी: ही उमती हुई हैं 

हुडार की कल्पना वा स्वारस्य रसिक जन ही समझ सकते है। 
चिरहा की बहार को समाप्त करने के पहले इन भोजपुरी विरहो के 
तमूने पर लिजे गये कुछ साहिन्बिक विरहो की चाशनी हम अपने पाठकों 
को चद्धाना चाहते है। वाद्य रानइप्ण वर्का (उपनाम बल्वीर ) रचित 
'विरहा नायिका भेद इतता सर, साहित्यिक कौर स॒हादता है क्षि रनिको 
के चित्त को अपनी ओर दरवन सीच लेता है। थे विरहे इस बात के प्रम्यण 
है कि प्रतिभागाली लवि के हाव में पड कर भोजपुरी भाषा भी व्ज तथ्य 
अवधी को भाति काव्य की भाषा वन सकती है तथा अपनी कोमल-कान्त 
पदावछी व्येर रममव भावों से सहृदयो का पर्ाप्त मनोरजन ऊर सकती 


है। बुछ विरहो का नलास्वादन कीजिए-- 


अज्ञात योवना 
वईद हकीमवा चुलाओ कोई गुइयाँ; 
कोई लेओ री खबरिया भोर। 
खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी फिरत दुओ; 
पिर्की उठल चढ़े जोर ॥ 


ल-्- है ७ -« 


मज्या 


लजिया की बतिया से ऋइसे कहों ए भउजी, 
जे मोरे बूते कहलो ना जाय । 

पर के फगुनवाँ की सिञली चोलियवा में; 
। अझसों न जोबनवाँ श्रमाय ॥ 


रतिमुप्ता 
भरत्ञी गगरिया उठवले जइसे गोइयाँ 
तइसे ब्रिछलल ग्रोड़वा हमार । 
जो पे बलबिरवा न बहियाँ धरत तो पै; 
बहिती जमुनवाँ के धार। 


बलदेव उपाध्याय 


सोहर 


सोहर उस गीत का नाम है जो पुत्न-जन्म के उत्सव पर गाया जाता है। 
इसे कही-कही सोहिलो' भी कहते है। किसी-किसी गीत में इसका नाम 
गाया भी जाता है। जैसे-- 


बाजेला अनद वधाव, महल उठे 'सोहर! हो। 


परन्तु इसका मुल्य नाम मगल-गीत' है। कही-कही सोहर के स्थान 
में इसी शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 
गावहु ए सखि गावहु, गाइ के सुनावहु हो । 
सब सखि मित्रि जुलि गावहु, आजु मगल गीत हो ॥ 
तुलसीदासजी ने भी रामचरित-मानस में राम के जन्म और विवाह के 
अवसर पर मगल-गीत ही गवाया हूँ। जैसे-- 
“गावहि मद्अल मजुल वानी । सुनि कल्रव कलकठ लजानी ॥”?? 
पुत्र का जन्म और विवाह दोनों ही मगल के अवसर है इसीलिये इन 
गीतो का नाम 'मगल-गीत' पड गया है। 
जब किसी के घर पुत्र-रत्न पैदा होता है तब टोले-महल्ले की स्त्रियाँ 
उसके यहाँ एकत्र होती हैं और इसको गाती है । यह गीत बारह दिन तक 
गाया जाता हैं और जब वालक का “बरहीं” संस्कार समाप्त होता है तभी 
इन गीतो की भी समाप्ति होती है। महल्छे की स्त्रियाँ आकर कलकठ से 
बडे आनन्द तथा उछाह के साथ इन गीतो को गाती हैँ और जिस पुरुष को 
लडका पैदा हुआ है उसका नाम उस गीत मे जोड कर गाती है जो वडा आनन्द 
दायक होता है। पुत्र-जन्म के अवसर पर जब घर के भीतर स्त्रियाँ सोहर 
गाती है और घर के बाहर दरवाजे पर पौरियाँ (एक प्रकार के देहाती 


9] 


अनपढ भाट) कोर्स में “श्री रामचन्द्र जनम लिहले, चइत रामनवमी” 


१०२ भोजपुरी लोक-गीत 


आदि गीत गाते है, तव सचमृच्र ही वह दृच्य वडा ही मन-भावन होता है। 
वह पुर॒प बपने को घन्य और सचमृच वच्भायी तमभत्ता है। पूत्री के पैदा 
होने पर सोहर नहीं गाया जाता। यद्यपि कन्या को छोय लक्ष्मी समझते 
डे और स्त्री वो नृहल्ृक्ष्मी' के नाम से पुकारते हैं परन्तु आज हिन्दू-समाज 
को कुरीति के कारण, कन्या के विवाह में तिल्क-दहेंज की प्रथा के कारण 
जो कठिनाइरयाँ उपस्थित होदी है सौर परेशानियाँ उठानी पड़ती है उनके 
कारण कन्या के जन्म से कोई भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए उनके जन्म 
के अवसर पर 'मगलन्ीत' भी नही गाये जाते। 
सोहर प्राय स्त्रिणे के ही वनाये हुए है। स्त्रियाँ पियल के पचड़े में 

नहीं पडती। इसी से इन गीतो में न तो ठुक मिल्ले हैं और न पदो की मात्राएँ 
ही समान हेँ। ल्त्रियां गाते समय छोटे-बड़े पटो को खीचतान कर वरावर 
कर लिया करती है। जैने-- 


'कायाना नछत्रे केसवा खोललों, काहाँवा नहइलों नु रे। 
ए झगड़ा त भावेज्ञा योतिन संगे, गोदिया वालक लेले हो ॥” 


इस उपयुंक्न उद्धरण की दोनो पक्तियो में जो एक ही गीत से ली गई 
हे न तो मात्राएँ ही समान है और न तो तुक ही मिलता है परन्तु न्त्रियाँ 
गाते समय इन पक्तियों को इस प्रकार खोचतान कर गात्ी है कि कही भी 
पद-मग या रस-मग नहीं जान पडना। परननु तुल्मीदायजी ने “रामललछा 
नहष्टँ में तुक भी मिलाया हैं और मात्राएं भी प्रत्येक पद में वरावर रक्सी 
हैं। उन्होंने पिगछ के अनुसार शुद्ध करके सोहर छन्द लिखा है। जैने-- 


वनि वनि आवति नारि जानि गृह सायन हो । 
विहँसत आद लोहारिनि हाथ वरायन हो ॥ 
अहिरिनि हाथ दहेडि सगुन लेइ आवह हो। 
डनरत जोवन देखि नृपति मन भावदई हो॥ 
रूप सज्ोनि नैत्रोलिनि बीरा हाथहिं हो! 
जाकी ओर चिलोफहिं मत्त उन साथहिं हो ॥ 


सोहर १०३ 


' दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो। 
केसरि परम लगाइ सुगन्धन बोरा हो॥ 
सैंन बिसाल नउनियों भा चमकावइ हो। 
टेह गारी रनिवासहिं प्रमुदित गावइ हो॥ 
सोहर में शृगार-रस की हो प्रवानता है परन्तु वीच-वीच में हास्य 
लौर करुण-रस की मात्रा कुछ कम नहीं है। स्नियो को करुण-रस प्राय 
स्वभाव मे ही प्यारा रूमता है। उनका हृदय करुणा का उद्गम-स्थान हैं 
जहाँ से करुणरस की धाराए सदा वहा करती है। सोहर जैसे जन्मोत्सव 
सवधी गीत में भी उन्होंने कही कही पर ऐसा करूण रस भर दिया है कि 
सुनते ही हृदय में करुणा की नदी उमड आती है और बाँखो में आँसू छलक 
पहते है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आगे मिलेगे। 
भोजपुरी-सोहरो में करण-र॒स की मात्रा विशेष सर्प से पायी जाती है। 
जहाँ पृत्न-जन्म के उत्सव मे स्त्री प्रसन्न और आनन्दित होती है वहाँ उस 
समय पति के धर पर न हीने के कारण उसके वियोग से दु ख का भी अनुभव 
करती है। इस प्रकार इन गीतो में श्रगार और करुण का वडा ही सुन्दर 
समिश्रण हुआ है। इन गीतो के विपय में प० रामनरेशजी त्रिपाठी लिखते 
हूँ कि “युक्त प्रान्त के पथ्चिमी जिलो के सोहर में हमें वह रस नही मिला, 
जो पूर्वी जिलो के सोहर में हैँ। 
यहाँ हम कुछ चुने हुए सोहर अर्थ महित देते हैं। पाठकों की सुविधा के 
लिए पाद-टिप्पणियो में कठिन शब्दों के अर्थ भी दे दिये गये हैं जिससे गीत 
का अर्थ समभने में ज्ासानी हो। 


सन्दर्म--गर्भवती स्ली का दोहद वशणन 


( १ ) 
सावन की सवनइया' आगन सेज डासी ले हो । 





भरिपाठी कविता-कौमुदी, पाँचवाँ भाग, पृ०४। सावन की रात। 


१०४ भोजपुरी लोकगीत 


ए पिया फुलवा फुलेला करइलिया' गमक मने भावेला हो ॥॥ 
आरे पातरि पात्तरि सुनर मुख हुरहरि हो। 
कंचन कंचन फलवा सन भावे कहिना समुझावहु हो ॥श॥ 
भातावा त भावेज्ञा धानहि' केरा, दलिया रहरि! केरा हो । 
ए प्राभ्ु रेहुआ' व भावेत्ा मछरिया, मासु तीतिले' केरा हो ॥३॥ 
आरे पातरि पार्तार सुनर मुख दुरहुरि हो । 
कवन कव॒न फल्वा भावेला कहिना सुनावहु रे ॥४॥ 
बोलिया त ए प्राझ्ु वोलीलें; बोलत लजञाइले हो । 
ए प्राभु फल्वा त भावैला नीवुआ, केरवा,' नरियर'* भावे हो ॥५॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख दढुरहरि हो ! 
सुनरी कवन कापाड़ा मन भावे कहिना सुनावहु रे ॥६।॥। 
ए प्राभु सड़िया त भावे मलमलवा, सेँहगा साटन केरा हो । 
ए प्राभु चोलिया त भावेला कुसुम केरा, अवरु ना भावेला हो ॥ण। 
आरे पातरि पातरि सुनर सुख ढुरहुरि हो 
केवन सगति नीमन'' लागेल्ा, कहिना सुनावहु हो ॥८॥ 
ए प्राभ्ु सागावा त भावेला सामु सेंगे अवरु ननद् जी के हो । 
ए प्रा्षु कगडा त भावेला गोतीनि' सेंगे, गोदिया'' वालक 
लेइ द्वो ॥९॥ 
कोई स्त्री गर्भवती है। उसका पति उससे पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सी 
वस्तु खाने तथा पहिनने में अच्छी लगती है। स्वरी उसका ऋमद्ः उत्तर दे 
रही है। 
स्त्री पति से कह रही हैं कि सावन की रात में से आँगन में अपना पढूय 
डालकर विश्राम करने लगी। ऐ प्रियतम ! करेले का फूछ फूल रहा है 
और उसकी सुगन्ध मेरे मन को वडी अच्छी छूगती है॥१॥ 


'करेंछा। गन्ध। सुडील। चावल ।" भरहर। "रोहित मछली | "तीतर! 
करेला । नारियल । “कुसुम्मी 'रग। अच्छा। ' दायादित। 'गोद। 


सोहर 90५. 


इस पर पति ने कहा कि ऐ पतली, सनन्‍्दरों तथा सडील मुखवाली स्त्री / 
तुम्हें खाने के लिए कौन न्‍य फल अच्छा लगता हूँ यह मरने समभाओ ॥१॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया हि मर्भ चावल का भान, अरहर की दाल, रोहित 
मछटठी तथा तोतर का मास अच्छा लगता हैं॥३॥ 


पृति ने फिर पद्धा वि तम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है”? इसके 
उत्तर मस्त्रा दह्ा के मत वद्धत ट््त्त छज्जा मालम दा रहा (्‌ । प्रन्त 
मे नींव, केला नान्यिद वा फेंद अच्छा लगता है॥४॥५॥ 


पति ने पछा दि तुम्ह कीन सा कपडा अच्छा लगता हैं? इसके उत्तर 
में स्त्री ने कहा वि मे मलमछ की साड़ी, साटन का लहगा और कुसुम्भी 
रंग की चोली अच्छी लगती हें॥६॥५॥ 

पति ने पूछा क्ि ऐ मन्दरी | तुम्हे किसकी सगति अच्छी लगती है 
अर्थात्‌ क्सिके सम रहना पसन्द आता है, इसके उत्तर में स्त्री ने कहा कि 
मुक्के सास और ननद वा संग अच्छा लगता हैं तथा अपनी गोदी में वालक 
को लेकर दायादिन थे भ्यटा करना पमन्द्र आता है॥ ८।९॥ 

इस गीत में गर्भवती स्त्री का वर्णन क्या गया हैं। गर्भावस्‍था में 
स्त्री की जो इच्छा होती है उसे 'दोहद” कहते हे। इस 'दोहद' की पति 
करना हमारे द्ास्त्रदारों ने अत्यन्त आवश्यक बतलाया हैं। यह प्रथा 
अत्यन्त प्राचीन क्षाल से चली आ रही हैं। 


सन्दम--किसी स्त्री का पृष्प-चयन 
( २ ) 


ढुलुमुन ढुनुमुनु कवन ढेई , हाथ के उलिया लेले हो | 
ए जीव चलली फुलवरिया त फूलवा शोहँली हो ॥१॥ 





'बीरे-घीरे। देवी, स्त्री। डाली। चुनती हूं। 


१०६ भोजपुरी लोक-गीत 


फाँड' भरि लोहलों फुफड भरि, अवरु चँँगेली भरि हो | 

ओहि फुल्वरिया के लाल भेंवरवा, आँचर धरि हलक 
| २१॥| 

ठुमुकी' के बोलती कबन देई, अपना सामी' जी से हो । 

ए सांमी जी फुलवरिया के लाल भेवरवा, आँचर धरि बिलमा- 

वेत्ञा' हो ॥ २॥ 
एक हाथ लिहले तीर धेनुद्या', ए जीव चल्लले ओहि फुलवरियां। 
अपना चाबा के दोहइया” मँवरवा जनि' मारहु हो ॥ ४॥ 


कोई स्त्री अपने हाथ में डाली लेकर फुलवारी में फूछ चुनने के लिए 
चली ॥ १॥ 

उसते अपने आँचल में तथा दौरी (छबडी) में भर कर फूछ चुन लिया। 
उस फूलवारी मे विचरने वाले प्रेमी भौरे ने (अथवा किसी रसिक पुरुष ने) 
उस स्त्री का आँचल पकड कर, उसे रोक कर घर जाने मे देर कर दी ॥२॥ 

स्त्री जद घर लोटकर आई तब उसने पति मे कहा कि फुलवारी के 
एक प्रेमी भौरे ने मेरा आँचछ पकड कर विलम्ब कर दिया। ३॥ 

इस पर क्रोधित होकर उस पत्ति ने अपने हाथ में तीर और घनुप छे 
लिया और उस भौरे को मारने के लिए और भी कितने आदमी चले! 
परन्तु उस दयालू्‌ स्त्री ने कहा कि तुम्हारे पिता की शपथ है, तुम इस मारे 
को मत मारो ॥४॥ 


सन्दरभ--प्रियतम का अपनी स्त्री से रूठना 


सामे" के रुसल" रे वत्षमुवा रे, आँगानवा ना सेज डासेला हो | 
सात वदरिया' हमरी चहिन, मेघ मोरे भदया हवनी'' हो ॥२॥ 


आँचर, (अबज्चल)। आँचल।! छड़ी, दउरी। "रोककर देर करता 
हैं। 'रोती हुई। स्वामी, पति। 'घनप। शपथ। 'मत, निपेध। “सन्ध्या | 
_'ऋ्रोबित, रठा हुआ। " वादल। "है। 


सोहर १०७ 


'ए मेघवा घुरुमी' रे धुरुसी तुहु बरीस न; पिया के डेरबाव नु हो । 

साँके के उसडति रे बदरिया, अधही राति बरिसे ले हो ॥२॥ 

ए ललतना | खोल धनि सोचरन' रे केबडवा, दुवरबा' हम 
भीजिले हो ॥३॥ 

सिरवा सुतेज्ञी मोरि सामु, पायेतवा' मोरी ननदी हो। 

ए प्राभु गोद पइसी सुतेला होरिलवा' ओसरजा' सेज डासहु 


हो॥ ४॥ 


कोई पति अपनी स्त्री से रूठ करके सन्ध्या (रात्रि) के समय अपनी 
चारपाई को आँगन में न विछा कर बाहर द्वार पर घला गया। आकाश में 
उमडे हुए वादलो को देखकर स्त्री कहती है कि वादल मेरी वहिन है और 
मेष भेरे भाई है (अत इस विपत्ति में वे मेरी सहायता करेंगे) ॥१॥। 


स्त्री कहती हैं कि ऐं भेघ | तुम खूब ज़ोर से गरजों तथा घरसो जिससे 
मेरा पति डर जाये | ऐ सन्ध्या काल से उमडने वाले बादल, तुम आधी 
रात को वरसने लगो ।॥॥२॥ 


इतने में वृष्टि होने लगी। रूठे हुए पति देवता द्वार पर से घर के 
दरवाजे पर भ्राकर स्त्री से कहने लगे कि ऐं सुन्दरी किवाड खोलो, में 
द्वार पर वर्षा के कारण भीग रहा हूँ॥।३॥ 


इस पर स्त्री ने यह कोरा उत्तर दिया कि मेरे सिर के पास सास सोती 
है, पैर के पास ननद सोती हे तथा मेरी गोद में लडका सोता है। झतएव 
बरामदे मे जाकर सोझो। (यहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गुजाइम नहों 
है) ॥४॥ 





'गरजते हुए। आधी रात। सुन्दर। 'द्वार पर। 'पर की ओर। 
“बेटा। 'वरामदा। 


१०८ भोजपुरी लो>-गीत 


सन्दर्भ --गर्भाधान-चणन 
( ४ ) 

कावाना नदछ॒तरे' केसवा खोललों काहाँवा नहइलों नु रे। 
कावाना नछतरे सेजिया डत्तलों, कन्हैया फलचा पवलों नु रे ॥१॥ 
रोहनी नछवरे केसचा खोललों, भरनी _नहइलो नुरे। 
आरे रोहनी नछवरे सेजिया डसलों, कन्हैया फल पवल्ों नु रे॥ना 
तास' त भावेला ससुर जी के ठनगन ननदी जी के हो | 
ए झगड़ा त भावेत्ञा' गोतिन सगे गोदिया वालक लेल हो ॥३ । 


कोई स्त्री कहती हैँ किस नक्षत्र में मैने अपना बाल खोला था, तिनि 
नक्षत्र में स्वान किया था तया क्सि नक्षत्र में मेवे सेज डसावा था अर्थात्‌ 
मुरत-समागम किया था जिसमे मुझे यह पुत्र पैदा हुआ है॥१॥ 

फिर वह आप ही उत्तर देती है कि रोहनी नन्नत्र में मेने बाल सोला 
था, भरनी में स्तान किया था तथा रोहरनी नक्षत्र में उमागम क्या था 
जिसने मुझे यह पुत्र पैदा हुआ्ना हैं॥२॥। 

सास और ससुर का झिडकना, ननद का ठदगन करना तथा दायादिन 
के साथ गोदी में वालक को लेकर झगडना अब मुझे अच्छा लगता है ॥१॥॥ 


सन्दर्भ- स्त्री के प्रसव-क्षष्ट का वरणव 
६: है 
साभावा वइठल्ञ राजा दूसरथ, चेरिया' अरज्ञ' करे ए | 
गजा रडरा घरे घरनी वेयाकुल, रचरा' के चाहेले ए ॥१॥ 
पासावा लड़वनी वेल' तर अवरु बुर तर ए। 
राजा घबरि' पइसेले गाजा' ओवर कहना घनि कुसल ए॥गा 





नक्षत्र। वाल! युच्र, वेठा। 'घिडकना। अच्छा लगता है। 'दासी। 


जआर्यना। आपको । 'विल्ववृक्ष | "वृल्त विशेष ।"दौट कर ।' घर का कोना + 


सोहर १०६ 


कापारा त हमरो टनकेला,' ओदारा' चीलीकेला' ए। 
राजा दुत्तिया भइले अनसुन,' कवन कट्दी कुसल ए ॥३॥ 
आताता वचन राजा सुनत्ञनि, सुनही न पत्रल्ञनि ऐ ! 
राजा चल्ति गइले मोरंग देसवा, जहाँ बसे धगड़ीनि' ए ॥४॥ 
पूछेले अटइनि बढइनि" से, कुइयाँ पनिहारिनि ए । 
राजा पूछेले सहर के ज्ञोग से, काहा बसे घगड़ीनि ए ॥५॥ 
पूछेले अटर्डन वटइनि कुइ्याँ पनिहारिनि ए। 
राजा पूछेला सहरवा के लोग, कहा रछरा जाइवी ए ॥६॥ 
उतर मुँहे उतराहुत', अवरु पछिमाहुत'' ए। 
ए राजा दुवारा चानानावा के गाछी'', उहाँ उसे धगडीनि ए ॥७॥ 
के भोरा टटूर'' खोलेला, रतत पेबारेला ए । 
ए राजा कपन सुहृइया'' केरा कन्त', अधद्दी राति आधेला ||८॥ 
हम रडरा टट्टर खोलीलें रतन पेवारीले ए। 
ए धगड़ीनि हम राजा दसरथ के पुत्र, अधददी राति श्राइले ए॥९॥ 
किया रठरी माई वियाले'' त बहिना आसापत्ति'' ए। 
राजा किया घरे घरनी बेयाकुल ", हमरा के चाहेले ए ॥१०॥ 
ना मोरी माई वियाले त, वहिना आंसापति ए। 
ए धगड़ीनि मोरा घरे घरनी वेयाकुल, रउरा के चाहेले ए ॥११॥ 
आपाना के राजा हाथी करु अबरु जे घोडा करु ए। 
ए राजा हमरा लाल ओहार' चढी हम जाइबि'” ए॥१श॥ 

सभा में बैठे हुए राजा दशरथ से दासी आकर प्रार्थना करती है कि 
आपके धर में आपकी स्त्री व्याकुल है तथा श्रापको चाहती है |।१॥ 

वेल तथा बवुर वक्ष के नीचे पासा खेलते हुए राजा दशरथ उसे छोड 
कर, अ्रपनी स्त्री के पास दौडे और वहाँ जाकर कुणल समाचार पूछा ॥२॥। 


'सिर। दर्द करता है। पेट । दु खता है। धून्य | दाई (धाय)। 
रास्ते के लोग । कुआँ । उत्तर की शोर। “पदिचिम को ओर। 
चुक्ष । 'टाट (छप्पर) । 'स्त्री। “पति। “बच्चा पैदा करना । 
आशगावती, गर्भवती । 'व्याकुल । 'परदा। “जाऊंंगी। 


११० भोजपुरी लोक-गीत 


स्त्री ने उत्तर दिया कि हमारा सिर दर्द कर रहा है तथा मेरे पेद में 
दर्द है। ए राजा भेरे लिए ससार बृन्य सा हो रहा है। झव में अपना क्या 
कुशल कहूँ ॥।३॥ 
स्त्री के इस वचन को राजा ने ठीक से भी सुना भी नहीं था कि वह 
मोरग देश की किसी घाय की खोज में निकल गये।।४॥! 
वे रास्ते के वटोहियो से तथा कुँझ्ो पर पानी भरने वाली पनिहारिलो 
से ओर शहर के लोगो से उस स्थान का पता पूछने लगे जहाँ वह धाय 
रहती थी।।॥५॥। 
बटोहियो, पनिहारिनों तथा शहर के लोगो ने राजा मे यह पूछा कि 
आप कहाँ जायेगे ? राजा के हारा उत्तर देने पर उन्होंने वतलाया कि यहाँ 
मे उत्तर झौर पच्छिम की ओर उस धाव का घर है जहाँ पर चन्दत का 
वृक्ष लगा है।॥5।9॥। 
राजा घाय के घर में जाकर घुसने लगा। तव उसने कहा कि कौव 
मेरे ट्टूर को खोल रहा है। ऐ राजा तुम किस स्त्री के पति हो जो भावी 
रात को भेरे घर में चले झा रहे हो ॥॥5॥ 
राजा ने अपने को छिपाते हुए कहा कि में राजा दशरथ का लडवां 
हैं। में ही भ्रावी रात को आकर तुम्हारे ट्टूर को खोल रहा हूँ ॥६॥ 
उस धाय ने कहा कि जया तुम्हारी माँ को वच्चा पैदा होने वाला है 
या तुम्हारी बहिन गर्भवती है श्रथवा तुम्दारी स्त्री ध्याकुल है भौर मरते 
चाहती है? ॥१०॥। का 
राजा ने उत्तर दिया कि मेरी माँ को न तो वच्चा पैदा होने वाता है 
भ्रौर न मेरी बहिन गर्भवती है। ऐ धाय। मेरी सट्री ब्रत्वन्त ब्याकुत हैं 
और बह तुमको चाहनी है ॥*१॥। 
पाय ने कहा कि ऐ राजा तुम अपने चलने के लिए हाथी और घोडा 
ठीक कसे। परनु मेरे लिए पालकी का प्रवन्ध क्रो जिसमें लाते परदा 
ला हुआ हो। में उसी में चढ़ कर तुम्हारे छर चलूगी ॥2२॥ 


सोहर १११ 


सन्‍्दर्भ--स्त्री की पुत्र-कामना का वन 
( ६ ) 

गगा के ऊँच आरारवा', चढत डर लागेला' हो। 
ताही चढ़ि कोसिला नहाती, मुकुती वनावेली हो ॥१॥ 
हँसि के जे बोलेली गगाजी, सुन ए कोसिला रानी हो | 
ए कोसिला कवन सकट तोहरा परले' मुकुती बनावेलु हो ॥२॥ 
सोनवा ए गगा जी ढेर बाटे, रूपचा" के पूछेला हो | 
भोरा रे सनततिया' के साध”, सनताति हम चाहिले हो ॥६॥ 


गगा का किनारा बहुत ऊँचा है। उस पर चढन से डर मालूम होता 
है। कोशिल्या उसी किनारे पर चढ़कर अपनी मुक्ति बनाने के लिए नहाने 
चली ॥१॥। 

गगाजी ने हँस कर कोशिल्या से कहा कि तुम पर कौन सी विपत्ति आ 
पडी हैँ जिससे तुम अपनी मुक्ति बनाने के लिए स्नान कर रही हो ॥२॥। 

कौणिल्या ने उत्तर दिया कि ऐं गगाजी मुझे सोना की आवश्यकता 
नही है। चाँदी की तो चर्चा ही नही भला उसे कौन पूछता है। मुझे पुत्र 
की इच्छा है, वही में चाहती हूँ।।३॥ 


( 
सन्दभं--सीता का वनवास, उनका बिलाप 
तथा जंगल में पृत्र-जन्म ! 
| ( ७ ) 
रास अवरु लछुमन भइया, आरे एकली' वहिनियाँ ह॒डहों की । 
ए जीव राम जी बइठेले जेबनरवा'", बहिन लड्या' लावेरे की ॥१॥| 


किनारा! लगता है। 'मुक्ति। पडा है। 'चाँदी। सन्तति (पुत्र) । 
इच्छा। चाहती हूँ। 'अकेली। “भोजन । ''मिथ्यारोप । 


११२ भोजपुरी लौऊ-गीन 


ए भहया मऊजी ऊे ८ ना वन बासवा, जिनि रावना' ररेहेले' 
की ॥२॥ 
जिनि सोता भूखा ऊे भोजन देली आरे लांगा' के वहतरवा' हो की । 
से हो सीता गहु वा २ 'आसापति, कइसे वनचासत्रि हो की ॥५॥ 
मोरा पिछुवारावा क्ट्टर्वाँ भडया, वेगे चलि आवहु हो की । 
भश्या सीता जोगे इंडिया मे फानाव , सीता के वन पहुंचावह 


हो की ॥ 2 
शेवेलि सीता देई श्रछुन क३, अ्रवरु चीछुन कड़े हो की । 


ए जीव के मोरा आयार्वा से पाछावों, लट्वा ' खोली नु हो की ॥॥ 
शन में से निकले वनसपति'' शआरे सीता समुमावले रे की । 

ए सीता हम तोहरा आगार्वा से पाद्दावा, लटवा सोलचि हो की ॥६॥ 
कसवा' ओठन कस डासन' , चनफल भोजन हो की | 

ए जीव कुसवे के हाज़ामा रे वनवचलो, लोचन' पहुँचावेला 


हे! की |७॥ 
पह्चित लोचन राजा दसरथ, तव कोसिला रानी हो ! 


तीसरे लोचन लछुमन देवर, रमइ्या' जनि सुनसु हो ॥4॥ 
चारु चठखंड के पोखरवा, चुने” चुनवटल हो । 

ताहि चढ़ि राम करे दतुवनि, नठवा ज्ोचन लेलें जाला न हो ॥९। 
काहावा" के हव तुहु हजमा, काहा रे तुहु जाल नु हो। 

ए जीव केकरा भइले नन्‍्दलातल, क्ोचन लेके जाल नु हो॥१०।॥ 
धन ही के दस ह॒इ हाजामा, अजोध्या कहले जाइले हो । 

ए जीव सीता के भइले नन्‍्दलाल; लोचन लेके जाइले हो ॥£ ?॥| 
पहिले छोचन राजा दसरथ; तव त कौसिला रानी हो । 

ए जीव तीसरे लोचन लछुमन देवर, राम जनि सुनसु हो ॥१2॥ 


दे दो। रावण। चित्र बनाती है। गया । वच्च । अधिक। 
पालकी । चढाझओो। 'जोरसे रोना । “बाल। ''बन देवता। 'कछुश्। 
 विछौना। “नाई। “सन्देश। 'राम। 'चुना। “नाई। "कहाँ से। 


सोहर ११३ 


राजा दूसरथ चढन के घोडवा; कोसिला रानी आभरन' हो | 
ए जीव लछुमन दुनो काने सोनवा; चउवा रहसि' घर जावहु हो॥१३ 
चिठिया लिखेले राजा रामचन्द्र, देहु तुह सीता के हाथ में हो । 
ए जीव सव कुछ अवगुनवा सीता अब वकससु' हो ॥१७॥ 
इहो मूल' रहिते ससुर के, अवरु भसुर जी के हो | 
ए जीव इद्दो सूलवा सात्ता' रे करेजवा, अजोध्या कइसे जाइबि 
हो ॥१५॥ 
राम भ्रौर लथ्मण दो भाई हूँ श्रौर उनकी अ्रकेली एक ही बहिन है। 
जब राम भोजन करने के लिए बैठते है तव वहिन सीता पर अनेक झूटी 
वाते कह कर मिथ्यारोप लगाती है।॥।१॥। 
वहिन ने कहा कि ऐ भाई | भावज (सीता) को वनवास दे दो क्योकि 
यह पर-पुरुष रावण का चित्र बना रही थी ॥२॥ 
इस पर राम ने उत्तर दिया कि जो सीता भूखें को भोजन तथा नगे 
को वस्त्र देती है, जो सीता गर्भवती है, उसे में वनवास कंसे दे सकता 
हैँ ॥३॥। 
परन्तु बहिन ने राम को सीता को वनवास दिलाने के लिये तैयार 
कर लिया शरर वह कहती है कि ऐ मेरे घर के पीछे रहने वाले कहार | तुम 
लोग शीघ्र चले श्राओ्े भौर पालकी पर चढा कर सीता को वन मे पहुँचा 
आझो ॥४॥। ः 
यह समाचार सुन वेचारी सीता वडे जोरो से करुण ऋत्दन करने लगी 
और कहने लगी कि श्रव कौन मेरे वालो को खोलेगा (और उनका प्रसाधन 
करेगा) ॥५॥। 
जब सीता वन में पहुँची तव वन-देवी वन में से निकल कर सीता को 
समझातें हुए कहने लगी कि ऐ सीता ' में तुम्हारे वालों को खोलूगी ॥॥६।॥। 


'आभूषण। आनन्द से। क्षमा कर दो। दु ख। 'कप्ट देता है। 


द् 
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सीता ने कुश (घास विशेष ) का ही ओढना तथा कुश का ही विछौना 
बनाया । वन के फलो का भोजन करने लगी। उसने कुश का ही एक ताई 
बनाया और उसे अपना सन्देश पहुँचाने के लिए अ्रयोव्या भेजा ॥७॥ 
सीता ने उस सन्देश-वाहक से कहा कि इस सन्देश को पहिले राजा 
दशरथ सुने, फिर रानी कौशल्या सुने, फिर लक्ष्मण । परन्तु राम को यह 
सन्देश बिल्कुल मत सुनाना ॥८॥ 
एक बहुत बड़े, चौंडे तालाव के किनारे के मकान के उपर जो चूने 
से पुता हुआ था--रामचन्द्रजी दतौन कर रहे थे। नाई उत्त समय सन्देश 
लिये हुए जा रहा था ॥६॥। 
रामचन्द्र ने उससे पूछा कि ऐ नाई! तुम कहाँ से आये हो और कहाँ 
जाओगे। किसको पुत्र हुआ है ” जिसका सन्देश नुम लेकर जा रहें हो ।।१०।॥॥ 
नाई ने उत्तर दिया कि में बन में से श्रा रहा हूँ और श्रयोध्या जा रहा 
हैँ। सीताजी को पुत्र हुआ हैं। वही सन्देश लेकर में अयोध्या को जा रहा 
हैं ॥११॥ 
में इस सम्देद् को पहिले राजा दश्षरथ को सुनाऊँगा, फिर रानी कौशित्या 
को, फिर लक्ष्मण को । परन्तु राम को में यह सन्देश नहीं सुना सकता ॥१२॥। 
जव नाई ने यह सन्देश राजा दशरथ को सुनाया तो प्रसन्न होकर उन्होने 
चढने के लिए नाई को एक घोडा दिया। रानी कौशिल्या ने आभूषण दिये 
तथा लक्ष्मण ने दोनो कानो का सोना श्रर्थात्‌ कुण्डल दिया। नाई इस सत्र 
सामान को लेकर प्रसन्न होकर वन को चला गया ॥॥१३॥। 
जव नाई वन को लौटने लगा तो रामचन्द्र नें उसको एक पत्र दिया 
झ्ौर कहा कि इसे सोता के हाथो में दे देना तथा मेरी ओर से यह कहना 
कि भीता मेरे सब दोपों को क्षमा कर दे ॥१४॥। 
नाई ने सीता से राम का सन्देश कहा तव सीता ने उत्तर दिया कि राम 
का दिया टआ वनवास रूपी कप्ट मेरे हृदय को वेध रहा है ।में भला 
अ्यो्या कँसे लोट सकती हूँ ॥१५॥। 
सम गीत में जिस घटना का वर्णन जया गया है वह ऐतिहासिक दृष्टि 


सोहर श््प्‌ 


से अत्यन्त अगुद्ध है। सीता का वनवास राम की बहिन (शान्ता) के कुचक 
के कारण नहीं हुआ था वल्कि एक धोवी के अ्रपवाद के कारण हुआ था। 
सीता के द्वारा पुत्र-जन्म का सन्देश भेजना भी ऐतिहासिक तथ्य के विरुद्ध 
है। श्रत यहाँ राम एवं सीता का अर्थ किसी साधारण व्यक्ति से समझता 
चाहिए, व्थरथ के पुत्र और पृत्र-वध्‌ से नहीं। 


सनन्‍्दुर्भ--पृत्र-जन्म के लिए स्त्री की प्रचल-कामना 
( ८ ) 

तर बहे गगा से जमुना उपर मधु पीपरि' हो। 
की ए जीव ताहावाँ वसेले राजा ठाकुर पुतरी छरदेलें हो ॥१॥ 
मोरा पिछुवाराबा पढित भइया वेगे चलि आवहु हो। 
ए भइया का विधि लिखल ल्िलार सतत नाहि पाइले हो ॥२॥ 
नह पोथी खोलले पुरानी पोथी खोलले, करम वॉचि' दिहलनि हो | 
एरानि नाहि विधि लिखले लित्ार' सेंतर्ति' नाहि मिलेला' हो ||३॥ 


कोई स्त्री पुत्र न होने के कारण से दु खी है। वह कहती है कि नीचे 
गगा वहती हैं और उसके पास ही यमुना वहती है। वहाँ एक मथुर पीपल 
का पेड है। वहाँ मेरा पति रहता है तथा चित्र वनाया करता हे ॥१॥ 

स्त्री ने कहा कि ऐ मेरे घर के पीछे रहने वाले पण्डित जी तुम शीक्र 
चले भ्राओ और देखो कि ब्रह्मा ने मेरे ललाट में सन्तति (पुत्र) का होना 
लिखा है या नहीं ॥२॥ 

पण्डित जी आये और नई तथा पुरानी पुस्तकों को खोल कर देखा। 
उस स्त्री की कर्म-रेखा को पढा और कहा कि हे स्त्री ब्रह्मा तुम्दरे लिलार 
में पुत्र का योग नही लिखा है अतएव तुम्हे पुत्र पैदा नही हो सकता ॥३॥। 

प्राचीन काल से ही पुत्र का पैदा होना बहुत वडे सोभाग्य तथा उत्सव 


'पीपछ। रहता है। चित्र । पढ़कर के। छूलाट। सन्तति (पुत्र) । 
मिलेगा । 
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का अवसर समझा जाता है। हमारे पोटश सस्कारों में पुसवन सस्कार 
एक बडा सस्कार समझा जाता था। यह सस्कार इसलिए किया जाता 
था कि होनेवाली सन्तान पुन हीं हो, पुत्री नहीं। पुत्र का होना बहा तक 
आवश्यक समझा जाता था कि शास्त्रकारों ने विधान कर दिया कि अ- 
पुत्रस्य गतिर्नास्ति/ | यह भावना देहातो में श्रव भी दृढमूल है। भ्रतएव 
पुत्रहीत स्नियो की चिता का अनुमान सहज ही में किया जा सकता हैं। 
इस गीत की स्त्री पुत्नाभाव से इसीलिए इतनी व्याकुल हैं। 
सन्द्भ--पुत्र-जन्म 
( ९ 

घर घर फिरेले नउनिया' त अवरु वरीनिया' नु ए ' 

ए रानि आजु मोरा राम ज्नमिदह भरतजी के तीलक ए ॥*॥ 
ओवरीनी' झगढेले धगडिनिया, ठुअरिया पर नाउनि ए ! 

ए रानि हम लेवों राम ओढनिया' तचहिं नोह' टैंगवि' ए ॥१॥ 

कोई स्त्री कहती है कि मेरे घर-धर में नाउनि (नाई की स्त्री) भौर 

वारी (कहार) की स्त्री घूम रही है। वे कहती है कि ऐ रानी झाज मेरे 
इस घर में राम (पुत्र) पैदा होगा और भरत (दूसरे पुत्र) का तिलक 


होगा ॥१!॥ 
धाय (दाई) घर में अपना पुरस्कार लेने के लिए झगड़ा कर रही 


है और दरवाज़े पर नाई की स्त्री वेठी है । वह कहती है कि ऐ रानी में 
पुत्र जन्म के पुरस्कार स्वरूप भ्रोढने के लिए चादर लूगी, तभी तुम्हारे नस 
को काट्गी ॥२॥। 


0 प 
सन्दर्भ--पुत्र-जन्मोत्प व रा विशद्‌ वणन 
१७० 
चाजन चाजेला घनहि बीखे', अजोधा से तडपेत्ता' हो । 
लालाना असीहि कोस हो अजोधा, सबद्‌' कानवा परि जइहे हो ॥ १॥| 


नाई कौ स्त्री । वारी की स्त्री । 'घर में। चादर। 'नख़। 'काटूगी। 
>मध्य में। दुखी होते हे। 'शब्द। 
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हकर' अजोधा के काँहार!| वेगहि चलि आवब सु हो। 

काह्ारा सीता जोगे डडिया फानाव, अजोधा पहुचावहु हो ॥१॥ 

हथिया ना देखो हथिसारावा', भइसि डील डाचर' दो। 

लालाना गोऊ ना देखो गोऊसालावा', अजोधा हमारा लुटि 
गइले हो ॥३॥ 

हथिया त देखों वभन' दान, भइसि भटन' दान हो | 

लखना गइया' भइल साधु दान, गोविन' का जनम भइत हो ॥८॥ 

काकाना ' ना देखिले लुलुहि' वीसखे, दुल्तरी” गलद्दी' बीखे हो । 

लत्नना मोतिया ना देखो सिर माँग, अजोधा लुटि गइले हो ॥५॥ 

काकाना ननद्‌ दान कइल्नी, दुलरी कइली सासु दान हो । 

राम धन, धान लुटबले, उछाह' सत्ति भइले हो ॥६॥ 


सीता को वाल्मीकि के आश्रम मे पुत्र रत्न उत्पन्न हुए हे। उसी समय 
का यह वर्णन है। सीता के पृत्र होने के कारण से वन में वाजा वज रहा 
है परन्तु अयोध्या के लोग उस उत्सव में सम्मिलित न हो सकने के कारण 
से दु खी हो रहे हे। सीता जी कहती है कि अयोध्या यहाँ से अ्रस्सी कोस 
है। गायद ही वहाँ के लोगो के कान में यह ग्रावाज पड़े ॥१॥ 


कोई सखी कहती है कि भ्रयोध्या से कहारो को जीघ्र ही बुलाओं। 
ऐ कहार ! सीता को पालकी मे बैठा लो और थी घ्र अयोध्या पहुँचा दो ।॥२।॥। 


जब सीता अयोध्या को लौट रही हे तो वह कहती है कि हस्तिगाला 
में में हाथी नहीं देखतो हैं। गोशाला मे गाय और भैस को नही देख रही 
हूँ। मालूम होता है कि हमारी श्रयोध्या लुट गई हो ॥३॥ 





'बुलाओ | ढोने वालें। 'हस्तिजाला । निवास स्थात। 'गोशाला। 
ब्राह्मण । 'भाट। (भट्ट । गाय। 'पुत्र। “क्कण। 'हाथ। ' हार। 
'गला। 'प्रानन्द। “हुआ है। 
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हाथी तो ब्राह्मन को, मैस भाटों को तथा गाय साधुओ को दान में 
दे दी गई है क्योंकि मेरे पुत्र पेदा हुए हैँ ॥४॥ 

घर की स्त्रियों के हाथ में न तो ककण दिखाई पडता है भोर न गले 
में हर ही। सिर के माग में पिरोये हुए मोत्ती भी नहीं दीखते है। हमारे 
अयोध्या लूट गई हूँ ॥५॥ 

हमारी ननद ने ककृण और सास ने हार दान कर दिया है] राम में 
युत्र-जन्म के आनन्द तथा उत्सव में अपना घन तथा घान्य सब गरोवों को 
दान देकर लुठा दिया है।।६॥ 

इस गीत मे पृत्र-जन्म के उत्सव के उछाह का बडा ही सुन्दर चित्र 
खीचा गया है। इस उत्सव में जिसे जो वस्तु प्यारी हैं उसे ही लुटा रहा 
है। पुत्र के पिता ने तो अपना धन, धान्य ही लटा दिया। झ्राजकल भी पुत्र- 
जन्म के अवसर पर अनेक दान-पुण्य तथा उत्लव मनाये जाते हे। दिलीप 
को तो इस अवसर पर तीन को छोड चौथी कोई वस्तु भी “देय नहीं 
थी । 


“जनाय शुद्धान्तचराय शसते, कुमार जन्मामृतसमिताक्षरम्‌। 
अदेयमासीनत्रयमेव भूपते , शशिप्रभ छत्नमुभे च चामरे ॥ 


नम पहिले ७ <#« 
मन्दर्भ--पुत्र-जन्स के पहिले स्वप्न-दशन विचार 
( ११ ) 
सुतल रहलो रे अटरिया, सफ्न एक देखिले हो । 

आरे हाइ रे सासु सपनवा के कारन वीचार, सपत् एक्र देखिता 
। हो ॥१॥ 

गश्या के देखत्ों यछुरुआ' सगे, वाभाना' जनेडवा' सगे हो | 
कि हाड रे साधु आऑगाना में देखलों रे झकल्षमचा, त अमवा घवर्द' 
हो ॥२४ 





बढझ। ओआह्यण। यजोपवीत। कत्ण। अ्रच्चुर। 


मोहर ११९ 


गइया त हवे लछिमिया', त बाभाना नारायन दो | 
हाइ रे बहुआ कल्षसवा त तोरे एहचात ,, त श्रमवा सेतति हवे रे॥३॥ 


कोई वध भ्रपनी सास से कह रहो है कि में अटारी पर सो रही थी । 
उम्ती समय मेने एक सपना देखा। ऐ सास | मेरे सपने के फूल का तुम 
विचार करो ॥?॥। 

मेने गाय को श्रपने वच्चे के साथ, ब्राह्मण को जनेऊ के साथ देखा। 
मेने आँगन में घडे को रकखा हुआ तथा आम को खूब फलते हुए देखा 
है ॥२|। 

सास ने सपने के फल का विचार करके कहा कि ऐ वहू ! गाय लक्ष्मी 
है, ब्राह्मण नारायण है, आँगन में रबेखा हुआ कलश तुम्हारा सौभाग्य है 
तथा श्राम पुत्र होने का लक्षण हैँ ॥3॥ 


मन्दर्म--पति के द्वारा छिपकर गर्भाधान करना 
| हर । 

साध ही मास के चटथिया बहुवा मोरी भूखेले हो । 
ए लत्षना वहुवा चलेले असनान, त सासु नीरेखेले' हो ॥१॥ 
ए बहुवा कचना चेलिकवे' लोभइल्ुु गरभ रहि गइल रे | 
पूत मोरा वसेला अजोध्या पतोहिया गराजा ओवरि रे |२॥ 
पूत रदरा बसले अजोधा, पतोहिया गाजा ओवबरि रे। 
साधु माँवारा' सरीखे प्राभु अइले, गरम रहि गइल रे ॥३॥ 
मोरा पिछुवारावा पटहेरा' भड्या, वंगे चलि आवहु रे । 
भइया रेसम के जलिया' घीनि देहु, त भेवरा बामाइवि' रे ॥०॥ 
घरी राति गइली पहर रात्ति गइली, त भँवरा व्काइलेनि रे | 
सासु चीन्हि” लेहु आपन वेटवरना, कलंक जनि लावहुरे ॥५॥ 





'नक्मी। सोसाग्य। है। चोथ। देखती है। परपुरुष। 'भ्रमर। 
भहना गूँथने वाला। 'जाल। “फेंसारंगी । पहचानों। 


१२० भोजपुरी लोक-गांत 


ए वहुबा सापावा गोलरवा' लाँधी अइल वलइया' हमरा लागहू रे। 
भल कइलु ए बहुवा मल कंइलु, वेटवा' विय्इलु' न र ॥5॥ 

माघ के महीने मे व्‌ ने करवा चौथ का ख़त किया था। अतएव वह 
उस दित उपवास कर रही थीं। जब वह स्वान करने के लिए चती तो सात 
ने उसे देखा ॥१।॥ 

कुछ दिनो के पश्चात्‌ जब उन स्थ्री को गर्भ रह गया तब सात ने उससे 
कहा कि तुम किस पर-पुरुप से फन गयी हो, जिसके कारण तुम गर्भवती 
हो? मेरा लड़का अयोध्या (परदेश) में रहता हैं॥२॥ 

इस पर वधू ने उत्तर दिया कि लटका अयोव्या में रहता हैं ओर 
पतोह घर में रहती है यह कथन ठीक है। परल्तु श्रमर के समाव छिपकर 
मेरा पति मेरे पास झाया था। इसी कारण से म॒र्भ गर्भ रह गया है॥रे॥ 

बधू ने कहा कि ऐ मेरे घर के पीछे रहनेवाले पल्हेरा (वह जाति जो 
गहना गूँथती है) भश्या ! तुम जल्दी चले श्राप्नी । रेशम का एक जात 
बन कर मुझे दो। में एक भ्रमर (पति) को फेंसाऊँगी ॥४॥। 

एक घढी रात गई; एक प्रहर रात बीत चली तब कही पति झावा 
स्त्री में उसे भपनी वातो में फंसा लिया और सास से कहा कि भ्रव तुम अपने 
बेटे को पहिचान लो तथा फिर मुझे कलक मत लगाझो ॥१॥ 

सास ने लज्जित होकर कहा कि मेरा लडका रात्रि में साँप शौद गोजर 
को लाँध कर आया होगा। में उसकी वलैया लेती हूँ। ऐ वधू ! तुमने ग्रच्ची 
काम किया जिससे तुम्हे पुत्र पैदा हुआ।॥६।॥॥ 


सन्दर्भ--स्त्री के प्रखव-फ्रष्ट का वर्णन 


( १३ ) 
एके कोठरिया' में दूनो जना, दूनो जना केलि' करसू“ रे । 
आरे अंग अग पीरवा' ंगइले'', केहु नाहि जागेला रे ॥१॥ 





क्रीडा। निछावर। अच्छा काम किया। पुत्रा पैदा किया। 
'कमरा। कोडा झानन्द। करते हे। व्यथा। समा गया। 


सोहर १२१ 


आरे एक जागे छोटका देवरवा, जिन्हि वँसिया वजावेले रे । 
आरे एक जागे चरिया ल्ँंडिया; जिन्हि अगना वहारेले रे ॥१॥ 
ए चेरिया दुअरा' सुतेज्ञा सलइतवा ; वोलाई घरवा देहु न॒ रे । 
ए सजइत रउरा घनि बेदने वेयाकुल; रडरा के बोलावेलि रे ॥३॥ 
पासावा क्डवनी वेल् तर अवरु वबुर तर रे । 
एसजइत धवरि' पइसेले गाजा ओवर, कह ना धनि कुसल रे ॥४॥ 
ए सजइत हँसि हँसि विरवा' ल्गावेले, मुसुकि' जनि बोलहु हो । 
ए सजइत चुमि' जाहु आपन अवशुनवा, मुस॒कि के 
॥४)। 
ए सजइत मिल जुल्िि बन्हत्ली रे मोटरिया', खोलत वेरियाँ'” अक- 
सर' हो। 
छनिया'' त रहीत छवाह' दिहतों लोगवा' बटोरि' दा 
॥६॥ 
ए धनिया आजु त कुबति” तोहार, ऊपर परमेसर" हो ॥७॥ 


एक ही कमरे में दो आदमी--स्त्री और पुरुष हे और दोनों भोग- 
विलास कर रहे है । गर्भाधान के वाद जब लडका होने का समय आया तव 
स्त्री के भ्रग-अ्रग में पीडा होने लगी। परन्तु कोई नहीं जगा ॥।१॥। 


केवल एक छोटा देवर जो वशी वजाया करता था--जग्रा । फिर 
वह दासी जग्री जो भ्रागन में काट लगाया करती थी।॥॥२॥ 


स्त्री नें उस दासी से कहा कि ऐ दासी ! मेरा पत्ति वाहर द्वार पर सो 
रहा है, उसे जाकर बुला लाग्रो। दासी ने पत्ति से कहा कि तुम्हारी स्त्री 
पीडा से व्याकुल है और तुम्हे धर में वला रही है ॥३॥ 


'भाडती है। द्वार।। पति। 'वेदना। दौड़ कर। वीडा (पान का) 
“मुसकराना । समझ जाओं। गठरी। “समय। अकेला।  छप्पर। 
* मरम्मत कराना । _ मनप्य । “इकट्ठा करना। 'शक्ति। 'परमेब्वर। 


श्श्र भावपुरी लोक-गीत 


पति बह समाचार सुनते ही दौडकर के घर में घुल गया झोर से 
से पूछा कि तुम्हारी क््या हालत हैं॥४॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐ पत्ति! तुम हेंस-हैस कर पान का बी नई 
रहे हो। परन्तु तुम मसकरा कर मत वोलों | तुमने जो करलूत किया है 
उसे समझ जाओ भर मृसकगण कर मत बोलो ॥7॥। 

स्त्री ने फिर कहा कि हम दोनो ने मिल करके पुत्र-जन्म रूपी गठने 
को बाँवा परन्तु इन गठरी को भऊे ही प्रकेने खोलना पढ़ रहा है अपात्‌ 
गर्भावान के कारण हम दोनो ग्रादमी हे परलु प्रसव-धोडा मुझे अकेली ही 
सहनी पड़ रही है ॥६॥ 

पति ने उत्तर दिया कि ऐ स्त्री । यदि छप्पर की छवाता (मस्म्मत 
करना) होता तो में अ्रनेक आदमियों को इक्द्ठा करवें छवा देता। परत 
इस काय॑ में में तुम्हारी दया सहायता कर नकता हैं ? इस समय तो तुम्हारे 
सहत-सक्ति और परमेज्वर के भरोसे ही वेडा पार लग नसक्ता हैं॥3)। 

इस गीत में पति के सवोग-समानम को “अवगृतदा” कहना क्तितां 
व्यजताूर्ण हैं। इससे निकलने वाली ध्वनि को सहृदव ही समझ सकते 
है। जिस दु ले में हाथ बँंटाने में पति असम है उस हु”द को उसे स्त्री को 
देने का क्या अधिकार है। बदि उसका यह कार्य 'अवदगण नहीं तो और 
ज्या केहा ज्ाब ? धस पीत में एक दसरी विशेषता ई चुन ल्‍ये स्त्री तथा 
पुरुष के द्वारा मिल-जुब कर बाँपी ४ई गठनी बहना। दान्तव में पुर 
स्ती-युराप के पर्स्पन प्रेम की प्रन्धि नप होता है। महारूति भब्मति ने 
उत्तर्रामचर्िति (+ं श्रत १७ श्गोक्त) में पृत्र शो दम्पति को प्रेमन्ट्रन्यि 
ञ्द्ा प्र... 

अन्त ऊस्ण तत्वस्थ वम्पत्यों: स्नेह संश्यात्‌ 
आनन्दग्रन्थिरेक्रो -यमपत्यमिति कृघ्यते ॥ 

जस्कव में एप्र स्तो-युरत की प्रेम-्यज शा जब्र है। भाव बहत हो 

सुन्द्रा है। 


क्ड् 


सोहर श्र 


( पी ते (्‌ 
सन्द--चांय-रात-वरणुतच 
( ६१४ ) 


साँम ही चोरवा' समइले, परेंग चढि वइठले हो। 

आरे हाइ रे मुसत्ननि प्रेम धरोहर हरखि के वाहर भइले हो ॥१॥ 

मुसलनि खाटी तर के पाटी, सिरहाना' पटडेहरि हो | 

आरे हाइ रे सासु मुसल॒नि रार' बेटा, हरखि के मे भइले 
(शा 


कोई स्त्री कहमी है कि ऐ सास | तुम्हारा लडका साँक ही को हमारे 
घर में चोर की तरह घुस आया और मेरे पलेंग पर झ्ाकर बैठ गया | वह 
आकर मेरे प्रेम रूपी धरोहर को चुरा ले गया और बाहर चला गया ॥। १॥ 


चारपाई की पाटी तथा सिर की तकिया वह चुरा ले गया। ऐ सास 
तुम्हरा बेटा श्लानन्द से बाहर चला गया ॥।२॥ 


सन्दभ--पृत्रजन्म के वाद पति द्वारा सत्री का उपचार 


( १४ ) 


कवन्न राम के ऊँची चरपरिया', मानिक' दीप जरेला' हो 

आरे कवन राम के इहे विरिज नारी“ त पुत्र मले सोभेज्ञा हो ॥0॥ 
दुवरा से अइले कवन राम, अपना नारि से विनती करे हो | 
हुवा तुम्हे तिलरी' गराहाई', पियहु मधु पीपरि हो ॥श॥ 

पीपरि के जार” हम न सहृवि, पीपरि हम न पीयवि हो । 

ससुर आँसू भरेला दुनो नयना, पीपरि हम ना पीयवि हो । ३॥ 





चोर। चुरा लिया। सिर की ओर। भझापका। 'चौपाल। 
भाणिव्य। जलता है। स्त्री। 'हार। “गढा दूँगा। “कष्ट! 


श्र्४ड भोजपुरी लोफ-गीत 


टुबरा से अइले कचन राम, अड़पि' तडपि बोलेला हो । 
धनिया करवो में दोसर त्रियाह', पियहु मधु पीपरि हो शा 
सवती' के जार हम ना सहबि, पियवि हम पीपरि हो | 
ए प्रश्भु पगरी के पेचवे छुनइलो, पीयचि मधु पीपरि' हो ॥५॥ 

किसी पुरुष की ऊँची चौपाल है। उसमें माणिव्य के समान उज्ज्वल 
प्रकाशमान दीप जल रहा है। इसको स्त्री को पुत्र हुआ है जो बहुत अच्छा 
लगता है ॥१॥ 

द्वार पर से पति घर में श्राया और प्रपनी स्त्री से प्रार्थना करने लगा 
कि ऐ स्त्री ! तुम मधु झोौर पीपल खाश्रो । (जिससे पेट क्या दर्द जाता रहे) 
में तुम्हारे लिए गले का हार बनवा दूँगा ॥२॥ 

तव स्त्री ने उत्तर दिया कि में पीपल खाने के कप्ट को स्वीकार नहीं 
कर सकती । ऐ ससुर! मेरी दोनो आँखों मे आँसू भर रहे है, भरतएव में 
मधु पीपल नहीं पी सकती हूँ ॥३॥। 

जब पत्ति को पता चला कि उसकी स्त्री पीपल नहीं खा रही है तव वह 
द्वार पर से घर आया और गरज-गरज कर अण्नी स्त्री ने कहने लगा कि 
यदि तुम मधु और पीपरि नही खाझ्मोगी तो में दूतरा विवाह कर लूँगा ।।४॥ 

तब स्त्री ने उत्तर दिया कि में सपत्नी के कप्ट को नही सहन कर सकती । 
ऐ पति ! तुम अपनी पगडी क॑ कपडे में पीपल को छात्र लो तो उसे में श्रवश्य 
पी लूंगी ॥५॥ 
सन्दभ--पुत्र-जन्म के कारण प्रसन्नता का एवं पुत्री-जत्म 

के भय का वरणन 
( १६ ) 

माघ ही पूस के रदरिया' त कपर मपर' करे रे। 
ए लज्षना भोइसन मेरे हमरा हरि जी,त वबुआ के जनम उु रे॥ !॥ 





गरज करके। विवाह। सपत्नी। छाना गया। पीपल वृक्ष 
विदोष का फल। अरहर। लहलहातो है। आनन्दित होतें हे। 


सोहर १२५ 


जइसन कासी में सिवर हवे, नरलोक पूजेल्ा रे | 

ओइसन पूजेले हमरो हरि जी, त वदुआ का जनल नु रे ॥शा 
साल ओड्न साल डासन, मेवा फल भोजन रे | 

ए ललना चनन के जरेता पँसगिया', निनरि' भर आवेला रे ॥३॥ 
जइसन दहे' में के पुरइनि' दृहे विचे काँपेले' रे । 

ए लतलना ओइसन कॉपेले हमरो हरि जी, धिया' कारे जनस 


रु नु रे॥छ्ा 
कुप्त ओढन कुस डासन, घन फल्न भोजन रे । 


ए ललना खुखुडी' के जरेला पेंसगिया निनरियो ना 
आवेल्षा रे ॥४५॥ 

जिस प्रकार माघ और पौस के महीने में अरहर का पौधा लहलहाता 
है उसी प्रकार से हमारा पति पुत्र-जन्म के उत्सव में आनन्दित हो रहा 
है ॥१॥। 

जिस प्रकार काशी के लोग शिव भश्रर्थात्‌ विश्वताथजी की पूजा करते 
है उसी प्रकार से पृत्र-जत्म के अवसर पर मेरा पति मूझे पूजता अर्थात्‌ 
आदर देता है ॥॥२॥ 

स्‍त्री कहती है कि जाल श्र्थात्‌ दुआाला मुझे विछाने को तथा दुशाला 
ही ओढने को मिलता है । भोजन के लिए मेवा फल मिलता है। मेरे पाँसग 
में चन्दन जलता है। अ्रतएव नींद खूब झ्राती है |।३॥ 

जिस प्रकार से तालाव के बीच में स्थित पुरैन का पत्ता काँपता रहता 
है उसी प्रकार से मेरा पति पुत्री का जन्म होने से कापता श्रर्थात्‌ डरता 
हैं ॥४॥। 

दुर्भाग्य से यदि लडकी पैदा हो जाती है तो वह कुश झोढने को देता 
है भौर कुश ही बिछाने को देता है। वन के फल भोजन करने को देता है। 
बुरी लकड़ी जलाने के लिए देता है जिसमे मुझे नींद नहीं आती ।।५॥। 


पर्भगृह या प्रसवगृह के द्वार पर जलने वाली लकडी। नींद। 
'तालाव। पुरैन का पत्ता । 'काँपती है। पुलनी। नीच काप्ठ। नींद । 


१२६ भोजपुरी लोक-गौत 


यो तो लडकी का पैदा होना सर्वत्र बुरा माना जाता है परल्नु देहाती 
दुनिया में यह विशेष कर गहित समझा जाता है। देहातो में कहते हे कि 
लटकी के पैदा होते ही तीन हाथ पृथ्वी नीचे दव जाती है। जित्त स्त्री को 
लडकी पैदा होती हैं उतका आदर नही होता और उत्तको वस्त्र तथा भोजन 
भी बूरा दिया जाता है। उपर्युक्त गीत में इसी दशा वा चित्रण किया गया 
है । 


तन्‍्दर्भ--वन्ध्या की मनोवेद्ना का वर्णन 
( (९७ |] 
गया नहइलो गजाघर,' अवरु वेनी माधव रे । 
ए लक्षना |! अतना तीरिथि हम कइली, वार्मिनि रहिं आग 
रं।?' 
सासु ससुर नाहि सनलू, ननद ना दलारलु रे। हे 
भस्ुुर अलोत देइ ना चललू , वामिनि होइ गइलू नु रे ।'स्वा 
सासु ससुर अब मानवि ननदों दुलार्राब नु रे। 
ललना भयुरा अतलोत'" देइ च्ञाव, वाभिनि रहि गइली नु रे ॥९॥ 
नदिया का तीरे कदम गाछ्धि अवरु चनन गाछि रे। 
ए ललना ताहि तर ठाढ़ रे नारायन, वालाका ररेहेले रे ॥।४॥ 
आताना तीरिथि हम कइली, वामिनि हम रहि गइली रे ॥५॥ 
क्यई वॉक (वन्ब्या) स्त्री पुत्र के श्रभाव के कारण दु सी होकर स्वत 
कह रही है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मेने गया, चजाधर तथा वेनीमावव 
(कार्मी) झ्रादि झनेक तीर्चो में श्रमण किया परन्तु फ्लिर भी में वान रह 
गई ॥॥१।॥। 
हसके उत्तर में किसी देवी नक्ति न कहा कि तुमने अपनी सास और 
समुर का आदर नही फिया, ननद को प्यार नहीं क्या, भसुर में परदा नहीं 
किया। ससोडिये तु वास रत गयी ।ण्ा। 





और। तीयं। बनया। प्यार ज्रेंगी। पर्दा) वक्ष 
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इस पर स्त्री न क्ह्य कि अब सास, ससुर का आदर करूंगी, ननद 
को प्यार कसगो, नसुर से परदा कत्गी॥३॥ 

उत्तर मिला कि नदी के तीर पर कदम्ब और चन्दन का वृक्ष है। 
वहा पर भगवान्‌ वालक की सृप्दि करत हैँ चली जाओ्रो। रत्री ने वहाँ जाकर 
भगवान्‌ से प्रार्थना की वि मेने इतना तीर्थ किया फिर भी वाक ही रह 
गई ॥४॥ 


सन्दर्म--पृत्र-जन्मोत्सव के उछाह का वणन 
( १८ ) 

ननन्‍्द दुआरे कोरतन होला देस देस आनल्द ए। 
देस देस के लोग जागे, वगड़िनि नाहि जागेले ए ॥१॥ 
उठु उठु धर्गाड़नी गरभी शुसानी, उठ के ढारह पाँव ए 
नन्‍्द जसादा घरे कान्ह जनमले, तीनों ज्ञोक आनन्द ए॥१॥ 
उहवाँ से वगड़िनि टुअरा आइलि, बोल चोलले अभिमान ए । 
लात पाट के जाजिम माँ गेले, खोरी खोरी डसाव' ए ॥श॥। 
उहवाँ धगड़िनि ओवर्रिन अइली, बोल बोलेले अभिमान ए। 
सोने के छुरी हम नार छीनवि, रूपे की थारी नद्बाऊ ए ॥४॥ 
गगा जी स जल भरि मॉँगाइवि कान्ह के नहवाइवि ए। 
आोवरिनि वइठक्ति कददत जसोदा, धगगडिनि अरज हमार ए ॥५॥ 
कवन वहतर' रटरा चाही से, हमे कद्दी ना समुझाई ए। 
पाट पीतम्बर हमरा के वाढहु जीयसु' चबुआ तोहार ०॥६॥ 
पियर वहतर हमरा के चाही, हमे आनि पहिराइ ए | 
पद्टिरि ओट्िय धगडिनी अइल्ली, उनका से अरज' हमार ॥७॥ 
अइसन असीस" दे ए घगडिनि, जीयसु वचुआ हमार ए ॥८॥ 

'कीरतन। विछाओ। कार्टूंगी। वस्त्र । जीवें। विनती। 
“श्रागीर्वाद 


श्ग्प भोजपर्र लोक 


नन्‍द के घर लटका पैदा हन्मा है अतएव हो रहा है और दंभ 


देश में झ्रानन्द मनाया ज्ञा रहा है। सव लोग जग यये है परलनु धाव अभी 
ठक नहीं जगी ॥१॥ 





तब किसी ने धाव के घर जावर उसने कहा कि ऐ घमडो बाव उठा 
तया यहाँ मे चलो। नन्‍्द और यद्योदा के घर पुत्र पैदा हुआ है झत दोनों 
लोक में आनन्द फैला हुआ हैं॥२॥॥। 





तव धाय उठकर अपने घर मे नन्द के द्वार पर गई और अभिनान 
से युक्त बोली बोलने लगी उसने कहा कि लाल रण का जाजिम लाझो और 
उसे दिछाओ ॥॥३२॥॥ 

उनके वाद घाव घर में आई और धभिमान पूर्वक कहा कि इस वच्चे 
का नार (नाल) ऋआठने के लिए सोने को छरी लाओ और नहाने के लिए 
चाँदी का थाल लाझो ॥४॥ 

गगा जी का जल लाजो जिससे में इस बालक को नहलाऊँ। घर में 
वेठी हई यथोदा ने कहा कि ऐ घाव ! मेरी विनतो सुनो ॥५॥ 

तुम्हें कौन-सा वन्त्र चाहिए इस वात्त को नमन्‍्य कर कहों। धाय ने 
उत्तर दिया क्रि मुझे नेशमी कपछा मिलना चाहिए। सुम्हारा वच्चा चिंराव 
हो ॥5॥॥ 

वाय दे कहां मुझे पीला वन्‍्त्र पहनाओ। जब घाय पीले वन्त्र को 
कर ऑन में सडी हुई तब बच्चोदा ने उनसे विननी करते हुए 
कि ऐ घाव | तुम ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारा बच्चा वहत दिन 
जीता रहे ॥७।८॥। 


नह /| | 


इस ग्रीत में पुत्र-जन्म के उन्‍्नव का बडा हो सुन्दर वर्णन है। आनन्द 
वे इस अवसर पर घाव का 'टिमाप्ड' बटना हो चला जाता हैं। पृत्र-जन्न 
के समय पर इस प्रकार के उत्तव सर्वत्र देखे जाते हैं। झत उपर्युक्त वर्णद 
बहुत ही स्वाभाविक नालूम पदता हैं। 


सोहर श्ग्ह 


सन्दर्म--प्रसव-पीड़ा का वर्णन 
( १९ ) 

सोने का खरइवाँ राजा रामचन्द्र, आमा से अरज करे हो । 
एआमा जीरवा' अइसन घनी पातर,वेदने वेयाकुल वोला वेहि हो ॥ १॥| 
जइतीं त बबुआ जड़तीं, व तोहरा वचनिया सुनि हो ! 
एचबुआतोरी धनीहाथवा के सकट , मुँ हवा से फुहर वोले हो ॥॥। 
कॉाखहु ए धनी कॉखहु, कोठिला के आन धइले हो | 

ए धनिया रामजी के वान्दल मोटरिया ', कले कले' खुलेला हो ॥३॥ 


नोनें के खठाऊं पर चढ़े हुए राजा रामचन्द्र श्रपनी माता से प्रार्थना 
करते है कि ऐ माता | जीरे के समान पतली मेरी स्त्री प्रसव-वेदना से 
व्याकुल है और श्राप को बुला रहं। है॥।१॥। 

माता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटा ! तुम्हारे वचन को सुन कर में भ्रवग्य 
जाती पर्तु तुम्हारी स्त्री वटी ही कजूस है और मुंह से गन्दी बातें वकती 
है ॥२॥ 

तव रामचन््र ने भ्रपनी स्त्री से कहा कि ऐ स्त्री किसी प्रकार से तुम 
कप्ट सह लो। इईव्वर के द्वारा वाँधी गई गठरी (पृत्र) धीरे-धीरे खुल रही 
है ॥३॥। 


सन्‍दर्भ--प्रुत्र-जन्मोत्सव में दान का वशन 


( २० ) 
चारु खण्ड के हवेलिया', चुने चुनवटल रे | 
एजी ताहि चढि सुते, राजा दसरथ, को सिल्ला रानि लाढ लावेरे | १॥ 
का हम देवो वभन जी के अवरु भटन जी के रे । 
का हम देवा धगडीनि, कन्हैया जी के जनम नु रे ॥२॥ 


'जीरा। जाती। ' कजूस! गन्दी वाते। 'पुत्र। धीरे-धीरे। 
“ घर। “नखरा। 


क्र 
हि 
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सोनवा में देवो वमन जी अवरु रूपवा भटन जी के रे | 
रानी पॉँचो' टुक कपड़ा घगड़िनिया, कन्हैया के जनम तु रे ॥१॥ 
पहिरि ओड़ि धगडीनि ठाढ भइली, अदित मनावेत्री' हो | 
अदीत वढसु कवन राम के सन्तति, जाँह्य मोर आदर हो ॥४॥ 

चार खण्ड की वहुत वड़ी हवेली थी जिसमे सफ़ेदी की गई थी! उसी 
मकान में राजा दशरथ सो रहे हे और रानी कौथित्या नखरा कर रहों 
है ।१॥! 

रानी ने राजा से कहा क्ि मेरे राम का जन्म हुआ है श्रतएवं इस शुभा- 
वसर पर मे ब्राह्मणो को, भाँठों को और घाव को वया पुरस्कार दूं ॥२॥ 

राजा ने उत्तर दिया कि राम के जन्मोत्सव में में ब्राह्मणों को मोना, 
भाटों को चाँदी (रुपया) भर घाय को पाँचो टूक (सारी, जम्पर, ओदनी 
भ्रादि) कपडा दूंगा ॥३॥। 

धाय ने सारा पकडा पहन लिया और घर के भ्राँगन में खडी होकर वह 
भगवान्‌ सूर्य से प्रार्थना करने लगी कि भगवान्‌ | दशरथ के सन्तति की 
वृद्धि हो जिनसे मेरा इस घर में सदा श्रादर होता रहे ॥४॥॥ 


सन्दर्भ--स्त्री के दोहद का वर्णन; सासु की उक्ति वधू के प्रति 


200, 
मचिया वइठल तुहु ० सास हो ! 
लागेला करइला में फूल, मने मने हुलसेला' हो ॥१॥ 
मचिया बइठलि तुहु ए बनि नारि सुलछनी हो। 
ए वनि कब्न कवन फन्ष मन भात्रे, कही ना समुझावह हो ॥श। 
फालाबा त भावेज्ञा आमात्रा के, अवरू इमिलिया के तु हो | 
ए भ्रामु सेव, वदाम, छोहाडा त अ्रवरु ना सन भावेरा हो ॥|*। 








' पान यपत [योती, ऊुसला, उमठी चादर और पगह़ीं या सारी, 
वम्पा, औरनी श्रादि) ।  आदित्व (सूत्र) |  पृजती है। ( प्रसन्न हा 


| ] 
४ सूनददर लश्णयाला | 
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सचिया बइठलि तुहुए धनि नारि सुलछनि हो । 

धन्ती कवन पहिरन मन भावेल्ा, कही ना समुझावहु हो ॥४॥ 
सरीया' त भावेला अतर कई, लाहाँगा दरस कइ ए | 

प्राभु चोलिया त भावेला कुसुम कइ,अवरु ना मन भावेला हो ॥५॥ 


मचिया पर बैठी हुई ऐ सास ! करेला में फूल लग रहा है। अतः 
मरे वढी प्रसन्नता हो रही है।।१॥ 

पति कहता है कि ऐ सुलक्षणा स्त्री | तुम्हठ कौन सा फल अच्छा लगता 
है, इसे स्पष्ट कहो |॥२॥ 

स्‍त्री ने कहा कि मुझे आम का फल, इमली, सेव, वादाम और छहारा 
गच्छा लगता है और कोई चीज़ श्रच्छी नही लगती ।।३॥।। 

पति ने पूछा कि ऐ स्त्री तुम्हे कौन सा कपडा पहिनने के लिए अच्छा 
लगता है तब स्त्री ने जवाव दिया कि मुझे सारी, लहँगा भौर वुसुम्भी रग 
की चोली श्रच्छी लगती है और कुछ नही ॥।४। 


सन्दर्भ--सुखपू्क पुरुष का वर्णन 
( २१२ ) 

सावन भद्‌उवाँ के रतिया, देखत डर लागेला हो। 
राजा खोल ना वजर केवार', हम ही रउरा सोइवि हो ॥१॥ 
घरी राति गइली, पहर राति बितली नु हो। 
राजा छोडिद ना हमरो आऑँचरवा, आगानवा हम जाइवि हो॥श॥ 
किया हमरो मइया जगावेले, वहिन हॉक  पारेले हो । 
धनिया कवन जरूर" तोहरा लगले; आँगन तुहँ जालु तु' हो ॥५॥ 
नाहि राउर मइया जगावेली, वहिन हॉक पारेलिनि हो । 
राजा बडा रे जरूर हमरा लगले आँगन हम जाइवि हो ॥४॥ 





' साडी। | कुसुम्भी रग। ' कपाट (दरवाजा)। आवाज देना! 
* श्रावश्यकता । ' जाती हो। 


१३२ भोजपुरी लोकन-यं 


एक लात' देली चउकठ पर, दोसर लात आँगाना में हो । 
राजा वाजे लागल मगल वधाव महल उठे सोहर हो ॥शा। 
आँगाना त नाचेली ननदिया, दुबारा पर कसविरनि' हो । 
राजा त हो प्रामु कूथक नचावेले, बुआ जनम लिहले हो ॥#॥ 
कोई स्त्री अपने पति ने कह नहीं है कि सावन और भादा वा अपरा 
रात को देव कर वा इर मालूम होता है! ऐ पति! कमरे के दरवाजे 
को खोलो, मे तुम्हारे साथ हो सोझेंगी ॥१॥ 
स्त्री जब अपने पति के साथ एक घड़ी तथा एक पहर तक नो चुकी 
तब उसने कहा कि ऐ पति मेरा आँचर छोड दो क्योकि में आंगन म जाना 


चाहती हूँ॥२॥। 
पति ने पूछा कि क्या मेरी माता तुमको जबाने आयी हूं अबवा मत्त 
वहन तुमको वुला रही है। ऐ स्त्री! तुम्हें कौन सी ऐसी आवश्यकता आ 


पडी है जिसके कारण से तुम बाहर जाना चाहती हा ॥॥ं।। 

पत्ती ने उत्तर दिया कि न तो आपकी माता मरे जगाने आई है और 
ने आपकी बहिन ही मुरमे वला रही है। ऐ पति ! मरे वहटत वडी आावन्यकता 
है इसीलिए में वाहर जाना चाहती हूँ ॥४॥॥ 

इतना कहकर पत्नी ने एक पैर चौखट पर और दृसरा पैर आंगन में 
दिया। वाहर भ्ाते ही उसे पत्र पैदा हो गया जिनसे मगल वाद्य वजने लगा 
ओझऔर महल में सोहर यावा जाते लगा ॥१।॥| 

पत्र-जन्म के उत्सव में आँगन में ननद नाचने लगी तथा द्वार पर वेच्या 
नाचने लगो और झानन्द में विभोर पति ने भाँड नचाना झूरू कर दिया ॥5 


सन्दर्म--पृत्र-जन्मोत्सव का वर्सन 
चार चउखण्ड के पोखरचा , त चुने चुनवदल हो! 
ए जी ताहि चढि राम करे दतुवनि, सीता घरील' लेले द्वो ॥१ 


'पेर। चौखट। वाद्य (वाजा)। वेंस्या! “ क॒त्वक (साँड)। पूत्र। 
जतालाव। घडा। 
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का ओहो राम का घरे रहले,का मधुवने गइले हो । 

ए जी दुअरा लगइते लखराँव , वहुरि' सीता देखसु हो ॥२॥ 

का एहि सीता घरे रहले, का नहहरें गइले हो । 

ए जी कल मे पुतवा वियइती', सुनति सुख सोहर हो ॥३॥ 
हकर' अजोधा के काहारा, वेगहि चलि आवसु हो । 

भव्या जल्दी से डेंडिया फानाव, नहृ॒हर पहुँचाव नु हो ॥४॥ 
मचिया वइठलि तुहु आसा, पुरुष बिरह' बोलेले हो । 

आसा काहे के घिया जनमलु, पुरुष विरह बोलेले हो ॥५॥ 
कॉँच ही वॉसावा कटइृह, विनहह डागा' डाल नु हो। 

ए बेटीओहि मे भरइद्द तिल चाउर,गोसईया' परसन '' होइह हो॥६॥ 
अदित मनवही ना पवलों, गोसइयाँ परसन भइसले हो | 
लालाना वाजे लागल अनघ"” बधाव, महल उठे सोहर हो ॥७॥ 
आगलन वहरइति'" चेरिया, त अवरु ल्डेंडिया नु हो । 

बीरहा वोलना के दइना बोलाइ, सुनसु सुख सोहर द्वो ॥४॥ 
चटर" चटर रास अइले, ऑगानवोॉँ में ठाढ भइलनि हो ! 

ए धनिया हमहो हरलीं' रडरा जीतलीं 'सुनिले सुख सोहर हो ॥९॥ 
मोरा पिछुवाराबा नोनिया” भइया, वेगे चलि आव नु हो | 
भश्या जल्दी से लाव” लखराव '* बहुरि सीता देखस'' हो ॥१०॥ 


एक बहुत बडा तालाव है जो चूने से पुता हुआ है। उसके किनारे बैठ 
कर रामचन्द्र जी दातौन कर रहे हे और सीता जी घड़े से पानी भर रही 
हैं ॥?॥ 





'परदेश। लक्षाराम (व्गीचा)। फिर। मायका। वच्चा पैदा 
करती । पुकारो। व्यग्य वचन। सूप या डाली। पति। “प्रमन्न। 
“ग्रत्यधिक। ' भादू देती हुई।  खडाऊ पर चट-चट शब्द करने 
हुए। हारगया। 'जीतगई। मकान बनाने वाले कारीगर। 
“लगाशो। “लक्षाराम (वडा वगीचा)। देख सके। 


३ भोजपुर्ग लोक-रगात 


हा 


श्र 


सीता जी कहती है प्रि सम के घर रहने अयवा परदेश में जाते से 
क्या ? अर्थात्‌ उनका घर रहना व्यय है। यदि द्वार पर वे एक वगोचा 
नगाते तो में उसे आनन्द पूर्वक देखती ॥॥२॥ 

नाम ने उसर दिया कि सीता छे घर रहने भ्रयवा मावके जाने से हो 
क्या ? बदि उसे पुत्र पैद्य होता तो में सुखपूर्वक्ष सोहर सुनता ॥॥ 

इस पर ऋद्ध होकर सीता ने अयोध्या के पालको टोने वाले कहारों 
को थीत्र वुलाबा और कहा कि मर पालकी पर बैठा कर माबक पहुँच 
दो ॥४॥ 

मायक पहुँच कर सीता ने अपनी माता से कहा कि मचिया पर बंठते 
वाली ऐ माता | मेत्ा पति मृन्से व्यग्य वचन बोच रहा है। ऐ माना ! 
तुमने मुन्म लडकी के सर्प में क्यों पैदा क्या!॥५॥। 

इन पर माता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटी ! नुम कच्चे वास को कटवा 
कर उसका नूप अथवा छवड़ी (डाली) बनवाना और उसमें तिल भर 
चावल भरवा देना। इनमे तुम्हारा पनि प्रसन्न हो जायेगा ॥६॥। 

लय ने अभी चूथ की पूजा भी नहीं को थी कि भगवान प्रसन्न हो गये 
और इस स्त्री का पृथ्-रत्त पैदा हुआ। पर में दाजे बजने लगे और 
मे सोहर भावा जाने लगा ॥-॥ 

स्त्री ने कह कि ऐ आँगन में भ्ाड देने वाली दासी! व्यम्य वचन 
वालन शद्ध नर पति को बुा लाग्नो, जिससे वह इस युन्दर सोहर का 
चुन ८)! 

पति खडाऊे पर चटा हआना चट-चट झ्द करता हुआ आँगन में खडा 
हो गया श्र सकी से वोला कि ऐं प्याती | तुम जीत गई और में हार 
गवा ॥६॥। 

पति ने कहा कि ऐ मेरे घर के पीछे रहने वाले कारीगर (माली) | 


इन चांन सीकर आनभ्ो और झदश्र एक बगोचा लगाग्नो बिउने सीता उसे 
कवर कर प्रनन्न होबे ॥२०॥॥ 
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सन्दभ--पुत्र के बिना स्त्री की मनोव्यथा का वर्णन 
( २४ ) 
पानावा अइसन हम पातर', कसइलि' अइसन हुनपुनि' हो । 
ए ललना फुल्वा अइसन सुक्षुवारि ',चनन अइसन गमकीले' हो॥ १॥ 
इ तीनु फूल जाहाँवा मिलते, आँगाना में लगइतों नु हो । 
ए ललना हरि मोरा वइठे पूजनरिया' हम लोहिं" चढइतों नु हो ॥२॥ 
एक दिन ए राम जी उह्दे रहले, जाहि दिन वियाह भइले हो । 
ए राम जी निहुरि” निहुरि चरन छुवले, चिटुकि' 2 
॥३॥ 
एक दिन ए राम जी उहे रहले, जाहि दिन गवना भइले हो । 
ए रामजी आगा आगा घोडा दररचल्ले”, त पाछा डाँडी १३8३ 
॥ ४) 

ए रास जी तोसक तकियवा लगवले, नजरियो”' ना उतारेले हो । 
जइसन घन मे के कोइलरि'', वने वने कुहुकेले'' हो ॥४॥ 
ए राम ओइसन जियरा हमरा कुहुकेला, एक रे घालक वितु हो । 
जइसन वोरसी'' के आग हवे धीरे धीरे सनुगेला'" हो ॥६॥ 
ओइसे'' जियरा हमरा सनुगेला, एक रे वालक बिन हो ॥७॥ 

कोई स्त्री कहती है कि में पान की तरह पतली, भुपारी के समान 
सुन्दर, फूल के समान कोमल झौर चन्दन के समान सुगन्वित हूँ ॥१॥॥ 

अगर सुन्दर झौर सुगन्धित फूल मुभे मिलते, तो में उन्हें लाकर श्रागन 
में लगाती, और जव मेरा पति पूजा करने के लिए बैठता, तव में उन्हे चुन 
कर उसे देती ॥२॥ 

एक दित वह था जिस दिल मेरा विवाह हुआ और पति ने भुक- 


'पततली। सुपारी। सुन्दर। सुकुमार। सुगन्चित। पूजा के 
लिए। 'चुनना। भूककर। चुटकी! “दौडाया। दृष्टि (नजर)। 
'क्रोकिल। ' बोलती है। ' श्रेगोठी। ' जलती है। 'उसी प्रकार से। 


५३६ भोजपुरी लोक-गीत 


भुककर मेरा चरण-पर्ण किया, तथा चुटकी से मेरी माँग में सिन्दूर 
लगाया ॥3॥। 

एक दिन वह था जिस दिन मेरा गवना हुआ। उस दिन पति 
आगे-आगे घोड्य दौदा रहा था और मेरी पालको पीछेपीले जा 
रही भी ॥४॥ 

एक दिन वह था जब पति मेरे लिए तोसक-तकिया पलग पर विछाबा 
करता था, परन्तु श्राज समय के फेर मे वह मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं 
करता ॥५॥ | 

स्त्री कहती है कि जिस प्रकार वत की कोयल वन में कू-कू करती 
फिरती है उसी प्रकार मेरा हृदय एक पृत्र के विना दु खी हो रहा है ॥६॥ 

जिस प्रकार से अ्रँगीठी की आग धौरे-घीरे सुलगती है, उसी प्रकार 
हमारा हृदय एक बालक के बिना कप्ट पाता है, तथा घीरे-बीरे जनता 
रहता है ॥७॥। 


सन्दर्म--वन्ध्या की मनोव्यथा का वर्णन 
( २५ ) 
बाव वहेले पुरवध्या, उत्तरही ककोरेले हो । 
ए ललना रुहमीनि सुतेज्ञी ओसारबा', व गोदिया भतीज लेते 


ही ॥१॥ 
घर में से निकले भउजडया, आँगानावा मे ठाठ भइली हो । 
ए ललना भषटि के छोरेली भतीजवा,रुकमिनि मनवादुखीत हो ॥२॥ 
धर में से निकलेलि आमा, रुकमिनि समुमावेलि हो । 
ए रुकमिनि का ओहि आनाका' रे वाल्ाकावा, तोर जनम अका- 


रथ हो ॥३॥ 





बायू। परामदा। 'दूसने रा। 


सोहर '१३७ 


का ओहि आमावा का खइले, अठितलिया' के चटले नु' हो | 
ए रुकृमसिनि का ओहदहि अनका रे वाल्लाकावा, तोर जनस अकारथ 


हो ।४। 
ताल पियर' ना पहिरती, चउक ना बहठलीं' हो । 
ए लत्नना गोदिया' वाल्क ना खेल्नव्नी', मोरे जनम अकारथ 


हो ॥४॥ 


पुरवया हवा वह रही है श्र उत्तर की हवा भककोर रही है। ऐसे 
समय में रुक्मिणी नाम की कोई स्त्री अपने भतीजे को गोदी में लेकर 
वरामदे में सो रही थी।।१॥। 

घर में से भोजाई निकली और श्रॉगत से आकर खडी हो गई। उसने 
भपट कर रुक्मिणी की गोद से अपने वालक को छीन लिया। इस कारण 
रुनिमणी बहुत दु खी हुई ॥२।। 

इसके बाद माता घर से निकली और अपनी पुत्री को दु खी देखकर 
समभाते हुए कहा--ऐ रुविमिणी तुम दूसरे के वालक के छीने जाने पर 
दु खी क्यों होती हो ? पुत्र न होने के कारण तुम्हारा जन्म अ्रकारय ही 
गया ॥३॥। 

माता ने कहा--दूसरे के श्राम खाने और गुठली चाटने से क्या लाभ ? 
ऐ रुकिमिणी | दूसरे के वालक को लेकर सोने से क्या फायदा ? क्योकि 
वह आनन्द क्षणभगुर है ।॥॥४॥ 

इस पर दु खी होकर रुषिमणी ने कहा--मेने श्रपने जीवन में लाल 
तथा पीला कपडा कभी नहीं पहना और न कभी पति के साथ चौका (पृजा- 
बेदी) पर हो वैठी। मेरी गोदी मे वालक न होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ 
ही गया, श्रर्थात्‌ मेरा जीना असफ्ल रहा ॥५॥। 


गुटली। चातना। पीला। चौका (पूजा बेंदी )। बैठी। गोद 
में। खेलाया। 


श्च्व्र भोजपुरी लोक-गीत 


पुत्र के अभाव में न्त्री के हृदय में कितनी मातसिक वेदना उत्तन्न होती 
है इसका वडा ही मामिक चित्रण ऊपर के गीत में किया गया है। वास्तव 
में स्त्रियाँ पुत्र के विना अपने जीवन को निरथेंक समभती है। उनके हार्दिक 
कप्ट का अनुमान करना कठिन है। 


मन्दर्भ--गोपियों द्वारा कृष्ण की धृष्ठता का यश्ोदा को 
उलहश्चा 
( २६ ) 
दही वेचे चत्नढ्ञी गोवालिनि', आरे सिर पर मटुक लिहले हो! 
आरे गले गज-सुकुता के हार, त ओडेली पितम्व॒र हो ॥१॥ 
एक बने गइली दोसरे वने, अवरु तिसर चने हो ! 
आरे वीचच्य कन्हड्या चटवारावा , डहरिया' हमरो रोकेले हो ॥२॥ 
दह्दी, दूध दिहिले त ना ले ले, डहरिया हमरो रोकेले ही । 
ए राम मांगेले कन्हैया जीव के रतिया . धरम छोड़ावेले हो ॥श॥ 
भीलहु सखिया सलेहरि', अवरु सनेहरि हो | 
ए सखि मित्ति जुलि आगन जसोदा, ओरहन देवे जाइवि हो ॥४॥ 
एमध्या वरजि' ना आपन रेवेटवना'', डहरिया हमरो रोकेले हो। 
दही, दूध, दिहिदो ना मानेले, डहरिया हमरो रोकेले हो ॥४५॥ 
मेटि घाल सिर के सेतुरवा', नयन भरि काजर हो । 
ए वहुआ सेटि ढाल दाँतावाँ के मिसिया' , कन्हैया नाहि पेरिदे 
जी हो ॥६॥ 
धनि के चइठइतों ढाँतें मिसिया, नयन भरि काजर हो। 
एमड़या डाटि'' फोरि करवोरे इगुरवा' ,कन्हैया जत्चाइवि हो ४ 


खातिन। घडा। पीताम्वर । बटमार (डाक्‌)। मार्ग। 'इच्धिय- 
गुख (भोग) । 'सखी। प्रेमी। उलाहना। 'मनाकर दो । “लडका। 
लिदृर । मिन्नी (पाउडर) 7 जग़ाऊँगी।  सीक से। * पनिन्दूर ] 
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कुछ ग्वालिनें सिर पर दही का मटका लेकर दही बेचने को चली। 
उन्होने श्रपने गले में गज-मुक्ता का हार और शरीर में पीनाम्बर वस्त्र 
पहन रखा था॥॥१॥ 


वे अपना दही बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तथा तीसरे 
स्थान पर गई। इतने में श्रीकृष्णजी रास्ते मे मिल गये और उन्होने उन्तका 
मार्ग वीच रास्ते में रोक लिया।॥२॥। 

वे कहती हूँ कि श्रीकृष्ण को दूध तथा दही दिया गया, परन्तु उन्होने 
अस्वीकार कर दिया। वे हम लोगो से इन्द्रिय-सुख माँग रहे थे श्र इस 
प्रकार हमारा धर्म छडाना चाहते थे ॥॥३॥ 

वें आपस में कहती € कि ऐ स्नेह करने वाली सखियो, हम लोग आपस 
में मिलकर अर्थात्‌ इकट्ठी यशोदा के घर चले भर उनक॑ पृत्र के कुकर्म 
के लिए उलाहना दे झाबे ।॥।४॥। 

उन्होंने जाकर यग्ञोदा मे कहां. कि ऐ माता | झाप अपने लडके 
को मना कर दीजिये, क्योंकि वह वार-बार रास्ते मे हम लोगो को छेंडता 
है तथा दही, दूध देने पर भी नहीं मानता ॥५॥ 

इस पर यज्ोदा ने उत्तर विया कि तुम लोग अपने सिर का सिन्दूर 
और आँखो का काजल मिटा दो, श्रपने दाँत की मिस्मी (पाउंडर) को 
नष्ट कर दों। तव कृष्ण तुम लोगो को नहीं छेडेगे ॥॥६।] 

तब गोपियों ने उत्तर दिया कि हम लोग अपने दाँतों में अब श्रघिक 
मिस्सी लगावेगी, श्राॉखो में काजल लगायेगी, माँग में खूब मोटा सिन्दूर 
लगावेगी। इस प्रकार श्रीकृष्ण को हम लोग और भी ललचावेगी ॥७॥| 

श्रीकृष्ण के वाल्यकाल की नट्खट प्रवृत्ति का यह वडा ही सुन्दर 
उदाहरण है। श्रीकृष्ण की दुप्टता' के कारण लोगों के उलाहनो के भारे 
यक्षोदा की नाको में दम भ्रा गया था। परन्तु वह नट्खट कृप्ण को समभाने 
में असमर्थ थी | सूरदास ने श्रपने पदो में श्रीकृष्ण की वाल-लीला का बहुत 
ही सुन्दर चित्रण किया है। 


१४० भोपूरो लोकगीत 


सन्दभ--राधाक्रप्ण की प्रेम-लीक्षा का वर्णन 


(२७) 
घर मे से निकले रावा रनिया, अगनवों में ठाठ भडली | 
ए ललना हंसि के पूछेलि जसोदा, काह रे बहुआ' वेदिल हो ॥॥ 
लाज सरम' केरि वतिया, कहल नाहि जाला ४ हो । 
ए सासु पतंग रख मोरी तिल्लरी,नाहि त भ्राजु मिलेला हो ॥२॥ 
नाहाई धोई अइले सीरि कृरना , आँगाना में ठाठ भइले हो 
ए ललना हँसिक पूछेलि जसोदा, काहे रे बबुआ वेदिल हो ॥५॥ 
जाज सरम केरि धतिया, कहल नाहि जाल्ला नु हो ! 
ए आमा वनबीरिदा' केरि वँसुली, से हो चोरि भइल हो आशा 
जेफर लिहल व्श्ना तिलरी, से हा तोहार बन्सी लिहल' हो। 
ए बबुआ देइ घाल बहू केरे तिलरिया, बेंसुलिया हम दिया देवि 


हो ॥५॥ 
उ जनि जान सासु लाहे के तिल्लरिया, सहृत्त' वाटे हो। 
प सास सावा ही लाख केरे तिलरिया, रेसम में गुद्दावलि" हो ॥६॥ 
इ जनि जान आमा बाँस के बेंसुज्िया, हामार हवे हो ! 
ए आम आहाई ही लाख केरे बैंसुलिया, व सोना मे मढावलि हो !आा 
एहो चेंसुलिया छारन मारवि अवरु गरिझआाइवि, घर मे बुझेठि' 
ल्ाइब्ि ही । 
ए झा नहहर के डोहवा' रे देखाइबि हाँ से दुरु टुर' करनो 


हो ॥4ा| 


गोडबा" में लवले चटकउचों पउ्वाँ, हाथावा सोचरती साटी ह्दो। 





वधू । दासीत । शम। * हार। 'श्रीकृष्ण। 'वुन्दावन । 
है ठ ह 
वधुरी। “लेलिया। 'संस्ता। ““गुंथवाया। ” भंगड़ा । "' उजाड़ 
स्थान। * भगा देना। “पैर। 
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ण ज्लना चलि भइलों सरहजी नगरिया, हम लाहारा' रे लगाइवि 
हों ॥९॥ 
ए सरहजी कपन अवगुन तुहझँ कइलू, ननद तुह गरियावेले हो ॥१०॥ 
भपा' में से कडली साटन सारी अवरु पीतवर हो । 
ए ललना परते परते लव॒लि रे मोहरिया, ओरहनवा' देवे 
जाइबि हो ॥११॥ 
ए ननदी ! कवन अवगुन हम कइलीं, तुह्ठ गरियावेलु हो | 
कवन जे सखी उजे ऋहुब, कवन सखि सुनुबे नु हो ॥१९॥ 
आरे कवन लर्वाज लइया' लव॒ज्ञसि', भऊजी पतियातु तु हो । 
कवनो ना सखी उजे कहुवी, कवनो सखी ना सुनुवी हो ॥१३॥ 
आरे सिरि करना ल्वज लइया लवले, त हम पतियातरी नु हो । 
कारी वदन पर आताना' खोटाई, गोराइया पर कातानु'' हो ॥१४॥ 
एललनाकारी वदन उन्ुुकर " हउवे, का अगिया' त्ञावेले हो॥ १५॥ 
घर में से राधा रानी निकली और आँगन में आकर खडी हो गईं। 
यज्ञोदाजी हँस कर उनसे पूछती है कि ऐ बहू, तुम दु खी तथा उदासीन 
वयो हो ?॥१॥ 
राधा ने उत्तर दिया कि यह लज्जा की वात है, भ्रत मुझसे कहा नही 
जाता। ऐं सास ! मेने श्रपने पलंग पर हार रखे दिया था, वह भ्राज नहीं 
मिल रहा है।॥॥२॥ 
श्रीकृष्णणी स्नान करके श्राँगन में श्राकर जब खडे हुए, तव उनकी 
माता यणोदा ने उनसे पूछा कि ऐ पुत्र | तुम भ्राज उदासीन क्यों हो 7 ॥३॥ 
श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि ऐ माता | मुझे कहने में लज्जा लगती है। 
मेरी बुन्दावन की बाँसुरी श्राज चोरी चली गई है ।।४॥ 





! क्राडा।  बक्‍स। ' उलाहना । गाली देता। " भूठ बोलने वाली । 
3 मिथ्यारोप। " समाया। “विश्वास करना। ' दुष्टता। “ कितना। 
 उनका। *' झाग । 


१४२ भोजपुरी लोक-गीत 


यश्ोदा ने उत्तर दिया कि जिसका तुमने हार चुरा लिया है उत्रीने 
तुम्हारी वशी भी चुरा ली है। ऐ पृत्र | तुम वहू का हार दे दो तो म॑ तुम्हारी 
मुरली भी दिला दूंगी ॥५॥ 

वहू ने कहा कि ऐ सास ! तुम यह मत्त जानो कि हमारी माला (हार) 
सस्ती है। मेरा हार त़वा लाख रुपये का हैं और रेणम में गूँथा गया है ॥६॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा कि ऐ माता ! मेरी वॉसुरी भी वडी कीमती है! 
उसका द्यम ढाई लाख है और सोने में मढी हुई है ७॥ 

यदि वॉसुरी नहीं मित्री तो में राघा को मारुँगा, गाली दँगा और घर 
में कंगडा पैदा कर दूँगा। में राघा को मायके पहुँचा कर दुख दूंगा 
और यहाँ में खदेड दंगा ।॥।८।। 

श्रीकृष्ण ने खडाऊं पैर में पहन लिया भौर हाथ में मोने की छडी ली! 
वे अपनी सरहज (साले की स्त्री) के गाँव भगडा लगाने के लिए चल पटे ॥ श।॥। 

कृप्ण ने सरहज से कहा कि तुमने कौन सा अपराध किया है जिसके 
कारण तुम्हारी ननद (मेरी स्त्री) तुम्हें गाली देती है।।१०॥ 

यह सुनकर सरहज बहुत क्राधित हुई भौर उसने श्रपने वक्‍स में से 
साटन की साडी और पीतास्वर निकाला और उलाहना देने के लिए ननद 
के धर चल पड़ी ॥११॥। 

वहाँ जाकर उसने भ्रपनी ननद से पूछा क्रि हमने कौन सा अपराध 
किया है जिससे तुम मुझे गाली दे रही हो। इस पर ननद ने उत्तर दिया 
कि क्रिस भ्रादमी ने मे गाली देते सुना है और किसने तुमसे यह वात 
कही है ॥१२॥ 

विन भूठे ने मेरे ऊपर यह मिथ्यारोप किया है। इस पर भावज ने 
उत्तर दिया कि स्री ने मुझसे यह वात नहीं कही है ॥॥१३॥। 

नूठे श्रीज्वप्ण ने ही यह मिथ्यारोेप तुम्हारे ऊपर किया है। इसीलिए 
मेने विध्वान भी वर लिया॥१४८॥ 

क्षय वा बदन जब जाला है नव दसनी सोढाई (दुप्टला) भरी 
ट४ है। यदि संयोग से उनका वर्ण गोरा होता तो न मालूम सिलनी दुष्टता 


३ 
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भरी होती। कृष्ण का काला वदन है इसीलिए वें अ्रपने रूप के अनुसार 
काली करतृतो के द्वारा सर्वत्र आग लगाते फिरते हूँ श्र्थात्‌ कगडा करा 
देते है १५॥ 


सन्दर्भ--प्रिय-वियोग तथा गर्भवती स्त्री की आकृति का 
थ 
वशन 


( २८ ) 
वरिसहु ए देव वरिसहु, मोरा नाही मने भावेत्ता हो। 
ए ठेव मोर पिया नान्‍हें' केरे विसनीयारे', अकेला काहा तक 
॥४१॥ 
पहिरि कुसुम रगे सरिया, चढलों अटरिया नु रे । 
कि आरे सोरे लल्ना टपकि रहेला छाति बुनवा, मोरे निनियो 
ना आवेत्ा रे ॥श। 
सुनवे त सुनवे रे ननदिया, आरे हमरी बचनिया नु हो। 
कि आरे मोरे ननदो भइया केरे वोलइतु, उद्दे दरद कप 
॥३॥ 
सुनवे त सुनवे रे भठजी, हमरी रे वचनिया नु हो । 
कि रे भडजी दीन दस आवे देहु आसाढवा, आपन भइया वोलाई' 
देव हो ॥७॥ 
ए ननदो कहीतु जहरवा' खाइके मरितीरे, सइयाँ विना दु खबा 
सहलो ना जाइ हो । 
अइल्‍ूनि भहया अँगनवा, दुबरिया ठाढ भइलनि हो ॥५॥ 
आरे ललना धनिया के मुख पियरइले,' त अब घस' वाढ' न हो । 


बचपन से ही। गौकीत। ' भीग रहा है। बूंद। “बुला दूंगी। 
जहर। पीला हो गया। व । “वृद्धि 


४४४ भोजपुरी लोक्-गीत 


आरे घनिया हमरा जो आमा के वोलइतु, त दु ख नाहदी अवहीत 


हो ॥५ा। 
माई रउरी हुई कुटनहरी', वहिनिया पिसनहरि हो | 
आरे पियवा रउरा हुई खेत जोतवा , सें काहि के बोला्शव हो ॥ भा 
पतित के हउ तुहँ घियचा, पतित के वहिनिया नुहो। 
कि आरे वनिया पतित के तुह नतिनिया', हम गोठहुल' घर देवों 
हो ॥८॥ 
माई रउरी ह॒इ परिडताइनि, वहिनिया चघुराइनि हो। 
कि आरेपियवा रठराहइ सिर साहव, हम वसहर' घर लेवों हो ॥%॥। 


कोई म्त्री कहती है कि है देव खूब वरनो। परन्तु यह वरना मुझे 
ग्रच्छा नहीं लगता है। मेरा पति लडकपन से ही घौकीन है, झकेले वह 
कहाँ भीगता होगा ॥१॥ 

वह स्त्री कुसुम्भी रग की सारी को पहन करके पति का मार्ग देखने 
के लिए अ्टारी पर चढ गई | वह कहती है कि दु ख के मारे आँसू से मेरी 
धाती भीय रही है, मु्े निद्रा भी नहीं आती ॥२॥ 

उस स्त्री ने अपनी ननद से कहा कि ऐ ननद तुम अपने भाई को 
बुला दो, क्योकि वह मेरा कंप्द जानता हैं॥३॥। 

ननद ने उत्तर दिया कि ऐ भावज  सुनो। दस दिन में अब भापाढठ 
का महीना थाने वाला है। उत्त समय में अपने भाई को बला देगी ।।४।| 

इस पर भौजाई ने जवाब दिया कि ऐ ननद | कहो तो में जहर जाकर 
मर जाऊें। क्योकि बिना पति के मे श्रपने कप्ट को सहने में मसमर्थ हैं ॥५॥। 

इतने ही में ननद का भाई (प्रति) परदेण से चला आया और आँगन 


' कुटिला [दुप्टा)। झाटा पीसने वाली। खेत जोतनेवाला 
इृपक) | पौती। “उपले रज़ने का गन्दा घर। अच्छा तथा सुन्दर 
घर । 
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के दरवाजे पर आकर खडा हो गया। अपती गर्भवती स्त्री का मुख 
देखकर वह सोचने लगा कि अब मेरे व्य की वृद्धि होगी।॥६॥ 

पति ने पूछा कि तुमने मेरी माता को क्यो नही बुला लिया, नही तो 
तुम्हें इतता कष्ट नही होता । इस पर स्त्री ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माता 
दुष्ट है, बहन आटा पीसने वाली है, और तुम खेत जोतने वाले हो, श्रत 
में किसको बुलाती ॥७॥ 

इस पर पति ने उत्तर दिया कि तुम पतित पुरुष की लडकी हो, पतित 
की बहन हो, और तुम पतित की पौत्नी हो । तुम्हें में रहने के लिए गन्‍्दा 
घर दूँगा ॥5॥। 

इस पर स्त्री ने उत्तर दिया कि श्रापकी माता पण्डितानी हे, वहन 
चौधरानी है और भाप बडे साहव है । अत भ्रव में अच्छे घर में रहेंगी ॥६।। 

उपर्युक्त गीत में पत्नी का पति-प्रेम तथा पुरुष की निष्ठुरता का बडा 
ही सुन्दर चित्रण है। स्त्री तो पुरुप के वियोग में मर रही है, परल्तु पति 
को जरा भी दया नही। स्त्री के द्वारा कुछ कटु शब्द कह दिये जाने पर उसे 
'गनन्‍्दे' घर मे नजर बन्द कर देने की धमकी दी जाती है । इस प्रकार की 
घटनाएँ गाँवो मे प्राय रोज ही हुआ करती हैँ। गृह-कलह तो देहातो में 
देनिक घटना-सी हो गई है। भ्रत उपर्युक्त चित्र अत्यन्त स्वाभाविक मालूम 
पडता है। 


सन्दरभ--स्त्री की प्रसव पीड़ो का वर्णन 


२६ 
पच पच' पानवा के विरवा, लवँंगिया के मुसुकरि रे। 
ए लत्नना देहुँगे ननदजी का ह्ाथे, त बिरवा लगावसु रे ॥१॥ 
सुपुल्ी' खेलत तुहु ननद, मोर पियारी ननद रे । 
ए ननदी आपन भश्या देई ना बोल्ाई, में दरद षेयाकुल्न रे ॥२॥ 


'पाँच। खोच देना। 'लडको का एक खेल विशेष । 
१० ॥ 


१४६ भौजपुर्र लोकगीत 


जुववा' खेलत तुहु भइया अवरु वीरन भवद्नया हो। 

ए भध्या प्रानप्यारी भमउजी हमार, दरद से वेयाकुल हो ॥2॥ 

जुबवा लड़वनी बेल तर अवरु बहुर तर हो । 

ए ललना धवरि पइसेले गाता ओवर, कहना घनि कुसल हो ॥9॥१ 

डॉड मोर व्थेरा गाह्मगहि , कपार मोर टनकेला' हो । 

ए प्रामु पृथ्वी मोरे मुला श्रलोपीत', अगुरी मे दम' बसे हो [॥४॥| 

घरवा त रहिते चनाइ दिहती, कारीगरवा वोलाई विहती हो ! 

इद्दे विरिज' नारि मोटरिया ग्वोलेले नारायन हो ॥&॥ 

जामहु ए वावू जञामहु, मोहि जुडवावहु हो । 

ए वाबू वाप के होइहे छत्र छाँह, वहिनियाँ के ओठसन'' हो ॥ण। 

हम ना अइवबो ए आमा, हम ना अद्वों हो । 

ए आमा मइलहि" लुगवा मुतइबु, आरगेइया' कहि बोलइबु ऊु 
हो ॥4॥ 

आवहु ए वबुआ आवहु मोहि जुडवावहु हो । 

साफहि लुगवा' सुताइचि” बुआ कहि वोल्नाइवि हो॥९॥ 


पॉच-पाँच पान का बीटा लगाया प्या और उसमे लवंग खोस दिया 
गया। भावज ने कहा कि ननद के हाथ मे इस पान को दे दो ॥१॥ 

भावज ने फ़िर कहा कि ऐ नुपुलो बेचने वाली मेरी प्यारी नवद 
तुम अपने भाई को बला दो, व्नेक्ति में दर्द से व्यावुल हैं ॥२॥॥ 

तव लडवी ने अपने भाई के पान जाकर कहा कि ऐ जुश्ा छेलने 
वाले मेरे नाई! ह्मारी शायर थे प्यारी भावज दर्द के माने व्यादुल 
है।भ)। ' न्‍ 





जुआ | भाई। जोर से। 'दुलताहै। * शन्‍्य, सुप्त । 
* प्राण। " ब्रज नारि। “पैदा होओ। ' अवलम्व । " सहारा। ' गन्दा । 


$7 2 कहना 


* कहना।  ब्यडटा। * नुताऊंगी। 
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बदूर वृक्ष के भीचे जुआ खेलत वाले पति ने जब यह समाचार सुना 
तो वहू दौड़ कर धर मे घुस गया भौर अपनी स्त्री से कुकल समाचार पूछा ।।४॥। 

स्त्री ते उत्तर दिया कि मेरी कमर में दर्द है और मेरा सिर दुख रहा 
है। ऐ पत्ति | मे सारी पृथ्वी शून्य-सी दिखाई पड रही है, और मेरी जान 
वेवल अंगुलियो मे ही शेप रह गयी है।॥५॥ 

पति ने उत्तर दिया कि यदि घर बनवाना होता तो में कारीगरो को 
बुलाकर आज ही घर तैयार करा देता। इस गर्भ में स्थित प्रसव रूपी 
गठरी को भगवान्‌ ही खोलेंगे ।।६॥। 

इस पर स्त्री ने कहा कि ऐ पुत्र ! अ्रत्न पैदा होभो, पैदा होग्नो और मुझे 
शान्ति प्रदान करो। ऐ लडके ! तुम्हारी उत्पत्ति से पिता को अ्रवलम्ब 
मिलेगा और वहन को प्यारी योग्य वस्तु मिलेगी ॥७॥। 

तब गर्म में स्थित बालक ने उत्तर दिया कि ऐ माता | में नहीं पैदा 
हैंगा, क्योकि तुम मुझे गन्दे-गन्दे कपडे पर सुलाशोगी भोर हमेशा रे 
कहकर, पुकारोगी ॥5।। 

इस पर माता ने उत्तर दिया कि ऐ पुत्र | श्राञ्रों और मुझे सन्तुष्ट 
करो। तुम्हें माफ कंपडो पर में सुलाऊंगी और व्वृआ्आा कह कर पुकारा 
करूँगी ।।६॥ 

सन्दर्भ-बन्ध्या स्त्री की मनोव्यथा, उपचार तथा पुत्र-जन्म 
का वर्णन 
( ३० ) 

साभावा वइठलि राजा दसरथ सन मोरसाध', सतति हम चाहिले 


) हो ॥ 
भले वउरइलु कोसिल्ञा रानि, आरे तुहे के बडराचत्न हो ॥१॥ 





! इच्छा । ' पागल हो गई। 


श्ध्प भोजपुरी लोम-गीत 


आरे जाहि लिखले चिधाता, मतत्ति नाहि मीलेला हो | 

मोरा पिछुवाराबा वढ़च्या भइया, वेगे चति आवसु हो ॥२॥ 

ए भट्या जरि से ना काटह ओखादाबा', वेग से लावहु हो । 

कहवाँ केरा लोहवा' मगवलों, फोसिला रानि खातिर' हो । 

पुरुष के लोह॑वा मगवलों' पच्छिम के सिलिया' छु हो ॥३॥ 

आरे रगरि रगरि' जरिया पिसलो' कोसिला रानि पीयसु हो । 

एक खोरा' पियत्ली कोसित्ा रानि एक खोरा सुमित्रा रानि हो ॥४॥ 

आरे सिलि धोई पियल्ली केकइया रानि तीतु जानी गरभ से तु दो। 

कोसिला के भइले राजा रामचन्द्र, सुमित्रा का लछुमन हो । 

केकइया भरत मुवाल" तीनों घरे मगल वाजेला हो ॥५॥ 

सेर जोखि” सोनवा लुटवल्षी, पसेरि जोखवा रूपवा'' मु हो । 

खरे सगरें श्रजोध्या लुटबले, कोसिला रानि के आभरन*' हो॥क्षा 

कवरहिं" बोलेली केकइया रानी, सुनु राजा , दूसरथ हो | 

ए राजा जानि वूमि अवध लुटइह" मरत कुछ चाहेले हो ॥»! 

घरहो वरिस के राम दोइहे, त वन के सिधरिहें" तु हो। 

वनहिं चनहिं फल खहहे. साढा फल्न पइह्ें छु हो ॥८॥ 

राम बने धन जहहें, वरि|्।' चडद॒ह रहिहें नु हो। / 

णएजी छुटले निरवसिया' के नाद राम घरें अइ्हे तु दो ॥९॥ 
सभा में वैठे हुए राजा दशरथ से कौशल्या ने कहा कि ऐ राजा 

मेरी मनोकामना को सुनो । में एक पुत्र चाहती हूँ। राजा ने उत्तर दिया 

कि ऐ रानी तुमे किसने पागल वना दिया है ॥१॥। 


अनन»----ापनन-अनन5८-क. 





$ 

'ग्रौपध (दवा)। लोढा। लिये। मेंगाया। 'सील। रगड़ 
करके। " पीसा गया। “ कटोरा। " राजा। * तौलकरके। "' चांदी। 
** शराभूषण। ' कोने में ।  लुटाना। / जायेगे। '' वर्ष। “* चौदह ! 
£ तिना पुत्र के। 
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ब्रह्मा जव भाग्य में पुत्र लिखता है तभी सन्तान पैदा होती है, श्रन्यथा 

नही। ऐ मेरे घर के पास रहने वाले वढ़ई | तुम शीघ्र चले श्राओं ॥२॥। 
तुम औषधि को जड से काट करके लाओ। तत्र उसने पूछा कि ए राजा ' 

कौजशल्या रानी के लिए कहाँ से लोढा लाऊं? राजा ने कहा कि पूर्व देश 
से लोढा लाओ शौर पश्चिम देश से सिलवट ॥३॥ 

उस भ्रौपधि को रुगड-रगड़ के पीसो झऔर उसे कौशल्या पीवे। उस 
दवा को कटोरा भर कर कौशल्या श्रौर सुमित्राजी ने पी लिया। सिल को 
धोकर बचे हुए अश्म को कंकेयी ते पी लिया। इस प्रकार तीनो को गर्भ 
रह गया ।॥।४॥। 

कौशल्या के रामचन्द्र, सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी के गर्भ से 
भरत जी पैदा हुए। इस आनन्द के कारण तीनो रानियों के महल में मगल 
के वाजे वजने लगे ॥५॥] 

कौशल्या ने तौलकर एक सेर सोना और एक पमेरी चाँदी लटाया, 
भ्रौर राजा दशरथ ने झ्रानन्द में कौशल्या के सार गहनों को गरीबों में वाँट 
दिया ॥६॥। 

महल के कोने में खडी हुई कैकेयी ने कहा कि ऐ राजा दशरथ | सुनो, 
तुम समम-बृभ; कर श्रयोध्या के खजाने को लुटाझों, क्योकि भरत को भी 
इसमे से कुछ चाहिए ॥७॥ 

वँकेयी ने यह भी कहा कि जब राम वारह वर्ष के होगे तब उन्हें वन 
जाना पडेगा। वहाँ वन-वन में घूम कर कन्द, मूल, फल खाना पडेगा ॥८॥। 

राजा दणरथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि राम 
चोदह वर्ष के लिये वन को जावेगे | राम वे पैदा होने मे मेरे निस्मन्तान 
होने का कलक जाता रहा। 

इस गीत में पुत्रहीन स्त्रियों की चिन्ता तथा मानसिक वबेदना का भ्रच्छा 
चित्रण है । वास्तव में स्तरियाँ तव तक अपने जीवन को सफन नहीं सम सती 
जब तक उन्हें पुत पैदा न हो जाय। पुत्र-रत्म पैदा होने पर जो श्रानन्दोत्मव 
मनाया जाता है उत्तका कितना मुन्दर वणन यहा किया गया है| घनहीन 


१५० भोजपुरी लोक गीत 


पुरुष भी ऐसे मौके पर बहुत खर्च करते हें फिर राजा ने सोना लुढाया तो 
आशब्चये ही क्‍्या। 


तत्दर्भ--प्रिय-वियोग का वर्णन 


सुनिले कन्हैया हमरो जोगी भइले, हमहुँ जोगिन होइ जाँव । 
जनि केहु वोअहु कुसुमिया', जनि केहु वोअहु कपास । 

हम न। रैंगइबों लाली चुनरिया, पिया विनु सयर्रां अन्हार ॥?। 
पीपर के पतवा जइसे डोलेले, जइसे डोले जलके सेवार । 

हम धनि' डोलिले वल्लमु' विनु, मोहि छाडि गइले नन्‍्दलाल ॥7॥ 
आँगन मोरा लेखे कुल्नवल, घरवा में फेकर सियार | 

सेजिया एर लोटे काली नगिनिया, जेहि देखि जियरा ठेराय ॥शा। 
बिना रेसोना के कहसी अभरन" मोती बिना कइसी सिंगार । 
विना रे अमा के कइसी नइृहर, पिया विन्नु कइसी ससुरार ॥४॥ 
रचि-राच कोठवा रे उठवल्ों, रचि-रचि कटतों दुआर'”। 
सर्खिअ्रनन सगे दुख भोगब, जवतलें अइह ननन्‍्दृत्नाल ॥५॥| 


एक सखी दसरे से कहती है कि ऐ सख्ि ! सुनो, भ्रव कन्हैया | मेरे 
प्रियतम---बोगी हो गए, में भी योगिन हो जाऊँगी। भ्रव कोई कुसुम्म 
का फूल न लगावे और न कपास बोबे। झव में अपनी चुनरी लाल रंग 
मे नही रंगूंगी। प्रियतम के बिना चारो तरफ श्रन्धकार है।।१।॥। 

जिस प्रकार पीपल के वृक्ष के पत्ते हिलते है और जल में सेवार डोलता 
फिरता है उसी प्रकार में प्राणवल्‍लभ के बिना डाँवाडोल हो रहो हूँ। 
बयोपि नन्‍्दलाल--मेरे प्रियतम--मभको छोड कर चले गए ॥२॥। 

भ्रव श्रॉयन मेरे लिए कुजबन के संदृश है। धर में गीवड ध्रावान 


' बुमुम्म पृष्पप चारो ओर। नंवाल।! 'स्थत्री।  प्रिय। 
* लिये। * झावाज उरना । द्ाभरण। 'बैसे। “* दार। 


ऊ 


सोहर १५१ 


कर रहा हे। विस्तरे पर काली नागिनी लोट रही है जिसकी देख कर मेरा 
हृदय भयभीत हो रहा है ॥३॥। 
बिना सोना के झ्राभपण कैसा ? विता मोती के श्ज्भार कंसा ? 
बिना माता के नैहर कैसा ? उसी प्रकार विना धियतम के ससुराल कैसी ॥।४॥ 
बना-वना कर घर बनाया और दरवाजा तैयार किया। जब तक 
नन्दलाल मेरे पति नहीं आवगे तव तक सखियों के सा में दुख भोगंगी ।॥५॥। 


सन्दर्भ--पुत्रजन्मोत्सव का वर्णन 


( 3४ )] 
सात जे भेजेलि नउनिया,' त नन॒दि वरिनिया हू रे । 
लज्ञता गोतिनि अपने प्रभु जाई, गोंतिनिया हमहीं पाइच' रे ॥१॥ 
सासु जे आवेलि गवइत, ननदि बजबहइत रे | 
जलना गोंतिनि आवेलि विंसाधत्न, गोतिनि के घर में सोहर रे ॥५॥ 
सासु लुटावेलि रुपया, त ननदि मोहरवा रे । 
ज्क्षता गोतिनि लुटाबेलि वनउरवा, गोतिनिया फेरिह पाइच 
रे॥२॥ 

सामु के डार्साल्न खटियवा, ननदी के सचियवा हू रे। 
ज्ल्नना गोतिनि के पलंग रेसमिया, गोतिनिया फेरिह पाइच रे ॥४॥ 
साम्तु के दिहलि चुनरिया, त ननदि पियरिया हू रे | 
गोतिनि के ल्वहरा पटोरवा", गोतिनिया फेरिह पाइच रे ॥५॥ 

सास ने नाऊ की स्त्री को भेजा, तो तनद ने वारी की स्त्री को सेजा। 
परन्तु दायाद की स्त्री स्वय आई । हे प्रिय | मु्भः इन लोगो का कर्जा चुकाना 
होगा ॥१॥! 

सास गाती हुई भ्रा रही हैं। ननद वाजा वजाती हुई भा रही है। 
रूकिन गोतिनि (दायाद की स्त्री) कुंड हो कर आ रही है, क्योकि गोतिनि 


* साइन।  वारिन)  उचार। “क्रढ। * कपडा। 


४५२ भोजपुर्स लोक-गीत 


वे घर में प्तोहर यावा जा रहा है और इस भन कान से वह ईर्प्या के मारे 
जल रही है॥२॥। 

इस उत्लव के अवसर पर नान ग्पया लुटा रही हैं। ननद मोहर लुठ्य 
रही है, परन्तु गोतिनि वनठर (क्पान का बीज) लुटा रही है, यद्यपि 
उसे मेरा पाइच (ऋण) लौठा देना उचित था ॥३॥। 

बच्चे की माता ने सास के लिए सबध्या विछा दिया, और ननद के 
देदने के लिए भन्रिया रख दिया। परन्तु अपनी गोतिनि के लिए रेशम का 
पला विछा दिया, क्योकि उसने अपना पाडच (ऋण) लोदाना था ॥४॥ 

उनने सात को चुनरी दिया, ननद को पियरी दिया परन्तु गोतिति 
के लिए कामदार रेशम की साडी पहनने को दिया । इत्त प्रकार उनने अपने 
उपकार दिललाने वाले के प्रति ही नहीं बल्कि अपकार करने वाले ऊे प्रति 
भी अपने पाइच (ऋण ) को लौटाकर, प्रपनी कृतततः का प्रदर्गत क्या ॥2॥ 


$ २ 


खेलवना के गीत 


सखेलवना के गीतो को भी सोहार के अन्तर्गत ही समझना चाहिए, 
क्योकि सोहर की भाँति इन गीतों का विपय भी पृत्र-जन्म ही है। इन गीतो 
में कही पर पुत्र-जन्म के पहले की अरवस्था---गर्भावस्‍था--का वर्णन है 
तो कही पर पुत्र-जन्म होत के वाद की अवरथा का । विधय की इसी समानता 
के कारण मेने इन गीतो को सोहर के ही अन्तर्गत रखा है। यहाँ कुछ खेलवना 
के गीत दिये जाते है-- 


सन्दर्भ--स्त्री की प्रसव-पीड़ा के कारण पति का दुखी 
होना 
( हे3 ) 
गहत्न मे दियरा' बारि अइलो, सइयाँ के जगाई अइलो रे। 
प्रभु जी के अगुरी ममोरि अइलो, अब की वेदनिया अग॒वो' रे ॥ १॥ 
उहयों से जे अडलों त मचिया बइठलों, आमा पूछे हो । 
चबुआ ताहार मनवा उदास, काहे के मन बेढिलि हो ॥२॥ 
उहवाँ से जे अइलो त, पासावा खेलत यार पूछसु हो। 
यार काह राषइर भनवा उदास, काहे रे मन वेदिल' हो ॥३॥ 
पानावा अइसन धनिया पातरि' हई हो । 
कुसुमता अइसन सुन्दरि हुई हो |!४।॥ 
यार जी उहे धनिया बेदने वेयाकुल' | 
ओहि' कारन मनवा चैदिल भइल हो ॥५॥ 
कोई स्त्री गर्भवती है। वह गर्भ को वेदना से व्याकुन होकर महतत 
में जाकर दीप जलाती है भौर अपने पति को जगाती है । जब वह अपना 





दीप । जलाना! सहन कर लो। दुखी। पनली। 
व्याकुल। उसी । 


१५६ भोजपुरी लोक-गीत 


दुख सुनाती है तव पति कहता है कि इस दु ख॒ को किसी प्रकार सहन 
कर लो॥१॥| 

महल से उठ कर पति आया और मचिया पर बंठ गया । तब माता 
ने उससे पूछा--कि ठेटा | तुम आज क्यो दु खी हो ॥२॥। 

जुआ खेलते हुए उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुम्हारा चित्त झाज 
क्यो दुखी है॥श्।। 

इस पर पति ने उत्तर दिया कि मेरी स्त्री पान वे समान पतली है और 
फूल के समान सुन्दर है ॥४॥ 

भ्राज वही मेरी प्रिय स्त्री गर्भ की वेदना से व्याकुल हैं, इसी कारण से 
मेरा चित्त आज इतना दुखी है ॥५॥। ह 


सन्दर्भ--ननद-भोजाई के कलह का वरणन 
( हेड ) 

इयारि पियारी' मोरी ननदी, से हो चलि श्रावेलि हो | 
ए ननदी बइठ ना बावा चउपरिया , मगल्ल एक गावहु हो ॥(॥ 
गाइले ए भउजी गाइले गाइ के धुनाइले हो । 
ए भउजी हमरा का देवु' दान, हरसि घरवा जाइबि हो ॥श।॥ 
मागहु ए ननदी मांगहु, मांगी के सुनावहु दो । 
ननदी जो तोरा छुछु दिरदा' ससाऊ, सेहोरे' कुछ मागहु हो ॥३।। 
मॉगीले ए भउजी मागीले, मॉगि के सुनाइले हो। 
भठजी बाबा के दीहल हारावा, से हो हम सौँगिले हो ॥४॥ 
देधों में ए ननद देवों, नाक के नथियवा, भूलनी सगे दो ! 
ननद्‌ एक में ना देवों आपन हार, हार हमरा वाबवा के हो ॥५॥। 
रोवत जाले ननदिया' विज्लखात भयनवा' नु हो । 
हँसइत जावे ननदोइया,' भलहि दप टूटल हो ॥5॥ 


| 





' प्यारी। चौपाल। ' दोगो। 'हृदय। वह। नथिया।" ननद | 
 भानजा। * ननंद का पनि। 


खलबना के गीत १५७ 


शआंगा जाला भडया, त पाठठे से भतीजया नु हो । 
उड़्यि चढल सीता जाली, ननद्‌ के मनावन्त हो ॥-॥ 
आगन वहरइत चेरिया, त अवरु लडेंड़िया' नु हो 
रानो आवतारि भउजी तोहार, तोहि के मनावन हो ॥८॥ 
रँच मन्दिर पुर पाटन, वेतवा' के छार्जान हो । 
ए जी ताहि चढहि देखेली सहोद्रा, भमऊजी चलि आचसु हो ॥९॥ 
चेरिया खोरि खोरि डास विद्योना, भी चलि आवसु हो 
भले कइलू ए ननद भले कदलू, भले लाजावाबेलु हो ॥१०॥ 
भले कद्लू ए भउजी भले कइलू, भले चलि अइलुनु दो 
दरसन आपन देखचलु हमार मन राखेलु', हो ॥१ शा 
मेरी प्यारी ननद अपनी ससुरातर ले चली आ रही हैं। तब भावज 
कहती है कि तुम इस चौपाल में बैठ जाओ और मेरे पुत्र-जन्म के उत्सव 
पर एक मंगल गीत गाओ ॥१॥। 
ननतद ने कहा--में गाना अ्रवत्य गाऊंगी। परन्तु तुम यह वतलाझो कि 
तुम मुभे क्या दोगी जिसे लेकर मे प्रमन्नताएूवंक अपनी ससुराल जाऊगी ॥२॥। 
भावज ने कहा--जो कुछ तुम्हारे हृदय में हो उसे माँगो। में जरूर 
ठगी।।३॥| 
ननद ने कहा--वावा ने जो हार तुम्हें दिया है उसे तुम मुझे दे दो ॥४॥ 
भावज ने कहा--मे तुम्हे नाक की तण्या और भूलनी एक साथ दूंगी, 
परन्तु हार में नहीं दे सकती, क्योंक्रि वहू मेरे पिता का दिया हुआ 
हैं ॥५। 
यह सुनकर ननद रोती हुई झपनी ससुराल चली गई झौर उसका पति 
थह कहते 7ए हसता चला जा रहा था कि अच्छा हुआ कि इसका गरवे 
टूट गया ॥६॥॥ 





'जाती है। प्रसन्न करने के लिये। ' दासी। वबेंत । “चली 
आई। मन को सन्तुप्ट करती हो। 


7५८ गाए [री साइन 


प्रघना कात भ। मनाने ने विय झात भाई या कोरी उसेटा मत 
घतवा थोर पाला मे उमगी भाजश भीयों इसी भी सी ॥3!। 

आवज तो थ्राते <5 छागा मे थात ह॥ बाठों भागी प्रोर नौरसदी 
ने रानी में वश हि प्राययों भाग सगे धो री # ॥४।। 

यह सुन पर घने मान ४ो न एर जाश' गराइस से घी गादव 
वो प्राते ६४ दग ॥ह॥ 

ननद ने दासियों ता झ्ाज्ञा दो है नझर +। प्रारत गली में विन 
ब्रिटा दा श्मिंगे माएन आनाद में नतो आाव | नायश ने प्रपना खारद 

पढ़ा सती ए जाद | ज़॒मन भार मर रेत वॉीरहिल रिया ॥१०॥)॥ 

सब मन ने उतर दिया हहै ए भावज * जुमन घरद्रा रिया हिठमत 

मेने विज्वव्ध मन या रलुस्द पर दिया ॥2॥॥ 


सन्दर्भ--सास तथा वधू में मनोमालिन्य का वझन | 
वध की उक्ति मास के प्रत्ति 


( 3५४ ) 
सामु अइह ना हामार, भारे का करिए । 
अवटन आपन आम चोलइग्ों, हमे रंगीले के दा केहु करिंह॥ 
आरे नंनद ना अठइड इसार का करिह, हम अडसन सुन्दर के को 
केहु कारिंह । 
आरे वबुश्रा खेलावन वहिना बोलइवा, हमार शा करिह ॥३॥ 
आरे हलुवा वनावन आपन भउजी बोलइयों । 
आरे गोतिनी ना अइह, हामार का करिदे ॥:॥ 

हम रेंगाली के का केहु करिहे । 
हमरा अइसन सुन्दरि के का क्ेहु करिह ॥8॥ 

कोई स्त्री अपने पति के साथ परदेन में है। उसे लड़का हाने वाला 
है। तव वह कहती है कि यदि मेरे सास सहायता मे लिए नहीं झर्वेगी 
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तो हमारा क्या करेगी, वच्चे को उबटन लगाने के लिये में प्रपन्ती भाता 
को बुला लूँगी॥१॥ 

यदि हमारी ननद भी नहीं श्रावेगी तो मेरा क्‍्या,नुकसान होगा। में 
बच्चे को खेलन के लिये वहन को बुला लूंगी ॥२।। 

भे हलुवा बनाने के लिए झपनी भावज को वुला लूंगी । यदि मेरी 
“गोतिनि” नही आवंगी तो मेरा नुकसान क्या होगा ॥३॥ 

हमारी जैसी सुन्दर स्त्री का कोई क्या बुरा कर सकता है ॥४॥ 


उन्‍्दर्भ--गाषिका स्त्रियों की उक्ति पृत्रवती वधू के प्रति 
( ई£5 ) 

ओठे सुखाले कठ सुखाले, मोरे वाला जियरा' 
एक बीरा पनवों' ना दिहलु हो, मोरे वाला जियरा ॥१॥ 
बइठे के चटइ्यो ना दिहलु' हो, मोरे वाला जियरा । 
फेहु के हुआरे का कहबि हो, सोरे वाला जियरा एश॥। 
अब नाहि गावन आइवि'" हो, मोरे वाला जियरा । 
बड़ा के खखनवा' के होरित्ा' हो, मोरे वाला जियरा ॥३॥ 

पुत्र पैदा होने पर स्त्रियाँ गाना गाती है। ऐमे ही भ्रवस्तर पर गाने 
के लिये श्राई हुईं स्त्रियाँ लडके की माता से शिकायत करती है कि हमारा 
गला और कठ सूख गया परन्तु तुमने एक भी वीडा पान खाने को नही 
दिया ॥१॥ 

तुमने हम लोगो को बैठने व, लिये चटाई भी नही दी । किसी के सामने 
हम लोग जाकर क्या कहेंगी।।२॥। 

तुम्हारा लडका वडी लालसा के बाद पैदा हुआ है, परन्तु हमारा श्रादर 
न होने के कारण अब हम लोग गाना गाने के लिये नहीं आवेगी ॥॥३॥ 





“हृदय । पाने । ' चठाई । दिया। "झाठेगी। ' लातसा। 
पुत्र । 


॥] 
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सन्दर्म--स्त्री की अत्यधिक प्रसव-पीडा को मार्मिक 


ि 
प्रात 
।. 209 ) 
बरहो वरिस पर अटले, भ्रॉगना में ठाठ भःले 7 राम । 
घरवा श्रतोन' गरभ रहि गठले, फनी वठरिनियां सेज डसें 
हो राम ॥ | 

एवनी व)रिनिया भउया भेजेने, हमारा ऊे बेदन' ए राम । 
सास बहरिनिया सेज डासेल, फूल दितरावे एराम ॥२॥ 
सेनेदी उ३रिनिया भदया भेजेस, हमरा के बदन ए राम । 
अत ना सईया सेंगे सृतत्रि, नयना मेरा्डव' ए राम ॥रे॥ 
अत्र ना मे होरिला सेलाइबि, गरभ दुख सहय ए राम ॥क्ष। 
आधी राति गइली पहर' राति, होरिला जनमेले ए राम । 
ए राम बाजेला अनद' बवाव, महन उठे सोहर ए राम ॥श॥ 
अब हम सेंडया संगे सृत्तवि', नयना मेराह्वि ८ राम 
अब हम होरिला सेलाइबि, गाना गवाइचि ए राम ॥६॥ 

न्‍नी कह रही है कि मेटा पति परदेस से बारह वर्ष के बाद लौट बद 
श्राया भर झ्ॉगन मे खडा हो गया। जब वह रात को मेरे महल में चुप- 
चाप श्राया, तव में उसके साथ सोगी भर मेरे गर्म रह सया ॥8१॥। 

जब गर्म के बड़े होने पर उस स्त्री को बेंदना होने लगी तव वह कहती 
हैं कि किस वैरिन ने मेरे पास पति को भेजा था जिमके कारण झाज मुझे 
इननो वेदना हो रही है ॥२॥। 

मालूम होता है सास ने सेज विद्धाकर फूल विलेर दिये ये और मेरो 
ननद ने अपने भाई को मेरे पान भेजा था। अब में अपने पत्ति के साथ नहीं 
सोऊँंगी श्रीर उससे भ्रॉखि नहीं मिलाऊँगी ॥३॥ 


छिपकर। थे वेदना, दुख। परांखें मिलाऊँगी, वज़र 
लडाऊंगी। * प्रहर राधि। ' आनन्द । " मगल गान। “सोझुन्‍गी! 
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अब में यर्म के दु ख को धारण नहीं कर सकती भ्ौर पुत्र को नहीं 
खिलाऊँंगी। उसी दिन्र भ्राधी रात को लडका पैदा हो गया और इस खुशी 
में महल में मगल वाजा वजने लगा तथा सोहर गाया जाने लगा ४५॥ 

पुत्र-जन्म होने से प्रसन्न वह स्त्री कहती है कि भ्रब में फिर अपने पति 
के साथ सोऊंगी झौर उससे झ्ँखे मिलाऊँगी । भ्रव मे अपने पुत्र को सेलाऊँगी 
और गाना गवाऊँगी ॥६॥ 

इस गीत में युवती स्त्री के प्रथम गर्भ धारण के भ्रवस्तर पर उसके हृदय 
में पैदा होने वाले भावो का बहुत ही सुन्दर वर्णन है जो भ्रत्यन्त स्वाभाविक 
है। 
सन्दर्भ--गर्भवती भावज का ननद के द्वारा सास आदि 


की ज्ञापन 

( ३८ ) 
अब पूस फूले सरसडवा; आगे बाबू हालना । 
श्रव भडजी के मुँह पियरइले; आरे बाबू हालना ॥ (॥ 
आरे भउजी रे वाडी गरभ से; आरे बाबू हालना। 
अब ननदी रे लुबुलुबिया; आरे बाबू हलना ॥२॥ 
अब जाई सासु से जनवली; आरे बाबू हालना । 
आरे सासु रे लुबुलुविया; आरे बाबू हालना ॥३॥ 
अब जाई ससुर से जनवल्षी', आरे बाबू हालना ॥४॥ 
आर गोतिनि रे लुबुलुबिया; आरे बाबू हालना। 
अब जाई भसुरे से जनवत्नी; आरे बावू हालना ॥५॥ 
भारे भसुरे रे लुबुलुबुइ्या; आरे बाबू हालना । 
अब जाइ बढ़इया से जनवले; आरे बाबू हालना ॥६॥ 
आरे बढइया रे लुबुलुविया; आरे वावू हालना । 


« 'सरतो। हिलाऊर्गी। पोछा हो गया। 'क्षद्र स्वभाव वाली। 
'बत्ताया । 
११ 


के 
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अग्र उतुनगटोला गदि दिहले, आर बाय हालना ॥शा 
अप ताहि पर सुतेजा' हीरिलवा, ओर बाढ़ हालना ॥4) 

इसे गीय दा अर्थ सर? £ | 

टू 6 ५» /#६ ! 
सद्म्चयमपता स्री का पगनत 
( ४३२ ) 

पहिल्ा महीना जब घटल ए पिया, सामु के घालिया न मुहा३ । 
सच ए धनी सच, हमरो दुत्लारी धनी संधि ॥१॥ 
दूसरों महीना जब घढ़ल ए पिया, ननदी के पोलिया ना मुह । 
तीततरो महीनाजब चढ़ल ए पिया, गोतिनो फे यो लिया न सुहा: #२। 
चउथा महीना जब चढल ४ पिया, राटर बोलिया ना सुद्दाई ! 
साँच ए घनी साँच हमरो दुलारी घनी साँच ॥६॥ 

कोई स्वी गभवी 7। येर अपने थति से वर हरे है की जय रन 
धारण वा पहिहा गाय घर टुआ तय मुझे सास भी बोरी अच्छी नहीं 
ज्गवी ॥१॥ 

दूमरा महीना शुरु होते पर ननठ भी और बीगरा मरना शुए होने पा 
_गोतिन” वी बोठी नी अन्छी नहों हुगती, (उ्रोकि ये छोग मे करने 
हो बहते है और पर्म-यास्थ से कारण में काम सरने मे झअसमर्य हैं) ॥शा। 

ऐपति! बौया महीना चटने पा तुम्हारी बोरी भी अत्ठी नही उुगती! 
तेव पति बहता है कि ऐ स्त्री! नुम ठोव बह सही हो। सुम्हारा बहता 
अक्षरण सत्य है॥5॥ 


व क्र भ् है 
सन्द--भाषज् के पुत्र पेदा होने पर ननद का नेग माँगनों 


(्‌ है 5 ) 
जाहु तोरा ए भऊजी होरिला होइहे; तवे आइचि तोरा आँगनवा! 
नथिया भी लेबों, मुज्ञनी भी लेचों, लेवो हार अबरु जोसनवा॥/॥ 
:34+-परमथा ४४ *नानमयाकापअ ७४० ५५०००. #०- ७० 


पे £] 
पाछना। दैयार किया, बनाया। ' सोता है। हाथ का एक गहता! 
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तबे भऊजी आइबि तोरा आँगनवा | 

हँलका भी ज्षेबों, दँसुज्ञी भी लेबों; लेबों जडाऊ काँगानवा । 
कठा भी लेबों, टीका' भी लेबों, लेवों सब॑ सोना के गाह्मनवा ॥२॥ 
तथे भऊजी आइबि तोरे आँगनवा । 
ननद अपनी भावज से कह रही है कि ए भावज | तुम्हे लडका होते 
वाला है। अत में जब तुमसे निया, भुलनी, हार, हलका, हेंसुली, कंगना, 
कठा, मेंग-टीका और अन्य सीने के गहने ढूगी तभी में तुम्हारे आँगन अथवा 

घर में आऊँगी अन्यथा नहीं ॥१०॥ 


सिर का एक गहना। 


ह हर 8 
जनेऊ के गीत 


भोजपुरी समाज में जनेऊ तथा विवाह दी प्रधान मस्कार समझे जाते है । 
यद्यपि विवाह के समान जनेऊ के अवसर पर धृमघाम विशेष नही रहता, 
तो भी उच्च वर्ण के लोग (विद्येप कर ब्राह्मण) बड़े उत्साह के साथ अपने 
बालकी का जनेऊ करते हे। धनी तथा प्रतिप्ठित छोग इस सस्कार को 
'सम्पादित करने के छिये किसी विद्वात्‌ पुरुष को अथवा काझ्ञी के वेढुआ' 
(वंदिक) को बुलाते हे भौर मस्कार के अत में उसे भूयसी दक्षिणा देकर 
अपने को कृतकृत्य ममते है । य्ोपवीत संस्कार के अवसर पर वाह्या- 
उम्बरों पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना उसके मूल सिद्धातो पर नही । 

यज्नोपवीत संस्कार होने के एक दिन पहले वालक के अभ्यासार्थ उसे 
एक कच्चे सूत का घागा इसलिये पहिना देते है कि वह थौच के समय असछी 
जनेंऊ को कान पर चढाना सीख जाय। हमारे यहा इस कच्चे सूत के घाये 
को गोबर जनेऊ' कहते हे । दूसरे दिन बेदुआ' जी आते है और वाहक का 
जनेऊ-सस्कार प्रारम्भ करते हे। जनेऊ देने के पहले बालक का चूडाकर्म 
संस्कार किया जाता हूँ। इसके बाद स्त्रिया उसे स्नान कराती है। इस 
समय दे अपने कलकण्ठ सैे-- 

पॉच सखी आहो भीलिके, 
हरदी चढ़ाव हमरा लाल छे। 
वारहों वाजन  बजाइके, 
हरदी चढ़ाव हमरा लाल के ॥? 

'गाती जाती है और बडे प्रेम से बालक के शरीर में हल्दी रगाकर उसे स्नान 
कराती है। स्वान कर लेने के वाद वैदिकजी उस बालक का यज्ञोपवीत 
सस्कार कराते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के पण्चात वह गछक ब्रह्मचारी 
गुयकुछ में पढने के लिये वन की भिक्षा करता हूँ, जिसे 'भील मागना' कहते 
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है। वह अपनी माता, कुल की स्त्रिया तथा अन्य सम्बन्धियों के पास जाता हैं 
और भीख मागता है। यह भीख तीन वार मागी जाती हैं। पहलो भीव 
आचार्य को दी जाती है, दूसरी पिता को तथा तीसरी माता को। उच्च तथा 
धनी घरानो में ब्रह्मचारी की इस भिक्षा में हजारों रुपये तक मिलते है जो 
बहुत प्रतिष्ठा-सूचक समझा जाता है। परन्तु भिक्षा के इन रुपयों में से 
वेचारे आचार्य को बहुत थोडा धन मिलता है। भिक्षा मागने के पच्चात्‌ 
व्रृह्मचारी (वालक) विद्या पढने के लिये काशी या काव्मोर को चल पढता है, 
परन्तु अमी दो-चार कदम भी चलने नही पाता कि उसके घर वाले बवुआ' 
लौटि आव' कहकर उसे वापन बुला छेते है और इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रमका 
सारा कार्य केवल कुछ मिनटो में ही समाप्त कर दिया जाना है। ब्रह्मचारी के 
काणी से पढकर लौटने के अभिनय के पश्चात्‌ उसका समावतंस संस्कार क्या 
जाता है। उसके कौपीन, पादुका मृगचर्म को हटाकर उसे नृतन वस्त्रो 
से मुशोभित किया जाता है, अनेक प्रकार के अगराग और आभूषण लगाये 
जाते है। वेदिकजी तथा आचार्यजी उस स्नातक को सदुपदेद देते हे! इस 
प्रकार यह जनेऊ संस्कार समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल में चूडाक्म, 
यज्ञोपवीत, वेदारम तथा समावर्तन ये चार पृथक्‌-पृथक्‌ सस्कार थे और भिन्न- 
भिन्न समयो पर किये जाते थे, परन्तु आजकल ये चारो सस्कार केवल चौवीस 
घण्टो के अन्दर समाप्त कर दिये जाते हूँ। 
जनेऊ के जो गीत आगे लिखे गये हे उनमें प्राय इस सस्कार में किये 
जाने वाले विभिन्न इृत्यो का वर्णन पाया जाता है। कही पर ब्रह्मचारी किसी 
स्त्री को माता कहकर सम्बोधित करता हुआ भिक्षा देने की प्रार्थना करता हैं, 
तो कही वह काशी या काब्मीर जाने के लिये प्रस्तुत है। यह कहने की 
आवश्यकता नही कि प्राचीन काल में काशी और काण्मीर ही सस्कृत विद्या 
के प्रधान केच्ध-स्थछ थे जहा जाकर ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते थे। एक 
गीत में ब्रह्मचारी भिक्षा माप रहा # तब गहस्वामिनी एससे पछती है छि--- 
“किया लेवे वरुवा रे धोती से पोथी, किया लेबे पीयर जनेव । 
फिया लेवे बरुवा रे सोवरन मिल्िया, जाही घरे कान्हर जनेव।” 


जनेऊ के ग्रीत १६९ 


यनोपवीत के अवसर पर ब्रह्मचारी को पलाश का दण्ड, मूंज की कौपीन 
बौर मृगछाला धारण करता पइता ह। इसका भी उल्लेख इन गीतो मे कही- 
दही मिलना है। एक गोत मे एक स्त्री कह रेचे ह- 

“ताही वन चलते कघन बाबा; कादेले परास डाँडा। 

खोजेले मिरिंग छात्रा; हमरा दुल्रुवा के जनेव ॥” 

उस प्रकार इन जनेऊ के गीतो में कहो पर यन्नोपवीत में विहित विभिन्न 
कत्यो का वर्णन है तो कही माता और पिता के आनन्द और उछाह का 
परिचय दिया गया है। कहीं पर काजी जाने के लिये भिक्षा की माय है तो 
कही पछा्म का दण्ड और मृगचर्म का धारण। आनन्द का अवसर होने 
के कारण इन गीतों में उतना कझण-रस नहीं पाया जाता जितना अन्य 
गीतो में। अव में पाठकों के रसास्वादत के लिए जनेऊ के कुछ गौत उपस्थित 
करता ह। 

सन्‍्दर्भ--वहन के काते हुए छत से भाई के जनेऊ 

पहनने का वर्णुन 
( ४१ ) 
फेवनी सुहृइया सृत कातेल्ी भल ओटेलो । 
पुरेल| कचन राम जनेऊ कबन वरुआ' पहिरसु ॥१॥ 
जानकी सुहइया सुत कातेली भल ओटदेली। 
पुरेले केसव राम जनेझ वबन वरुआ पहिरसु ॥२॥ 
सितबन्ती सुहृइया' सुत कातेज्ञी मल्ल ओटेली 
पुरुज राम ज़नेऊ उमा बरुआ पहिरसु ॥३॥ 
अज्नपूर्णा सुहृइया सुत कातेली भल् ओटेली 
भगला प्रसाद्‌ जन्ेऊ सुगन वरुआ पहिरसु ॥४॥ 





पूरना (गाँठ देकर तैयार करता)। ज्ञोपवीत का अधिकारी 
चालक। 'लट़की। 


१७8० भोजपुरी लोक-गी त्त 


कौन-पी रूडकी सूत कात रही है ” कौन ओट रही है? कौत पुरुष 
जनेऊ को पूर कर तैयार कर रहा है, तथा कौन छड॒का इस यन्नोपदीत्त को 
पहिनेंगा ॥ १॥। 
जानकी सूत कात रही है तथा बोट रही है। केशवप्रमाद जनेऊ को 
'पूर रहे हें और बवन जी उसको पहनेंगे ॥१॥ 
मितवन्ती सूत्त कात रही है तथा ओट रहो है। सूरजप्रसाद जनेऊ प्र 
रहे है तथा उमाथकर उसको पहलनेगे॥३॥॥ 
अन्नपूर्णा सूत कात रही है तथा ओट रही हैं। मग्रद्यप्रमाद उसको 
पूर रहे हे तथा संगनजी उसको पहलेंगे॥॥। 
प्राचीन काल्‍छ में विछायत से वतक्र आये हुए सूत के जनेऊ नहीं बना 
करते थे, वल्कि घर में हो भूत काता जाता था और उसी के यज्नोपवीत वनाये 
जाते थे। उपर्युक्त गीत भारत के इसी प्राचीन कुटीर-भिल्प की सूचना दे 
रहें हैं। उस समय वहन सृत कातती थी और उनी नत के बने जनेऊ को 
उसका भाई पहनता था। 


सन्दर्भ--पुत्र के यज्ोपचीत संस्कार के लिए पिता के 
रा पत्राश-दण्ड का लाना 
( ४२ ) 
ए जाहि वने सिकियो ना डोलेला चचओ ना गरजेला रे, 
ए ताहि बने चलले कबन वाबा, काठेले पारास डॉडा खोजैले 
मिरिग छात्रा रे ॥/॥ 


ए इमरा दुलरुवा के जनेव हवे, 
काटिले पारास डाँडा, खोजिले मिरिग छात्रा रे ॥ रा! 


जिन वन में (हवा के जमाव में) एक पत्ता भी नहीं टोलता और बाघ 
मी नहीं गरजता है, उसी बन में पिता पछाण का दण्ड ब्यटने के लिए और 
मृगछाल्य खोजने के लिए चल पथ ॥१॥ 


जनेऊ के गीत १७१ 


वह कहता है कि हमारे पुत्र का जनेऊ होने वाला है, इसलिए में पछाश 
का दण्ड काट रहा हूँ तथा मृगछाला खोज रहा हैँ ॥२॥ 

यन्नोपवीत के अवसर पर ब्रह्मचारी को पलाश का दण्ड धारण करने के 
लिए तथा मृगछालछा पहनने के लिए दिया जाता हैँ। इसी रीति का सकेत 
उक्त गीत में हैं। + 

सन्दर्भ-भाई के यज्ञोपवीत के अवसर पर जल ने वर- 
सने के लिए देवता से प्रार्थना 
( ४३ ) 

मोरा पिछअरवा वा छाछरी पीपर, अरु वा छाछरी पीपरि; 
ताहि तर ठाढ भइल्ञी कवनी देई, अदीत सनावेलि हो ॥१॥ 
अरे देव गरजहु, जनि देव वरसहु, नेबत हम जाइबि रे; 
अरे हामारी दुलरुवा के जनेव, नेव॒त हम जाइवि रे ॥२॥ 

भाई के यज्ञोपवीत सस्क्रार के अवमर पर सम्मिलित होने को व्याकुल 
कोई बहन कहती है कि मेरे घर के पीछे पीपछ का पेड हैं। उसके नीचे 
खड़ी होकर वह देवी सूर्य (यहा वादल) से प्रार्थना कर रही है॥ १॥ 

हें देव | तुम न तो गरजों और न वरसो, में न्योता में अपने मायके 
जाऊँंगी। मेरे प्यारे भाई का जनेऊ होने वाला है, उस समय न्योता पर में 
अवध्य जाऊंगी॥२॥ 

इस गीत में वहन का प्रेम भाई के प्रति उमा पडता है। 


सन्दर्भं-बालक ब्क्षचारी के द्वारा जनेऊ की विधि पूछता 
( ४४ ) 
आरे बइठे कबन बाबा कवन जॉधघा जोरी, 
आरे तहवाँ कवन वरुआ रोदाना पसारे |।१ | 
साई हमरो जनेउवा रे वाया कवन विधि होइहे; 
आरे पहिले परिद्दे मूँज के डॉड़ा, तब मिरिंग छाला, तब परिहे 
वरुआ रतन जनेडवा रे ॥२॥ 


१७२ भोजपुरी लोक-गीत 


पिता अपने पुत्र का मज्नोपवीत संस्कार करने के छिए चौके पर 
जघा समेद कर वैठा हुआ है। वहा पर उसका छोटा पृत्र आकर रोने 
लगा॥ १॥ 

वह कहने लगा--ए माता मेरा जनेऊ किस प्रव्यर से होगा 7 इस 
पर माता ने उत्तर दिया कि “पहिले तुम्हें मूंज का दण्ड (करवनी ) पहलावा 
जावेगा, फिर मृगछाला पहनावा जावेगा और अन्त में जनेऊ दिया 
जायेगा ॥ शा 


सन्दर्भ--अधिक बाल बढ़ जाने के कारण वालक के द्वारा 


जनेऊ करने का आग्रह : पुत्र की उक्ति पिता के प्रति 
(४५ ) 

साभावा वइठल तुहु कव॒न वादा रे, 
वावा लापरि' मोरि छेकेले लिल्ञारं ॥2 
लपरिया जग मुंडनी रे; भ्रगहन दीनवा; 
कुदिन वरुवा रे वरुवा; आवे देहु जेठ, वइसाख ॥२॥ 
लपरिया जग मुडनी रे नव मन गेहुँवा पिसाइवी; 
वरुवा रे वरुवा नेवतवि' वाभाना' पचास ॥श॥। 


पिता समा में वंठा हुआ था। उस समय उनके पुत्र ने आकर उससे 
कहा कि पिता जी ! मेरे सिर के बाल बरे होने के कारण लछाट पर चले 
आ रहे हे॥शा। 

पिता ने कहा कि इस समय अगहन दा नहींना हैँ। ज्नेऊ के लिए 
समय ठौक नहीं है। जेठ या वैसाख का महीना जाने दो॥शा 

उस समय नव सन गेहें पिसा इनके और पचास ब्राह्मणों झो निमन्धत्रित॑ 
करके में तुम्हारा जनेऊ ऋर्ंगा।॥३॥| 


दाल। ललाटद | बंसाख। तलिमन्त्रण देना। जाह्मण। 


जमेऊ के गीते १७३ 


सन्दर्भ--अक्षचारी के द्वारा मित्तायाचन | किसी स्री की 
उक्ति ब्रह्मचारी के प्रति 


( ४६ ) 

कहवद्दी' से उजे अइलेरे वरुता, कट्सन वीरीतति' तोहार, 
केकर' सन्तति तू हव ए बरुवा, केवन देई गन भइली ठाढ ॥१॥ 
किया लेबे वरुवा रे धोती से पोथी", 
किया लेबे पियर जनेव ॥२॥ 
किया लेवे बरुषा रे सोवरनी के भिखिया, 
जाहि घर कान्दर जनेव ॥३॥ 

कोई ब्रह्मचारी भिक्षा मागने के लिए किसी गृहस्थ के घर पर गया 
हुआ हैं। उस ब्रह्मचारी को देखकर गृहस्वामिनी जाती हैँ और उससे पूछती 
है कि ऐ ब्रह्मचारी तुम कहाँ से आ रहे हो ? तुम्हारी बृत्ति (जीविका) 
नया है तथा तुम किसके पुत्र हो? ॥श॥। 

ऐ ब्रह्मचारी क्या तुम घोती लोगे ”? अथवा पढने के लिए पुस्तक लोगे ? 
अथवा पहिनने के लिए पीला जनेऊ लोगे ? 

क्या तुम्हारे घर में यनोपवीत हो रहा है अतएव भिक्षा मागने के लिए 
आये हो * 


सन्दर्भ-अक्षवारी के द्वारा मित्ता-याचन 


( ४७ ) 
कासी जी से उज्े अइलो रे वरुवा ठाढ भइले ॥ || 
कंब॒न बावा दुआर भीखि देहु भीखि देहु, 
मायरी कपनी देई हम दूर देसी ही लोग ॥२॥ 
दीहल भीखियो ना लेला रे वरुचा, 
माँगी घरे चलि जाई ।।३॥ 


3. 4400- >३-+ ५ अमर सा. ७../#०-भ्मया समय 


'कहा। बैलो। 'बवरृलि (जोविका)। किसके। 'परल्तक। 


१७४ भोजपुरी लोक-गीत 


काशी जी से आये हुए दो ब्रह्मचारी खटे हुए हे और पूछ रहे है बह 
किस दावा का घर हैं॥१॥ 

ऐ इस गृह की स्वामिनी मात्ता हम छोगो को भिक्षा दो! हम छोग 
ब्रहुन दूर देश (काशी) के रहने वाझे है। (परन्तु विहम्ब होने के वारण 
वे चढ़े जाते है)॥२॥ 

गृहस्थामिनी कहती है वि ये बहाचारी दो हुई भिक्षा भी नही रेते है 
भर घर पर आकर, भिक्षा माग कर चले जाते है ॥२॥ 


सन्दर्भ-जअक्षचारी के द्वारा भित्ता-याचन 
( ४८ ) 

चइतद्ी' बरुवा तेजी भये। वइसाखे पहुँचेला रे, 

जइनब्रों में जइवों जाही घरे जाहाँ वावा फचन बाबा रे ॥१॥ 

उन्ुकर धोती फिचवोँ', जीहि वाया नवगुन' दीहें रे, 

जइबों में जइवों जाही धरे, जाह्या मायरी कवनी देई रे ॥२॥ 

भीख देहु माता असीस देहु, हम त कसी के वाभन" रे, 

एहि भीखिया' के फारने, हम ते छोड़लों वानारस रे ।8॥! 

ए जाहु हम ज्नती ए भाई, कवन वरुषा अडहे रे, 

ब्रालू के खेत जोतइतों, मोतिया उपजगते।' रे ॥४॥ 

फचन थार भरहतों', मोतिया भीरिस दोहितों' ३ ॥ ॥॥| 

गोर बाएव' अपने मनोरबीन सरवार ये हिए वा उपाबणा हो रहा 
7। वह पहााह हि चैत्र या महीना भा गया और बेसाप का महीना भी भा 
वटेना। में बह जाऊंगा जहाँ मरे ग्रे जी रहते है। में उनती थोती यो 
विय्गा। मं मेग झोठ मस्पवार अगध्य बारां देंगे॥३॥ 5॥ 

में कपनी माया रे घाग हाइगा ऑ तरगा विए माय भिझ्ा दो और 
7म आरवचीद दो । 7#म जा (दाद और इसी शिता 4 कारच 
मे शादी 3) £# ॥:॥। 


कक कामनाएन-प७मकनन+ ७ भक०-$4त्कनपजरनकेज-+>>+-*फमन्यान्यक 


जनेऊ के गीत १७५ 


तब गृहस्वामिनी कोई माता कह रही हे कि यदि में जानती कि कोई 
ब्रह्मचारी मेरे घर भिक्षा के लिए आने वाला हैं तव में वाल के खेत जोतवाती 
और उसमे मोती पैदा करती ॥ ८॥ 

सोने के थाल को भर कर में मोती की भिक्षा उसमे देती ॥५॥॥ 


सनन्‍्दर्भ-स््ी की उक्ति पति के प्रति । पुत्र को जनेऊ देने 
की प्राथना 
( ४९ ) 
नव दुअरिया' नव खम्भा गडाबे रे; 
ताही नीचे सुतेले कवन वावा सुख नीन री ॥१॥ 
आहोरे पहइसी जगावेली कवन देई, 
घुन्नु पिया पंडित रे ॥२॥ 
वरहो वरिसवा के लालाना', 
वरुवा' देह घालहु रे ॥३॥ 
आरे धन्ती छुलछनी वरुवा कुछ चाहेला रे, 
अछत, चनन, भोतिया, गेठी वन्हन रे ॥४॥ 
लाछ टका लाछ' घोती मोतिया गेठी बन्हम' रे ॥५॥। 
पुत्र वारह वष का हो गया है। अत पत्नी पति से पुत्र को जनेऊ देने 
की प्रार्थना कर रही हे। अर्थ स्पष्ट हैं । 


संदर्भ--पुत्र के जनेऊ के लिए भाता की तेयारी 


( ५० ) 
खोरियनि खोरियनि बढइया पुकारे रे, 
ककरा दुलरुवा के जनेब रे, के लीहि पीढवा हमार रे ॥१॥ 
खोरियान खोरियनि वाभाना पुकारे रे, 
केकर ठुलरुवा के जनेव रे, के लीहि जनेउबा हमार रे ॥२॥ 
घर में से निकली मतारी, हामारा दुलरुवा के जनेव रे; 
हम लेव पीढवा बढइया के, जनेडवा तोहार रे ॥३॥ 


द्वार। वपं। 'छखका। जनेऊ। बहुत (अधिक)। 'प्रन्थि वन्‍्धत। 
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गली-गली में वढ़ई पुकार रहा है कि किसके प्यारे छडके का जनेंऊ 
है? कौन मेरा पीढा छेगा॥१॥ 

गली-गली में ब्राह्मण घूम रहा है और कहता है कि किसके लड़के का 
जनेऊ हैं ? कौन मेरा वनाया जनेऊ लेगा॥२॥ 

इन पुकारो को सुन कर पृत्र के प्यार में विभोर माता घर में से निकली 
और कहा कि मेरे छडके का जनेऊ है। ऐ वटई | मे तुम्हारा पीढा और 
ब्राह्मण का जनेऊ हूँगी॥३॥ 


संदरम--जनेऊ के समय फूआ के न आने से वालक की 


चिन्ता 
(५१ ) 
गाँगा यमुना परेला ओदह्वार, त कवन फुआ ना अइली रे; 
किया फुआ पहिरवि रातुल', किया रे दखीन' चीरा रे ॥ १॥ 
कवन बहतर' रउवा पहिरवि, लपरी परीह्बि रे, 
पियर चहत्तर हम पहिरवि ल्परी परीछुवि' रे ॥१॥ 
नाहि रातुल् पहिरवि नाहि रे दखीन चीरा रे ॥३॥ 
जिस बालक का यनाउवोत हो वाला हैँ वह छू टका कहता हूँ कि वीच 
में गया और जमुना पडती है। अत हमारी कौन-सी फूआ अभी तक नही 
आई हं॥५॥ 
फुआ के मायके से चली आने पर लड़का पूछता है कि ऐ फुम॥ा तुम 
चुनरी पहिनोगी या दक्षिण का कपडा ? कौन-सा वस्त्र पहन कर तुम मुझे 
परछोगी ॥२।॥। 
तव उसकी फूआ ने उत्तर दिया कि न तो में चुनरी पहितूँगी और 
न दक्षिण का कपडा। में पीछा वस्त्र पहिनूंगी और उसीसे वुम्हें परीक्षंगी ॥३॥ 
यह गीत उस काल की याद दिलाता हैं जब आवागमन के साधन 
बहुत कम थे तथा नदी पार करना कठिन समझा जाता था। 





*चुनरी। 'दक्षिण। 'वस्त्र (कपड़ा)। 'परीछना। 


क--विगाह 


१ है 


हि 


के गीठ 


अन्य समाजों के समान भोजपुरी समाज में भी विवाह एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सस्कार समझा जाता है। यह वी धुमधाम से सम्पादित किया 
जाता है। धनी-मानी पुरुष की तो बात ही क्या साधारण स्थिति के आदमी 
भी इस गुभावसर पर आवश्यकता से अधिक वन खर्च कर देते हे और बदि 
पास में घन न रहा तो कर्ज लेकर भी खुले हाथ खर्च करते है। भोजपुरी 
समाज में एक कहावत प्रचलित हैं खर्चा होय, सादी कि वादी” अर्थात्‌ 
रुपया या तो विवाह में खर्च होता है अथवा भगटे (मुकदमे) में | जहाँ के 
लोगो की यही प्रवृत्ति है वहाँ विवाह जैसे शुभ तथा उछाह भरे अवसर पर 
कितना घन खर्च किया जाता होगा, इसका सहज ही में अनुमान ऊुगाया जा 
मकता हैं । 
भोजपुरी समाज में विवाह--विशेषत॒या लडिकयों का विवाह--- 
एक विपम समस्या वन गई हूँ। इसका प्रधान कारण हैँ तिलक तथा दहेज 
की कुत्सित प्रया। छडकिग्गे का पैदा होता इसीलिए समाज में बुरा समका 
जाता है क्योंकि उनके विवाह में पिता को वडी परेणानी उठानी पडती हैं। 
जब लडकी आठ-नौ वर्ष की होती है तभी से पिता उसके लिए योग्य वर की 
खोज में निकलता है। वह स्थान-स्थान पर जाता है परन्तु तिलक की 
कुत्सित प्रथा के कारण वर का मुह माँगा दाम न देने के कारण लड़की के 
विवाह में सफलोभृत नहीं होता। हमारे समाज में लडके वाले के घर यदि 
कोई छटकी वाला विवाह के लिए आता है तब वह निर्लज्ज होकर उसमे 
अपने लड़के के लिए मन माँगा तिरूक माँगता हैँ। धनी, प्रतिष्ठित पुरुषो 
वी तो बात ही वया, सावारण छोग भी हजार रुपये के नीचे वाते नहीं करते 
है। इस लेखक ने स्वय क्तिनें छडके वालो को यह कहते हुए सुना हैं कि 
“बिना हजार के वाजार ना छागी" अर्थात्‌ विना हजार ठपया तिछक लिये 
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में अपने लब्क का विवाह नहीं करने दा। इस प्रकार से छल-छद्य से छडवे 
वाले लठकी वालो से खूब रुपया एठते हैं। अपनी कुलीनता, धन तथा 
प्रतिप्ठा का अतिरजित वर्णव कर छटके वाछा कन्या के ण्ति को उुभा 
कर उने अधिक मे अधिक रूपया तिल देने को विवन करता है अन्त में 
कई स्थानों से भग्नाभ रूदकी ब्य पिता माँगे गये घन को लाचार होकर 
देने को प्रस्तुत होता हैं और तिलक का दिन निश्चित कर दिया जाता हैं। 
यह वात उल्लेखनीण है कि अपनी पुद्ठी के भावी पति के चुनाव में पुत्री का 
पिता पति की विद्या की ओर उत्तना ध्यान नहीं देता जितना उसकी वुलीनता 
आर वैभव की भोर। इसीलिए तिरूक का रंट वटत्ता चला जाता है। अस्तु, 
'तिलक की तिथि निश्चित हो जाने पर लडकी का पिता जयवा भाई तिलक 
के लिए निश्चिन रुपये को तथा वस्त जौर बन लेकर अपने कुछ वन्वु- 
खान्धवों के साथ उब्त तिथि पर रूइके वाले के घर बाता हूँ । इस दिन वर 
पक्ष वालो के यहाँ चडा आनन्द मनाया जाता है । गाना वजाता भी होता 
हैं। गाँव भर के छोगो को भोज (दावत्त) दिया जाता है । रात्रि के समय 
जव स्त्रियाँ सुन्दर गोत गाती रहती हूँ, छडकी का भाई वर के हाथ में पूर्व 
निश्चित रुपया, दस्च आदि देता हैँ तथा वर के सिर में तिलक लगाता है। 
इस प्रथा को हमारे यहाँ तिछक चटाना' कहते हूँ। अन्त में कन्या पक 
के लोको को सुस्वादु मोजन करा कर यह उत्सव समाप्त किया जाता हूँ! 
जहाँ पर तिलक के लिए निश्चित घन कन्या-पक्ष वाले वर-पक्ष वाले 
को ठीक-ठीक चुका देते है वहाँ पर तिलक का उत्सव सानन्द समाप्त हो 
जाता है परन्तु जहाँ तिलक का रुपया पूरा नही चुकाया गया वहाँ की हालत 
फिर न पूछिए। फिर तो रन में सग ही पद जाता है। वर का पिता या भाई 
कुद्ध होकर तिलक का सत्र सामान कन्या-पक्ष वालो को छौटाने लगता है, 
उन्हें अपमानित भी करता है! अन्त मे जब उसे पूरा रुपया मिल जाता है 
सभी वह कन्या-पक्ष वालो का पिण्ड छोड्ता हूँ। इस छेखक को भी कई 
ऐसे मौकों पर उपस्थित होने का दुर्भाग्य प्राप्त है! यहाँ पर वर-पक्ष बालो 
ने कृत्या-पक्षवाल्ों से उक्त प्रकार ले रुपया लिया था। 
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तिलक का उत्सव समाप्त होने के बाद बर-पक्ष वाले बरात छे जाने की 
तंयारी में जी-जान से लग जाते हैँ । अपने गाँव मे, आसपास के अन्य गाँवों 
तथा संवधियों के पास हजाम (नाई) बारात का नेवता (निमन्त्रण) छे 
जाता है तथा खूब सज-बजकर उस दिन आनेके लिए कहता है । वारात मे 
चलने के लिए अधिक से अधिक लोगो को न्योता दिया जाता है। यदि छटकी 
वाले का गाँव लड़के वाले के गाँव के पास ही हुआ तो फिर उसका हाल 
बेहालहों समक्रिए। उसके वार-वार मना करने पर भी वारातियो की सस्या 
अवब्य दूनो गौर तिगुनी हो जाती है जिसका समुचित्त प्रवन्ध करना उसके 
लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है । 

भोजपुरी बारातो में हाथी का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है । 
बारात की विशालता तथा सज-घज हाथियों की मम्या से ही मापी जाती है । 
बारात में जितने अधिक हाथी जायेगे, उतनी ही चारात की अधिक प्रशसा 
होंगी बर इसके विपरीत जिस बारात में हाथी नही गणा उसकी मानों नाक 
ही कट गई। इसीलिए वर-पक्ष वाले वारात में अधिक से अधिक हाथी ले 
चलने के लिए प्रथलणील और परेशान रहते है। हाथी के माथ ही धुडदौड के 
लिए घोटा के चलना भी आवष्यक होता है । वर तथा समवी (वर का 
पिता) के चढने के लिए पालकी या नालकी का प्रवन्ध होता है। इस प्रकार 
सारा प्रवन्ध ठीक हो जाने पर वारात चकछ पड़ती हूँ । वर के घर से निकलते 
के पहिले परिवार तथा गाँव की स्त्रियाँ लोढा लेकर जो पत्थर का वना होता 
टै--बर के सिर पर घुमाती हूं तथा अपने कलकण्ठ से परीक्ठि ना लेहु मोरे 
राम रे ललनवा' गाती जाती है। इसकों 'परीछावन' कहते है । सभवत यह 
वर की मगलमय यात्रा के लिए किया जाता है। 

अब भोजपुरी बारात का जरा दृष्य देखिए। वारात के आगे हाथियोकी 
पक्षितयाँ चलती हे जिन पर वर-पक्ष के प्रतिष्ठित लोग वैठते है । यदि किसी 
धनी पुरुष की बारात हुई तो इन हाथियो पर भूल भी पड रहते है जो अत्यन्त 
शोभा देते है। हाथियों के पीछे घुडमवार चलते है जो अपने सिर पर मुरेठा 
(पगडी) बाँधे घोड़ो को 'कदम' चाल से बड़ी अदा के साथ जमाते डे 
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चलते है। घोटो के पीछे ममवी' जी की पालकी तथा उनके पीछे बर' 
महोदय की 'नालकी' चलती हैं। बर की नालकी के साथ नाई (हजाम) 
चलता हैं जो ममय-ममय पर चंबर हिलाता जाता है । नालकी के पौछ साथा- 
रण वारातियों वा ममृह चलना हैं जी नये वस्तो से सुसज्जित होनेवे कारण 
बडा ही सुन्दर लगता है। वागत के वीच में कही वण्ड बजता है नो कहों 
रोनन-चौकी। भीणा' वाले (श्ग के आकार वा एक विश्येष वाजा) अपनी 
“यू धूत्‌' की मधुर जावाज से सारे वायु-मण्टल को गजित कर देते हे । 
वारात्त के अन्त में भोजपुरी छठंत जवान चलते हे जिनकी उपस्थिति 
वारात की रक्षा के लिए बत्यन्त आवश्यक ममभी जाती हैं । इस प्रकार 
मे वें सज-धज, ठाठ-बाट के साथ भोजपुनै बारात चलती है जिमकी घोमा 
अपूर्व होती है । 
लडकीवाले के घर वारान पहुँचने पर उसके द्वार पर वर की पुजा होती 
है जिसे द्वार-पुजा' कहते है। यहाँ पटित लोग आपम में घास्व्रार्थ करते है। 
द्वार पूजा समाप्त होने के बाद लडकीवाले की ओर मे वारातियोकों भोजन 
का निमन्त्रण दिया जाता है जिसे “आज्ञा मॉसना कहते हें। यह निमन्त्रण 
केवछ मुख से निवेदन करने मे ही नहीं होता दल्कि इसके ल्ए रुपया भी 
देना पडता है। यदि रुपये की सम्परा कुछ कम होती है तो समधी महोदय 
रुप्ट हो जाते हैं बौर भोजन का निमन्त्रण स्वीकार ही नही क्रते। कमी-कभी 
नो समधी की हठघमिता के कारण सारी बारात को रात भर अनझन ग्रत ह्टी 
ऋरना पडता है। समवी वी इसी कुटिलता तथा जिह के कारण भोजपुरी में 
एक कहावत प्रचलित हे कि “तीन टेढे टेट, भमी टेइ, नाछुकी टेड, सीगा 
अथांत्‌ बारात की शोभा तीन चीजो के टेटे होने के कारण होती है। 
इनमें पहिला समथी देदा होना चाहिए, दूसरा नारूकी का वॉस मौर तौसरा 
सीगा (वाजा ) । भोजन-निमन्त्रण के पण्चान्‌ वर का बडा भाई, भावी बघ को 
को गहने तथा वस्त्र आदि देता है जिसे कन्या निरीक्षण' कहा जाता है। 
भोजपुरी में इसे गुरहत्यी' कहते है। 'प्रहत्वी के वाद वर मण्डप में छाया 
जाता हैँ और शास्त्रीय रीति से कन्या के थाथ उसका विवाह सम्पादन 
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प्ान्म्भ होता है। विवाह के गमय पी का पिता अपनी प्यारी पुत्री को 
गोद में बैठाता है। उह बर से पैर यो पुजला # और सास्मीय रीति से अपनी 
पुत्री को दर से लिए दानरूप में दे देसा है । हमारे यहा उस प्रथा को कत्या- 
दान जते है। यह बदा हो महन्‍्वपुण काय समझा जाता है । जो पिता 
या भाई पन्‍्या-दान' बरता है वह अपनी पुत्री या बहिल के घर का अन्न 
ग्रहण तो इन रहा वह उस गाँव झा पानी तब भी नहीं पीता । कल्या-दान 
के समय के गोन बडे ही परुणाजना होने हे 

५दिनवा हरेलू ए बेटों भूख रे पिश्रसिया, 

रतिया हरेज् सिर पणगिया हु रे॥! 

में दिननी हृदय-जैदना छिपी पदी है । विवाह के वाद वर एक घर में छाया 
जाता है णिसे कोहबर' पहते हे । यहाँ गाव की युवती तथा बूढी स्नियाँ 
एफनिल होझर वर से अनेक प्रतार का मजाक करती हे जो बहुत ही सबत 
ओर शिप्ट होता है। इस प्रशार विवाह का कृत्य सम्पादित होता है। 

भोजपुरी बारात में एक विशेष उल्लेखनीय वस्तु हँ--वारातियों का 
भोजन, स्योकि इसमे त्रुद्धि का होना झगदें का घर बन जाता है और वाद में 
निन्दा दा फारण होता है। हमारे गाँवों में वारातियों के भोजन के लिए बंदी 
मोटी तथा चौटी पूरिया तैयार की जाती है जो वजन में पाव भर (|/,सेर) 
में कम नहीं होती । थे खाने में स्वादिष्ट और मुलायम होती है । दूसरी 
उन्देवनीय खाद्य वस्तु 'फुलवरा' है जो उदद को पीसकर बनाया जाता हैं 
और आफार में हाकी के गेंद के समान बटा और गोला होता है। वर का 
विदाह जब समाप्स हो जाता है तव बागतियों को खाने के लिये बुलाया 
जाता हैं। इस समय फा दृश्य भी कुछ कम मनोरजक नही होता वारातियों मे 
मे कोई पत्तल माँगता हैं तो कोई पानी, कोई पूरियों के लिए आवाज देवा 
है तो कोई णाक के लिए, कोई दही मॉगता है तो कोई चीनी परोसने के 
लिए कहता है । भोजपुरी दावतों में दही परोसता भोजन-समाप्ति का एच 
हैं अत दही और चीनी सबके अत में दी जाती है । इस प्रकार वदी चहल» 
पहल के साथ वारातियों का भोजन समाप्त हो जाता हूँ। 


श्टर भाजपूरी लोक-गीत 


“हमरा के खोजिह ए वावा चाँद सुरजवा” 
अहो-करी पर बन्‍्या के छोटी होनेका भी वन मिलता है । हटवों की 
माता वर से प्रार्थना करती है कि हमारी लडकी छोटी है अत इसे आराम में 
रसना । 
“मोरी घिया लरिकी से बारी, चोलहि नाहि जाने | 
तब हमहूँ कवला के फूल, दुनो प्रानी विहँसचि हो ॥”" 
'संदभ --सांस के द्वारा वर का परीछना । सात की उक्ति 
पर के प्रति 
( ५३२ ) 
'जइसन' आपाढ रे मास के बिजुली चमकेल्ा हो । 
ओइसन' कबन राम के दुलहा' के, दाँतावा मलकेला हो ॥१! 
जब रे झवन दुलहा नगर से बाहर भइले नु हो । 
सपुरु कबन रे राम के हियरा जुड़इल्ले' नु हो ॥२॥ 
परिछे वाहर ले भइली साझु हो मदागिनि, परिछत' बढन निहा- 
रेलि' हो । 
'जाहु हम जनिती कि अइसा रघुवन्सी बाड़े, मिर्जापुर के लोहवा 
वेसहितीं तु हो ॥३॥ 
'सोने रूपे सोहगइल्ी मे, घरितो वेसाहि नु हो । 
“किया तो के आहे ए बाबू, कुनेला' कुनेत्री नु हो ॥2॥ 
किश तो के आहो ए वाबू, साचावा में ढारत्ि नु हो । 
नाहिं हम आहो ए सासु, कुनेला कुनेलिनि हो ॥४५॥ 
नाहि हमरो आहो ए सासु साचाक्ा के ढारलि नु हो ॥६॥ 
जब इम रहलीं ए सासु, आमा के गरभ मे नु हो | 
चनन रगरी रे रगरी* 'आमा हमारी पियली नु हो ॥७॥ 


'जैसा। ऐसा। दूल्हा (वर)। 'सन्तुप्ट हो गई। घर के सिर 
पर घुमाना। 'देखतों हैं। 'गटा पया। “रगट करके। 
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जबन ओखदबा' ए बावू, आमा रउरी पियल्ञी तु हो । 
तबन ओखदवा ए वावू हमरा के वकसि' दीहि हो ॥८॥ 
पुरव के चानावा' ए सासु, पछिस चलि जाईं। 
आमा के ओखदवा ए सासु, रउरा नाहि पाइवि' हो ॥९॥ 

कोई युवक अपने ससुराल गया हुआ हैँ। उसको देखकर उसकी सास 
कहती हैँ कि जैसे आपाद के महीने में विजली चमकती है उसी प्रकार से 
हमारे दामाद का दात भलकता है ॥ १॥ 

जब वह दूल्हा नगर से वाहर हुआ । तव उसे देखकर उसके ससुरजी 
का हृदय अत्यन्त सन्तुप्ट हो गया ॥ २॥ 

जब वह युवक अपनी ससुराल में पहुँचा तव सास उसे परीछने के लिए 
आई तथा परीछत समय उसका मुख देखती रही । उसने कहा कि यदि में 
जानती कि मेरा दामाद राम के समान सुन्दर है तो उसे परोछने के लिए 
मिर्जापुर से पत्थर का लोढा मेँगाती ॥ ३ ॥ 

अपने दामाद के सत्कार के लिए में मोना चाँदी भी खरीदकर रखती | 
सास ने अपने दामाद की अलौकिक सुन्दरता पर मुग्ध होकर पूछा कि 
ऐं बेटा ! तुम्हें किस देवी अवित ने गढा है अथवा तुम साँचे में ढाले गये 
हो॥४॥ 

दामाद ने उत्तर दिया कि न तो मुझे किसी देवी शक्ति ने गढा है और 
नम साँचे मे ही ठाला गया हे ॥ ५। ६ ॥ 

दामाद ने कहा कि ऐ सास | जब में अपनी माता के गर्भ मे था तव 
मेरी माता नें चन्दन को रगड-रगठकर पिया था । इसी से मे इतना सुन्दर 
पैदा हुआ ॥ ७ ।॥| 

सास ने कहा कि जिस दवा को तुम्हारी माता ने खाया था। उसी दवा 
को मुझे भी दे दो, जिससे मे उसे अपनी लडकी को खिलाओँ॥ ८ ॥ 

दामाद ने उत्तर दिया कि यदि पूरव का चन्द्रमा पश्चिम में भी उदय 
होने छगे तो भी ऐ सास ! त्तुम मेरी माता की दवा को नही प्राप्त कर सकती 
अर्थात्‌ में तुम्हे उसे नही प्रदान कर सकता ॥ ९॥ 





'ऑऔपच, दवा। दे दो। चन्द्रमा। पावोगी। 


१८८ भोजपुरी लोक-गीव 


संदर्भ --पुत्री के द्वारा सुन्दर बर खोजने के लिए पिता 
की निवेदन पिता का उत्तर 


५३ 

वर खोजु वर खोजु वर खोजु रे, वावा अब भइलों विग्दन' जोग१| 
आरे हामारा के वावा सुनर वर खोलेले, हँसे जनि दुअरवा के 

लोग ए ४१॥ 
पुरुष खोजलों वेटी पछिस रे खोजलों. अपर ओड़इसा जगन्नाथ ए। 
आरे तीनों भुबन तुह्ें वर खोजलों कतही ना मिले सिरिराम ए॥२॥ 
पुरुष खोजल बाबा पदिम रे खोजलों, अवरु ओड़इसा जगन्नाथ ए। 
तीनो भुब॒न ए बावा ! हमें वर खोजक्षों, कतही ना मिले सिरिराम 


एबं 
'आरे सात समुन्दर ए वावा सरजू वहत है। खेलत चाड़े सरजू 
तीरे ए । 


धारु भशया ले सुनर ए वावा ! खेलेले सरजू का तीर ए॥४॥। 

कोई लटकी अपने पिता ये कह रही है कि ऐ पिता ! मेरे लिए वर 
खोजो क्योकि अब में विवाह करने योग्य हो गयी हैं । ऐ पिता ! भेरे लिए 
मून्दर वर खोनना जिससे कोई मेरी हंसी न उठाये ॥ १ ॥ 

पिता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटी | मेने तुम्हारे लिए पुरव तथा परिचम 
ओर उद्दीसा में जपन्नाथ (पुरी) सादि अनेक स्थानों में वर घोजा) तौनों 
भुवन में मेने वर दा छेकित श्रीराम मुझे नही मिल्ले ॥॥ २ ॥ 

लटकी में उत्तर दिया कि ऐ पिता सी आपने पूरव, पश्चिम उद्रीसा तथा 
जगन्नाय आदि सब स्थानों में मेरे लिए बर खोजा परन्तू जापतो कही भी 
धोरार नहीं मिद्रे ? ॥ ३3 ॥ 

लदरी ने वहा किपिता जी | एक बड़ी सन्‍्य नदी अयोध्या में बहती हैं। 
वे उप्री के तीर पर जेल्ते होगे। श्रीराम अपने चारो भाइयों से अधिक सन्दर 
है और ये सरयू थे उतारे पेलने हुए मिरेंगे ॥ / ॥ हैं 





१ ञ पर मर 
विवाह । जुस्दर | द्वार। 'उीसा। "जगन्नाव (पुरी)। पी नी? 
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संदभ --पति-पत्नी का मदन-लेख वर्शन 


( ५४ ) 

चेरि बेरि तोहि बरजों कवन दुलहा, विरिदा वने जनि जाहु ए। 
आरेविरिदा वे देव वरिसि जइृहे, भींजि जइह चनन तोहार 
ए॥१॥ 
आजन भीजेला वाजन' मींजेला; भींजेला घोडा के लाहास' ए। 
आरे घोड़वा के ऊपर भींजेले कघन दुलहां। चनन भरेता लितार' 
ए॥१२॥ 
वेरि हि बेरि' तोहि बरजों कबन सुहवा, विरिदा वने जनि जाहु ए । 
आरे विरिदा वने देव वरिसि जइहे, भींजि जइह सजन तोहार 
ए॥३॥ 

आजन भींजेत्ञा वाजन भींजेला, भींजेल्ा वत्तीसो काहार ए । 
आरे डडिया' के भीत्तर भींजेली कवन सुहवा, सेन्दुर भरेत्ञा 
ल्िल्ार ए ॥४॥ 
चिठिया जे लिखि लिखि भेजेला हुल्लहृ॒वा,बेहेंगे दुल्नह्दिन के हाथ ए। 
आरे आपन ए छुलहिन सेन्दुरा सहेजिह', बूंद परत भीहिलाई' 
ए ॥५॥॥ 
चिठिया जे लिजि लिखि भेजली हुल्लद्दिनिया, देहुगे दुलद्ा का 
हाथ ए । 
आरे आपन ए दुल्लदवा चनन सहेजिह, घाम” परत झुम्दीलाइ ए॥६॥ 
कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि मेने बार-बार, अपने पति को 
मना किया कि तुम वुन्द्रावन मत जाओ, वहाँ पर पानी वरसेगा गौर तुम्हारा 
चन्दन भींग जायेगा ॥ १ ॥ 





सामान | काठी । 'छलाट | वास्वार । पाऊुकी । रक्षा करना। 
है. ही .. है श्र 
पप्ट हो जाता हु। 'बुप) गल जाना। 


५९० भोजपुरी लॉक-गीन 


तुम्हाण सामान भीग जायेगा। तुम्हारा घोदा और उस पर बैठे हुए 
तुम दोनो भीग जाओगे और सारे लछाट में चन्दन फेल जायेगा ॥ २ ॥ 
तब पति कह रहा है कि बार-थार मेने अपनी स्त्री यो मना किया वि 
तुम वृन्दावन अपने मायके मत जाओ। ज़्योड़ि वहाँ पर पानी वरमसने मे 
भारा सामान भीग जायेगा ॥ ३ ॥ 
सारा सामान भीगेगा, पालकी मे लगे हुए वत्तीस कहार भी भीग जायेंगे 
तथा पालकी मे वैठी हु मेरी स्त्री भी भीग जायेगी तथा सारे ललाद मे 
सिन्दूर फैल जायेगा ॥ ४ ॥ 
पति ने एक पत्र लिखकर अपनी स्त्री के पास भिजवाया जिसमे लिखा 
था कि ऐ स्‍त्री अपने सिन्दूर की रक्षा करना क्योकि यह बूंद पते ही नप्द 
हो जाता है ॥ ५॥ 
इसके उत्तर में पत्नी ने भी अपने पति के पास यह पत्र छिवकर भेजा 
कि ऐं पति अपने चन्दन की तुम अवध्य रक्षा करना क्योकि यह धूप पडते 
ही मप्ट हो जाता है ॥ ६ ॥ 
संदभ --पति की कठोरता तथा निर्दयता का वर्णन 
5५ 
सब॒न भद्‌उ्वाँ के नीसु अंधियरिया, विजजुली वमकेले सारी रात ए! 
आरे सुतल् कन्त इस कइसे जगावों, भैंइसी तुरावेले छानि' ए ॥१॥ 
वोलिया त ए प्राभुु हम एक वोलिले, जाहु बोलि सुनि मनवां 


लाइ ए। 
आरे भँँदहसी वेचि ए प्राप्ु चुरवा' गहँइती, हम रउरा सोइतो 
निरमभेद्‌ ए ॥१॥ 


बोलिया त घनि एक हम वोलिलें, जाहु बोलि सुन्ति सन ज्ञाइ ए। 
आरे दोहि के वेचिए धनि भेंइसी लेअइचों, बछुरू चरइवों सारी 
रांति ए ॥शा 


प्म्मी। पादी। बछटा। 


विग्वह के गीत १९६ 


के तोहरा ए ग्राभ्ु कुटी ही पीसी, के तोहरा करी जेवनार' ए। 
रे के तोहरा ए प्राभु दुधवा अ्ँवटीहे के तोहरा जोरन' लाइ' 
ए ॥४॥ 
चेरी बेटी ए धन छुटी ही पीसी, चेरी वेटी करी जेबनार ए। 
आरे वहिला हामार ए धनि दुधवा अँबटीहे, आंगा मोरा जोरन 
लाइ ए ॥५४॥ 
कोई स्त्री कह रही हैं कि सावन और भादो की निस्तव्ध अँधेरी रात्रि 
है और सारी रात विजूली चमक रही है | मेरा पति सोया हुआ है। घर की 
भेस ने अपनी रस्सी तोड़ दी है। ऐसे समय में पति देव को कैसे जगाऊँ।। १ ॥ 
स्त्री ने कहा कि ऐ पति | में एक वात कहना चाहती हूँ जिसे सुन आप 
अपने हृदय में धारण करे। मे मेंस को बेचकर चारपाई की पाटी मरम्मत 
कराऊंँगी जिससे में और तुम सुखपूर्वक सो सके ॥ २॥ 
पति ने उत्तर दिया कि ऐ स्त्री में तुम्ही को वेचकर एक मेंस खरीदगा 
और उसके बच्चे को सारी रात चराऊँगा ॥ ३ ॥ 
स्‍त्री ने जवाब दिया कि जव तुम मुझे वेच दोगे तब घर में कौन कृटेगा 
और आठा पीसेगा। कौन तुम्हारी रसोई वनावेगा और दूध गर्म करके कौन 
उसमें जोरन डाछेगा ॥ ४ ॥ 
पति ने कहा कि ऐ स्त्री ! मेरी दासी की छूडकी कूटेगी और पीसेगी । 
वही रसोई भी बनावेगो । मेरी बहिन दूध गर्म करेगी और भेरो माता 
जोरन छगायेगी (डालेगी) ॥| ५॥ 
इस गीत में पत्नी का आदर पति-प्रेम तथा इसके विपरीत पति की निप्ठु- 
रता स्पण्ट झलक रही हूँ। जहाँ स्त्री पति के साथ सुखपूर्वक मोना चाहती है 
वहाँ निर्दंयी पति उसे वेच्च डालने की धमकी देता हूँ। स्त्री के ऊपर पति 
का यह सार्वभौम अधिकार प्राचीन काल से चछा जा रहा और आज भी 
वैसा ही बना है। कालिदास ने शकुन्तला मे स्पप्ट ही लिखा है--- 
“उपपन्ना हि दारेपु प्रभुता सबतोन्मुखी ।” 


2-9 जाता #ममममापमममाकफममामपा! अम्ूम-अनकातकनममतक, 


'भोजन। गर्म #रना। जामन। 


१९२ भोजपुरी लोक-गीत 


संदर्भ --गाय को वर्गीचे में चराने के कारण मालिन के 
द्वारा कृष्ण का उपालम्भ 


५६ ) 
आरे मालिनि लावेले दावाना मरुववा, कान्ह चरावेला गांई ए। 
आरे हाँकु' हाँकु कानहर' आपनि गइया, चरी गइज्की मोरि फुल- 
चारी ए॥१॥ 
आरे आमुनी चरी गइली, जामुनी चरी गइली मोरि फुलवारी ए। 
आरे कवल ठुलरुवा' वर ठादी ओरमावे, चम्पा गइती कुम्ही- 
ल्ञाइ ए॥श। 
माली फी स्त्री अपनी फुलवारी में पौधो को छगा रही है और कृप्णजी 
उसके पाम ही गाय चरा रहे है । मालिन कहती है ऐ कृष्ण तुम अपनी गायो 
को यहा से सदेह कर ले जाओ नही तो वह हमारी फुलवारी के पौधों 
को खा जायेगी ॥१॥ 
मालित कहती है कि गाय ने जामुन तथा अनेक अन्य पौधो की खा लिया 
है और मेरी फुलवारी को नष्ट कर दिया है। कृष्ण को देखकर वह कहती है 
कि यह कौन सा सुन्दर वर सद्य है जिसके गले की चम्पा की माला सूख गई 
है॥ २॥ 


पंदम--दामाद का गवना कराने ससुराल जाना तथा 


सांस के द्वारा निवेदन 
( ५७ ) 
आपना दी सुहवा' लागि चलले कवन दुलद्दा; ना गुने घाम' 
ना धूप ए। 
घोडवा त वान्धेला दुलहा कदम्व जुडि, छडी दिहले ऑ्रोठ्घाई' 
ए॥१॥ 


प्देटो । कृष्ण । प्यारा । "सदा है । "ध्ली। "नहीं ग्रिनता हैँ। 
"वूत। रस देना 


विवाह के गीत १९३ 


फालाता का ओटे' ओटे सास विनती करे, बावू से विनती हमार ए | 
वाडा रे तपसिये बचुआ आपन धियवा पोसिलें घियवा घुमिल; 
के जनि होइ ए ॥श॥ 
'खियाइवाँसासु आमुन्ति जामुनि, घरवा सुरहिया के दूध ए | 
अठवें ही सतवे सासु लुगवा" धोवाइचि, निति उठि अवदन' 
तेज्ञ ए ॥३॥ 
आतान जतनवे ए सासु राउर घियवा पोसवि। 
जब लगि प्राण हमार ए ॥४॥ 
कोई पुरुष गवना करने के लछिए अपनी ससुराल को चल पडा। वह न 
तो धृप ही का रुपाल करता हैँ गौर न किसी अन्य कष्ट का। जब वह ससुराल 
पहुँचा तव उसने घोड़े को कदम्ब वृक्ष की शीतल छाया में वाँचध दिया और 
अपनी छडी को नहीं रख दिया॥ १॥ 
समुराल में उसकी सास कलण के परदे से विनती करती हुई उससे कह 
रही है कि ऐ बेटा ! मेने बड़े परिश्रम से अपनी पृत्री को पाला, पोसा हैं 
अतएव इसे इस प्रकार से रखना जिससे इसे कप्ट न हो ॥२॥ 
तब उस दामाद ने उत्तर विया ऐ सास जी | में आपकी पुत्री को अनेक 
प्रकार के जामुन इत्यादि फल खिलाऊंगा और गाय का दूध पिछाऊंगा। 
सात या आठ दिन पर उसके कंपठो को घुराऊंगा और रोज ही उबटन 
बौर तेल छगाऊँगा।॥ ३॥ 
ऐ सास |! में जबतक जीता रहूँगा तवतक तुम्हारी लडकी को बडे 
यत्न से पाछू-पोसूँगा।॥ ४॥ 


संदर्भ ---अर्पवयर्क पति वाली पुत्री का पिता से निवेदन 
( ४८ ) 
लिलिंही घोडवा चेलिक' असवरवा, वांबा का भगदी बहुत ए। 
आरे रउरे भगतिया' ए बाबा' हमे नाहीं भावे' हमे बेटी हुःख 
बहुत ए॥१॥ 
'छिपकर। 'उदासीन 'पुत्री। गाय। 'कपडा। "उवटन। "युचक। 
भकति। "पिता जी। "अच्छा नही छूगता। 
१३ 


१९८ भोजण्री लोज-र्गात 


आंवहु वेटी हो जाँध चढि बइठ' दुख सख कह समुमाड़ ए। 
झआरे कचन कवन ठु.ख तोहरा एचेटी, से द:ःख कह समुमाड एवन्व। 
दाल भात वावा मोरा जे जेवनारवा, करुवहिं' तेल आसानान एं। 
आरे लाहारा पटोरवा' मोरा पद्दीरानावा', थधीव दूध आसानान 
ए॥३॥ 
ऊँच नीवास पेटी काकरी बोइले, रन वन पसरेले डाड़ी ए। 
आरे ककरी' के वतिया' ए बेटी ! देखत सुद्दावन, ना जानो भीठ 


ना तीद ए॥४॥ 
भारे सोनवा जे रही तु ए वेटी | फेह” से तुरइती"; रूपया ठुर- 
चलो ना जाइ ए। 


आरे पूतवा'' जो रहोतु ए बेटी | फेस से वियहितीं'', तोहि के 
वियहिलो नम जाड ए ॥४॥| 
आरे छोटहि वड़ होइहें ए बेटी ! जो कुल रखवू' हमार ए ॥६॥ 
किनी स्त्री का पति छोटा है तथा बच हो निर्दपी है। इसने द'ली होकर 
वह स्त्री अपने पिता से कहती है रे पिताजी | तुम नक्ति वहुन करते हो 
परल्नु यह तुम्हारी भक्त मुझे पसन्द नही आयी क्योकि मुझे वहुन कप्ठ हो 
रहा है॥ १॥ 
पित्ता ने प्रेम-पुर्वक्ष कहा कि ऐ वेटी जाबो और मेरे जछे पर बैठ जाओ 
तथा तुम्हें जो-जो दु ख हो उसे मुझे समक्ता करके कहो ॥ २॥ 
पुत्री दें उत्तर दिया ऐ पिता जी | मुक्के खाने तया पहिनने का कप्ट 
नही हैं क्योंकि खाने को मुझे दाठ और भाद मिलता हैं तथा लगाने को 
सरसो का तेल प्रचुर मात्रा में है सुन्दर वस्य में सदा पहिनती हूँ और दूध 
ठया घी ने त्नान करली हूँ । अर्वात ये लाने के लिये न्‍्यफी मिलने है ॥! ३ ॥ 


वैठो। तुन्हारा। मोजन। सरसों का तेल । '"वन्‍्त्र। 'पहिनावा। 
ककंडी। वच्चा (छोटा) | तीखा। “बुन'। 'बनाता। पुत्र) "ब्याह। 
“रक्खोपी ! 


विवाह के गीत १९५ 


पिता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटी ऊँचे स्थान पर ककडी का पौधा 
वोया जाता हैँ, उसकी शाखाये चारो ओर फैलती हँँ। जब उसमे छोटे- 
छोटे फल छगते हे तब वे देखने में बे सुहावने मालूम पडते हे परन्तु यह 
कोई नहीं जानता कि ये मीठ है या तीखे। उसी प्रकार से तुम्हारे पति के 
स्वभाव के वियय में ठीक-दीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था ॥ ४ 
एं बेटी यदि तुम सोना होती तो उसे तुडाकर दूसरा गहना बनवा 
देता परन्तु रूप (वर्ण) में परिवर्तन कैसे किया जा सकता हूँ । यदि तुम बेटा 
(पुत्र ) होती तो तुम्हारा दूमरा व्याह कर देता परल्तु तुम्हारा (बेटी होने 
के कारण) व्याह कैसे करूँ॥५॥ 
ऐंवेटी! तुम्हारा छोठा पति घीरे-धीरे वडा हो जायेगा। तुम कुमार्ग 
में पैर न रखकर हमारे कुल की रक्षा करो॥ ६॥ 
इस गीत में वाल-विवाह की व॒राई की ओर सकेत किया गया है। 
कितनी ही स्त्रियाँ घर में खाने, पहिनने का सुख होने पर भी अपने पति 
की नादानी के कारण अनेक कष्ट भोगा करती हैं। 


संदभ--पुत्री की विदाई के समय माता की व्याकुलता | 


पुत्री पेदा होने के कारण शोक-प्रकाश 
( ५९ ) 

बासावा' के जरिया घुनरी एक रे जमल्ो, सगरे अयोध्या मे 
अजोर रे । 

'खुनरी घियवा चडकवा" चढ़ि रे बइठे, आमा कावारवा' घइले 
ठाढ रे॥१॥ 

छाती चुरईली" वेटी नयन ढरे लोरबा' अब सुनरी भइलू पराय' रे 
जाहु हम जनिती घियवा कोखी रे जनमिद्दे पिद्धितो” में मरिच 
 मराइ ॥शा, 





वास ।| 'नजदीक। 'वेटी | पैदा हुईं। “बेदी । 'कोने मे । "दूध भरी 
हुई | “आँसू | "दूसरे की | “पी छेती। 


१९६ भोजपुरी लोमनगीत 


मरिच के भाके झुके धियवा मरि रे जइहे छुटि जइते गरुवा' 
सताप रे 
डासलि सेजिया उडासि वलु रे दिहिती, सामीजी से रहिरी 
छुपाड' रे॥३॥ 
वारल दियरा चुमाई बलु रे दिहिती, हरिओी से रहिती छपाई रे। 
बुझुलि' सोंठिया घुरा ही फॉकि लीहिती, सामी जी से रहिती 
छपाई रे॥थ॥। 
किमी स्त्री को एक रटकी पैदा हुई जिसमे सारी अयोध्या में उजेला हो 
गया जब विवाह का समय माया तब वह स्त्री चौज़ा (वेंदी) पर चैंठी ौर 
उसकी माता कोने खड़ी थी॥९५१॥ 
माता कहती हूँ कि ऐं बेटी प्रेम के कारण भरी छातो मे दूघ भर रहा हैं 
तथा अखो से आासू गिर रहे है। ऐ वेटी अब तुम परायी हो गई। यदि में 
जानती कि मेरी कोख से छटकी पैदा होगी नो मे भरिच सा हेसी जिसके 
असर से मेरी बह लडकी मर जाती और मे इसके विवाह के महान ऋमद से 
छूटब्यरा पा जाती॥ २ ३॥ 
में यदि जानती कि छटकी पैदा होगी तो पति के साथ सोने दे लए 
विछाई नई चारपाई को भी उठाकर रख देती, जलूएे हुए दीप को बुझा 
देती, पीछी हुई भोद ला लेनी लिससे गर्मपात हो जाता तवा अपने पति के 
साथ कभी नी नभोग नहीं करती॥ ८॥। 
ठपर के गीत में पुत्री पैदा होने के कप्ट का बडा ही सुन्दर तथा माभिक 
जित्रण किया गया है। माता गर्भपात कराने को तैयार है परनु छटकी पैदा 
करते के लिए उद्धत्त नही। पुझी का विवाह करना जाजक्ल हिमालय 


लाँचने के सनान कठिन हो गया है। इनोलिए सल्कृत के एक कविने कहा 
हूँ कि -- 


सह पा >+:ध ५५७७... 
फ 


वड। 'विछाई हुईं। '्जावा टुना। दीप। 'चोसा हुआा। 


विवाह के गीत १९७ 


/पुन्नीति जाता महती हि चिन्ता, करे प्रदेयेति महान्‌ वित्क। 
दत्वा सुख प्रास्यसि वा न वेति, कन्या पिठृत्व खलु नाम कष्टम्‌ ॥” 


सन्दभ--लड़की वाले के यहाँ बारात का आना तथा पुत्री 
का पिता को जगाना 


( ६० ) 

कोठा ऊपर कोठरी रचि सहृत्ला उठाओ, 

ताहि पदसि' सुततेले कवन वावा सुख नीनि' रे॥१॥ 

आओ धनि वेनिया' डोज्ञाओ, पहसि जगावेल्ली कवन बेटी; 

वावा नीन भल्र आयो, राजा हुआरे भइले ठाढ़ रे ॥श॥ 

राउर नगर छेकइले” पहिन कवन बाबा रे घोतिया । 

करु ला समधिया से मिनती', जिनि अपने से आयो रे ॥१॥ 

वाबु नयो भदया नयो हम कवही ना नयो। 

वेदी हो कबन बेटी, कारने सीस आजु नवायो रे ॥४|| 

कोठे के ऊपर अपने महल में एक पुरुष सुख की नींद सो रहा है और 
वह अपनी स्त्री से कहता हैं कि तुम प्ला भठो। इतने में आकर उसकी 
लड़की उसे जगाती है और कहती है कि ऐ पिताजी | आपको नींद कंसे आा 
रही हूँ आपके द्वार पर बारात के आदसी खड़े है ॥ १०२॥ 

ऐ पिताजी | वाराती लोगो के द्वारा आपका घर चारो तरफ से 
घिर गया है। आप धोती पहिन कर अपने समधी (दूल्हा के पिता) से जाकर 
प्रायना करें कि वे लोग गान्त रहे। उपद्रव न करे॥ ३॥ 

इस पर पिता ने उत्तर दिया कि मेरा पुत्र तो भुककर प्रार्थवा कर सकता 
है परन्तु मेने आज तक किसी के सामने अपना सिर नही भुकाथा। छेकित 
ऐ बेटी! तेरे कारण से आज मुझ्के भी अपना सिर भुकाना पटेंगा॥ ४॥ 


हि 





घुस करके। 'नीद। 'पस्ा। घेर लिया गया। प्रार्यता। 


१९८ भोजपुरी लोक-गीत 


जिन्‍्होने वारात चटने के च्मय का देहाती दष्य देखा है वे ही इस गीत 
मकेनित लठकी की चिन्ता का अनुमान क्र सकते हूं। देहाती वारात क्या 
/ हाथी, घोड़ो, ऊटों तथा वारातियों की इत्‌रगिणी सेना है। 


संद्म--माता के द्वारा पृत्र क्रो खली को लाने वृन्दावन 


जाने को मना करना 
5१ ) 
नदिया के तीरे दुइ पेड़ वाटे, एक भमहुआ एक आम रे। 
आरे नगर अजोध्या में दुइ वर सुनर एक लछुमन एक राम रे॥१॥ 
चेरि हि वेरि तोहि बरजों कवन ढुलहा,विरिदा वने जनि जाहु रे। 
आरे वन विरिदा वन वाध चधिनिया,जाहि देसे सुहवा तोहाररे॥श! 
दे ना आमा हो ढालि तरुषरिना, चन विरदा बने जाहु रे। 
आरे वधवा के सारबि वधीनिया ए आमा, धनि लेबि डेंडिया 
॥चढाइ रे १॥ 

जिस प्रकार सरजू नदी के किनारे दो सुन्दर पेड हे एक बाम का और 
दुमरा महुए कय। उसी प्रकार में सानी अयोध्या में दो सुन्दर वर हे एक राम 
और इनरे ल्प्मंण॥ १॥ 

माता अपने पुत्र मे कहती है कि ऐ बेटा ! मेने बार-बार तुम्हें मना किया 
कि वृन्दावन के घने जगल में मत जाया करो। वहाँ वाध और वाधिन 
रहते हैँ और वही पर नुम्हारो ममुराल भो है॥ २॥ 

वीर पुत्र ने उत्तर दिया कि माता तुम मुख्दे छाल और तलवार दो। में 
वृन्दावन जाया और बाघ औौर दाधिन को मारकर अपनी स्त्री को पाल्की 
पर बंठाक्र लेना चला बाऊँगा॥ ३॥ 


मंदभ--स्त्री को लाने के लिए पति का घोड़े पर चहुकर 
ससुराल जाना 
पु ६. 5२ 
दृहर महर रे करे नांगा यमुना रे पनिया। 
आर चलन करे दुलहा चढि लिलि घोड़िया रे ।१॥ 


छ्द्नना 
रद्राना। 


मे 
दर 
ह्‌ 


विवाह के गीत १९९ 


आरे हमरा वावा जी सेंकरी रे गलिया । 
आरे कइसे के दडरइबे', ए दुल्ञह्ा अपनी लिक्षि धोड़िया रे ॥२॥ 
इमरा ही बाबा के सोने म॒ठी रे छुरिया । 
आरे कटइवों खिरिकिया' ए सुहवा, दउरइवों लिलि घोड़िया रे॥३॥ 
आरे बाबा हमरा सुनिहे ए दुलहा मनही' रे अनन्त है । 
आरे भश्या हमरा सुनिद्दे ए दुलद्दा, घोरइहे' लिलि घोडिया रे ॥४। 
गगा और यमुना का पाती वडे जोरो से लूहरा रहा है । कोई दृल्हा अपनी 
“लिलि' नामक घोडी पर चढकर उसे पार करना चाहता है॥ १॥ 
उसझौ स्त्री उससे कह रही है (समवत वह दूल्हा गवना कराने के लिए 
आया था) कि मेरे पिताजी का घर सकरी गली में है अत तुम अपनी घोडी 
उसमें कैसे दौडाओगें।।२॥। 
इस पर उस दूल्हे ने कहा कि मेरे पिता की एक सोने की मूँठ वाली 
छरी है उसीसे में खिड़की बना लँगा और अपनी घोडी को दौडाऊँगा ॥3॥। 
तब उसकी स्त्री ने कहा कि इस वातकों सुनकर भेरे पिताजी तो 
असन्न होगे परल्तु मेरा भाई तुम्हारी इम उद्ण्डता के कारण घोडी चुरा 
हेगा॥ ४॥ 


(सन्दर्म--पत्नी का क्रुद्ध होकर मायके जाना तथा 
रास्ते में नीच मस्लाह की इंचेष्टा) 


( ६३ ) 
मोरा पिछुअरवा ल्वेंगवा के गछ्धिया' लेंग चुवेले' सारी रात ए। 
आरे लवेग कटाई ए वावा पतलेंग सलाह हम सामि' सइतो 
निरभेद" ए ॥१॥ 





'दीडाओगे। खिठकी। 'मतमें। असन्न होगे। रन छेंगे। 
बक्ष) गिरता है । बनाओ । स्वामी (प्रति )। “निशक्रा 


२०० भोजपुरी लोक-गीत 


ए ओरी' सुतेले कवन दुलहा चबरे कवरनि सुहवा रानि ए। 

आरे ओगसुल ओलरू ससुर जी के घियवा, मोरा पीठी गरमी 

बहुत ए ॥२॥। 

आताना वचन जब सुनली कवरनि सुहवा, खाट छोड़ि झुच्याँ' 

लोटि ०। 

आरे आरे भवया मलहवा ल्गइते, हमरा के पार तनीक ए ॥9॥| 
भइया नइया लेई आवब, सोहि के उतारि देहु पार ए ॥8॥ 
आरे वहिनी कवनि वहिनी लगतु' तू, वहिना हमार ए । 

आजु की रातति बहिवा इहवे गेवाव, विहने  उतारि देवों पार ए ॥४॥। 

दिनवाँ खिश्रज्नवों' वहिना चाल्हावा” मछरिया, रतिया सुरहिया 

न गाई के दूध ए । 

आरे लेई सुतइनो ए वहिना जाँत के करियवा" जहाँ वहें सीतल 

बातास ए ॥६॥ 

आगगि त्गाइबवो चाल्हावा मछरिवा, वजर परसु" तोरा दूध ए्‌। 

आरे टुनुकि' फुटहु तोरा जाँत के करीयवा, नउजी' उतारि 

देचो पार ए ॥ऊा 

कह नइया आवेला अगर चननवा, कइ नइया आधे सिरि राम ए १ 

आरे कइ नइया आवेल्ा पियवा पतरे, मोरा के मनावनि होइ ए॥८॥ 

कोई लडकी अपने पिता से कह रही है कि मेरे घर के पीछे लवेंग का 

वृक्ष है। भारी रात उस वृक्ष में से लवेंग चूकर नीचे गिरता है। ऐ पिता 

जी! उस वृत् को कंटवा कर मेरे लिए पछग बनवा दीजिये जिससे मैं 

अपने पत्ति के साथ निश्चक सो सकू॥ १॥ 
उस पछेय पर एक ओर तो पति सो गया और दूसरी ओर पास ही में 





एक तरफ । पास में। 'बलग हटो। पीठ में । "जमीन में। 
तो ग्रगी। "ढगोगी। “कर प्रात काल। 'खिलाऊँगा। "मछली विशेष 
#पान। नष्ट हो जाय। "फूट जाय । 'मत। 


विवाह के गीत २०१ 


उनकी स्त्री सो गई। पति ने स्त्री से कहा कि जरा हट कर अलग सोओ 
वेयोकि मेरी पीठ में बहुत गर्मी हो रही है॥ २॥ 

इस वचन को सुनते ही वह स्त्री गुस्से में आकर पलेंग को छोडकर 
जमीन पर लेट गई। तदतन्तर वह घर से भाग खड़ी हुई । रास्ते में नदी 
पड़ी तब उसने मल्लाह से कहा कि तुम अपनी नाव छाओ और मुझे पार 
उतार दो॥ ३-४॥ 


उस दुप्ट मल्लाह ने उत्तर दिया कि तू मेरी बहिन रुंगेगी। आज की 
रान तुम यही पर ब्रिताओ।| में तुम्हे सवेरे ही पार उतार दंगा ५॥ 

महलाह ने उस स्त्री मे कहा कि में दिन को तुम्हें मछली का मास 
पिलाऊँग[ और रात को गाय का दूध पीने को दुँगा। ऐ वहिन | में 
तुम्हें लेकर जाँत के पान सोऊेंगा जहाँ पर ठण्डी हवा बहती रहती 
है॥ ६॥ 

इस पर कद्ध होकर उस सती ने उत्तर दिया कि में तुम्हारे मास में आग 
ढंगा दंगी। तुम्हारे दूध में वद्ध पड जाय, तुम्हारा जाँत दूटकर टुकडे> 
टुकड़े हो जाय। मुझे पार मत उतारो॥७॥ 

उस सती स्त्री ने एक नाव को आते देखकर अनुमान किया कि क्या 
इसमें अगर चन्दन आ रहा है, अथवा श्रीराम है, अथवा मेरा दुवला-पतछा 
पति मुझे मनाने के लिए आ रहा हैं॥ ८॥ 

इस गीत में तनिक-मी वात पर स्त्री का ऋुद्ध होना वर्णित है। ऐसी 
घटनाएँ प्राय सर्वदा हुआ करती हे और कभी-कभी स्थ्रियाँ क्रोध तथा 
अविवेक के कारण अपने प्राणों को भी खो बैठती हे । ऐसी ही स्त्रियों के 
लिए कवि ने क्या ही सुन्दर उपदेश दिया हैँ कि --- 

“भतुर्विप्रकतापि रोपणतया मा सम प्रतीप गम.” 
देहातो में एक कहावत है कि “घटवार वटवार होते हैँ ।” यह उक्ति 


इस मल्छाह के ऊपर अच्छी तरह से घट रही है। ये मल्लाह धन ही नहीं 
लूटते वल्कि इज्जत भी छूट लेते हे। 


२०२ भोजपुरी लौसगीन 


सन्दभ--वारात का कत्या के घर आना और लड़की करे 
हारा वारातियों के भोजन की तेयारगी का वशन 


( +४ ] 

आमाचा महु्या सीतल जुढ़ छुष्ििया २, वहि गडले सीतल 
व्रातास रे! 

ताही तर बाबा पलंग उसावेले, वावा सोचेले निरभेद रे ॥शा 
पह़सी जंगावेली वेदी हो कबन बेटी, भल्ले बाबा सोइले निरमेद रे । 
चाड़ा बाढा पडित बाबा वीहन' आवेले, भोजन घुमिल' ५ हो 
॥ा। 
आत जनि अदसिह' हो वादा दाल जनि अउसिद्द, दहिया अमत 
जनि होड़ रे । 
पाख' बरोबरि बेटी भाव नीराइवि,दुलिया चलइयों पवनारए ॥३॥ 
इथहर' के डोटी ए ब्रेटी घीव ढरकाइबि", वाराब!" के नेवता 
देधि ए। 
वाढ़ा वाड़ा पंडित चेटी विवहन आवेज्ञा, भोजन धूमिल नाहि 
होइ ए ॥४॥ 
सेवहि" बइठेले' समधी कबन समधि, कवन राम वेनवां' 
डोलावे ए! 
जेवहि समघी सकुच" जनि मानी ही, भाजु हम सरन'' तोहार 
फ ए ॥शशा 
आम भर महुआा के वृक्षों की शीतल छाया हूँ वहां पर झीतल हवा बह 
सही हैं। वहाँ पर पलंग डालकर लकी का पिता निःशक होकर सो गया ॥ २] 
थोडी देर में उसको लडकी ने आकर अपने पिता को जगादा औौर कहा 





मीनल। 'हवा। 'विवाह करने के लिये। 'खराव। खराब करना। 
'क्षट्टा। "दीवाल। नालो (ज्यादा) । 'लेल। 'पिराजेगा। /फुलवरा 
(वठा)। “मोजन। "ैठता है। ''पखा। 'ंकोच। 'रण। 


विवाह के गीत २०३ 


कि आप भले रहे कि निश्चित होकर सो गये। आपके धर आने वालो वारात 
में वड-बड़े पण्डित भा रहे हे अतएवं उनके भोजन का प्रवन्ध खराब 
नहीं होना चाहिए॥ २॥ 
। एं पिताजी! भात और दाल छोटे बर्तन में वगकर खराब नही होनी 
चाहिए और दही खट्टा न हो। तब पिता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटी में दीवाल 
के वरावर ऊँची भात की ढे री छगा दूँगा, दाल की ताली वहा दूंगा, घी 
लोटे से दाल में डालूँगा और वडा (फुलवरा ) भी वनवाऊंँगा | बडे-बडे पण्डित 
वारात में आ रहे हे अत भोजन में त्रुटि नहीं हो सकती ॥ ३-४॥ 
ब्रारात के आने पर समधीजी भोजन को लिए बैठे तब रूडकी के पिता 
ने प्रार्थना की कि समधीजी आज खाने में सकोच मत कौजिए। आज में 
भापकी शरण में हूँ ॥५॥ 


भन्दर्भ--बर खोजने में आलस्य करने के कारण पूत्री 


द्वारा पिता की उल्लाहना 
( ६५ ) 

आर बाबा के आँगाना रे कालरि विरवा कालरि वहेलावयारि ए। 
ताहि तर बाबा रे पर्लंग डसाबेले, बाबा सोवेले निरभेद ए॥१॥ 
आरेपइसिजगावेलीवेटि हो कवन वेटि,भले वाबा सोवे निरभेद्‌ ए। 
आरे जाहि घरे एवावा धियवा कुँवारी,से कइसे सोचे निरभेद्‌ ए॥श॥ 
आर आताना वचन जब सुनले कवन वावा, उठेले पावेत्न हट 
राइए। 
आरे आत्ताना वचन जब सुनही ना पावेले, चलि भइले सहर 
बजार ए ॥शा 
आरे फॉडे' बान्दि लिहले बावा ठेुआ', कउड़िया' चलि भइले 
सहर' वजार ए। 





विक्ष। 'हवा। 'कपरे मे । पैसा। 'कौदी। गहूर। 
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सोनवा वेसाही' वावा घरे चलि अइल, नयना ढरि गइले लोर 
ए॥8॥ 
आर मोरा पिछुआरावा सोनार भड््या हितवा, सोने के इरफ 
गहि देहु ए। 
आरे हाराफावा में धियवा छिपाइईवि, ले जइहे दुलद्दा दामाद ए॥५॥! 
आरे आताना वचन जब सुनली कबन वेटी, उठल्ली पयेर 
छाहाराइ ५! 
आर तोरबों' हाराफावा रे तोरवो दारापवा, तुरवों मे खुटवा' 
पचास ए॥६॥ 
आर खुटवा तुराइ बावा घरे चलि अईले, जइवों' ठु्नई' जी के 
साथ ४९॥-॥ 
पिता के आँगन में छायादार वृक्ष हैँ। वहाँ पर ठढी हवा वहती है। 
उसी के नीचे पलेंग विछाकर वह पिता निश्चिन्त सोता है ॥ १ ॥ 
वेटी ने जाकर पिता को जगाया और कहा कि जिसके घर में वर्वारी 
बेदी पी हुई है वह पिता निर्चिन्त कैसे सो सकता हैं ॥ २॥। 
उनना वचन सुनते ही वह पित्ता जग उठा और वाजार वी चर 
पटा॥॥॥। 
उसने पैसा और हीडी अपने वरपई में ले लिया और बाजार से सीता 
सरीद वा चला। उसकी आँसो से आँसू गिर रहे थे ॥ ४॥ 
मेरे घर के पीछे रहने बाड़े ऐ सोनार तुम एक सोने का हरफ (सौँचा) 
गई दो। जब मेरा दामाद मेरी पुत्री को हेने आयेगा तब में वेटी को इसी 
में जता रझेगा॥०५॥ 
उतना बचत समते हो वह छटकी उठी और पहने लगी वि में साँचे को 
तोट दूंगी और पचानों पढो को भी उ्ाइकर फेक दूँगी॥ ६॥] 


धादिदना। जॉँस। 'साना। 'नाद दगी। 'सूँदा । जाऊँगी। "पति 
(दृरा)। 
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खूँट (दन्धन) को तोडफर में अपने पति के साथ जाऊँगी और पिता 
के घर को छोड दूँगी॥७॥ 


पसन्द --पुत्र तथा माता का स्नेह-वर्णन 


( 5६ ) 

बेइली विरिछ्ठिया' तर कोइलरि खोलेते, बाबू तू धूप गाँवर्क ए। 
कहसे में धूप गेंवाऊँ ए कोइलरि, सुहवा लर्गानया समतूल्' ए॥१॥ 
रवे' एक हाथी वेज्ञमाव' मोरे बावा हो, घोड़ा वेज्ञमाव जेठ 
भाइ ए। 
रेसम डोरिया सजन वेलमाइवि, आमा के पहयाँ परि लबि ए ॥२॥ 
अइसत असीसिया' ए आमा हमरा के दीह, जाते ही होता 
बियाहू ए। 
दान दहेज ए बुआ वरधी लद॒इह, सुदृचा लिह डडिया चढाइ 
ए॥शा। 
जाहु तुहु जइब ए बुआ सुहवा का देसवा, दुधवा के निखि' सोहि 
देहु ए। 
दुधवा के निखिया ए आमा दिहलो' ना जाला, जनम के निखि 
मोद्दि से लेहु ए ॥४॥ 
हम त होइबों ए आमा वाप के सेवइत', धनि होइहे' दासी'" 
तोहार ए॥५॥ 
कोई दूल्हा अपना विवाह करने के लिए जा रहा है । एक वृक्ष पर बैठी 
हुई कोई कोयछ उससे कह रही है कि ऐ वबुआ | तुम इस पेड की छाया के 
नीचे गर्मी विताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि में यहाँ समय कँसे बिता सकता 

हूँ मुझे विवाह 'करने जानें की जल्दी हो रही है ॥ १॥ 
लड़के ने अपने पिता से कहा कि आप थोडी देर के लिये हाथी रोक 


वृक्ष । 'कोयछ। 'विताओ।जल्दी। 'थोडी देर के लिये। 'रोक लो | 
आक्षीर्वाद। बैल। 'भ्रत्यूपकार (मूल्य )।'“दिया नही जा सकता। 'तौकर। 
'होगी। "नौकरानी । 
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लीजिए, भाईजी घोटे को सोऊ लें। मिससे में झपनों माता हों प्रघान 
क्र ल॥०>॥। 

पत्र ने माता वो प्रयाग छरते हुए यह फ्रापना किए माता लात 
ऐसा आधीर्वाद दीजिए जिनसे जाते ही विवाह सदुभल (बिना सयपदर्तर 


ब् व... 


के) हो जाय। माता ने उचर दिया 7 बेटा | जाओ, दात, दहुद्र लव 
प्र 


७१४ 


द््ट 


न हर 


॥ 


ब 
् 


के उपर लादकर लादा और ववब को पालकी में चद्ह्र लाना ॥२। 

माता ने कहा ऐ वेटा तम अपनी स्त्री के देश में जा रहे हो जव दुर 
मेरे दृव पिलाने छे निर् (मूल्य) को दो। सुझोल पुत्र ने उस्तर दिया हि ए 
माता! दूध का मूल्य चुवाना अनंभव है। हा, पैदा जरने का मूल्य ने हु & 
चुका सकता हूँ॥४ड॥ 

ऐ माता | में पिताजी का दास बनंगा और मेरी स्त्री तुम्हारी सविता 
बनेगी॥ ५॥ 

यदि बाजक्ल मो ऐसे ही सुघीद औौर भक्त पुत्र और वधू मिल जायें तो 
माता बौर पिता का जीवन सुखमय बन झाय पत्र ने बपनी मावासे नहुझल- 
झीघ्र ही विवाह हो जाने क्या जो वरदान माँगा है उसका कारए यही है हि 
विवाह में प्राय छोटो-छोटी बातों परमी रूगटा हो जाया करता हे और बनी + 
रूसी नो नलपाठक्रिया की भी भवन जा पहुचना हू । धन व भ्प 
नकुघलू लौट बाना वहे सोचाग्य लो गत उमझे। जातो हैँ। इसोलिए 
पुत्र अपनी माता में लाणीवाद चाहता है 

उन्दम--बर का योगी के वेश में विवाह करने जाना 
( ६३ ) 

काहँवाँ से अइले रे जोगिया, काहाँवाँ कइले जाले | 
कवन वाया चउपरिया' रे जोगिया, वइठ आसन मारी॥क्षा 
पुरुष से अइले रे जोगिया, पद्धिम कइले वाले । 
कचन चावा चव्परिया रे जोगिया, चइठे आसन नारी ॥ना 


चौपाल। घेठता है। 








विवाह के गीत २०७: 


का ओकर खद्टल ए बाबा, काई लिहल उधारी। 

कावना कारानवा ए वाबा, छेकेला' नगर तोहारी ॥३॥ 
पानावा ओकर' खइनी' ए बेटी, फुलवा लिहलों उघारी । 
तोहरे कारानवाँ ए बेटी ! छेकेला धरम दुआरी ॥8॥ 
पानावा ओकर फेरि द्‌ ए बाबा, फुलवा दीहू छितराई' | 
अपना ही धोतिया ए बावा, करना घरम वियाही ॥|५॥ 


कोई पुरुष योगी का वेष बनाकर व्याह करने के लिए गया है। कोई 
पूछता है कि यह योगी कहाँ से आया है और कहाँ जायेगा। किसकी चौपाल 
में यह आसन मारकर बैठा हुआ हैँ ॥ १॥ 

वह योगी उत्तर देता है कि मे पूर्व देश से आया हू और पश्चिम जाऊँगा 
तथा अमृक्त मनुष्य की चौपाल में बैठा हुआ हूँ ॥ २॥ 

तब लडकी अपने पिता से पूछती हूँ ऐं पित्ताजी ! आपने इसका क्या 
जाया है और क्या उधार लिया है जिस कारण से यह आप के दरवाजे को 
पेरे बैठा है॥॥ ३ ॥ 

पिता ने उत्तर दिया कि मेने इसका पान खाया हैँ और फूल उधार लिया 
हैं (तिकक के समय) । तुम्हारे विवाह करने के लिए ही ऐ बेटी यह द्वार 
को घेरे हुए है॥४॥ 

लडकी ने उत्तर दिया कि आप उसके पान को लौटा दे और फूल को 
वेखेर दे और अपनी केवल घोती ही को दहेण में देकर मेरा धर्म-विवाह 
पर दीजिए॥ ५॥ 

इस गोत में दहेज की प्रथा की ओर संकेत किया गया है। 





रोकता है। 'उसका। खाया है। विखेर दो । 'विना घन खर्च 
दिये ही विवाह कर देना। 
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सन्दभ--पति के हारा दहेज में सोने का कंटोरा मोगना 
६८ ) 
फूल लोहे चल्लली सीता अइसन सुनरी, हाथे डलिया मुख पान ए | 
आरे आँचर घई विल्मावे' हो रघुतर, अब सीता भंइल्ु हमार 
छा 
छोड़-छोड़ रघुवर इमरी अँचरिया, सुनि पइई वावा हमार ए। 
आरे वावा जे सुनिहें विचिलहोंई जइहं; अब सीता सइलू पराव 
ए॥र॥ 
इँसि के जे वोलेले दुलहा कवन दुलहा, सुन सुहवा वचन हमार ९। 
आरे तोहार वावाजी का सोने का कठोरबा, उह्ें दीहिते हमरा के 
ए॥शा 
हरि जी से वोलेली सुहवा कवनि सुहृवा, सुनु प्रसु वचन हमार ए। 
आरे हसरा चावाजी का सोने का कंटोरवा पियेले' कव॒न भ्चयां 
दूध ए धर! 
आरे दुधवा पियत ए वहिना माँगे दुलहा वहिन हमार ए। 
आरे लेकर वहिना पयेत' सोवे हमें संगे, से हो माँग वहिला हमार 
एप 
सीता जैसी सुन्दरी हाथ में ठाली और मुंह में पान का बीडा लेकर फर्ल 
चुनने के लिए बगीचे में चलो। वहाँ राम ने मीता का आँचर पकड कर रोक 
लिया जौर कहा कि अब तुम हमारों हो गई ॥ १॥ 
भीता ने कहा ऐ राम | तुम मेरा बाँचर छोड दो | नही तो पिताजी 
यदि इस घटना को सुन लेगे तो वे विचल़ित हो जायेंगे और कहेंगे कि सीता 
पराबी हो गई।॥ २॥ 


'रोकता है। विचलित हो जाना। 'दसरे वीं। 'उसी को! पीता 
हैं। 'साथ। 


विवाह के गीत २०७१ 


हँस कर राम ने सीता से कहा कि ऐ स्त्री ! तुम मेरी बात सूनों। 
तुम्हारे पिताजी के पास सोने का कटोरा है, उसे मुझे दहज में दिला दो॥ ३ ॥ 

सीता ने पति से कहा कि आप मेरे वचन को ध्यान से सुनिये। हमारे 
पिताजी के सोने के कटोरे में मेरा भइया दूध पीता है (अत आपको वह 

नहीं मिल सकता) ॥४॥ 

भाई कहता है कि दूध पीते समय दृल्हा मेरी वहन को माग रहा है। 
हेसी में वह कहता हैँ कि जिसकी वहिन मेरे पास सोती है वह दृल्हा 
मेरी वहिन को विवाह करने के लिए माँग रहा है॥ ५॥ 

दहेज में बहुमूल्य वस्तुओं को माँगने की प्रथा सी पड गई है। उसी 
प्रथा के अनुसार दूल्हा सोने का कटोरा माँग रहा है। 


पन्‍न्दरभ --वर का गवना कराने जाना तथा पृत्री की माता 
का पुत्री को प्रेम से रखने का उससे निवेदन 


( ६९ ) 
फाहाॉवॉ से आवेला चाक चकई,' अवरु दूल॒ह जी के भाई रे। 
काहाँवाँ से आवेला हुलद्द पगीया,' माया मोह ल्ागाई रे ॥१॥ 
पुरुव से आवेला चाक चकई, अवरु ठुलह जी के भाई रे। 
पछिम से आवेला दुल्लह पगीया, माया मोह ल्वागाई रे ॥२॥ 
फाहॉर्वाँ वइठइयों चाक चकई, अवरु दुलद् जी के भाई रे। 
का्हावाँ बइठइवों' में दुलह पणगीया, माया मोह लगाई रे ॥३१॥| 
दुवरो चइठइबों मे चाक कई, अवरु दुलह जी के भाई रे। 
भारे कोहवर' वहठइवों में दूलह राजा, साया मोह लगाई रे ॥ था| 
काई खिअइवों चाक चकई, अवरु दुल्लह जी के भाई रे। 
आरे काई खिअइयों में दुललह पगीया साया मोह लगाई रे ॥५॥ 





'बोश। 'पगडी। 'वैठाऊँगी। भीतरी घर। 
कै 
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८ 


दाल साव खिअइनों में चाऊ चऋरई- अवरु दुलद ली के भाई रे! 
पुढ़िया खिऋइतों मे दृक़ह राजा, माया मोह छगाई रे गन 
जाते समा दात्र चाहु चक्तइ, ना ले दुलह जा के भाई मु 

वन ले समोवद्धि इलह राजा, माया मोह छगाइ रे एज्ा 

घस ले उनोवररि चार चचइई, थोतीये दुलह जी के साई रे। 
घिया ले स्नाधाव दुलह राजा नाया माह लगाई र कटा 
सुद्यिनि चुनियतनि घिया हम पोसक्ली, ऊँचा दूध पियाई २। 
से विया ले गइते दुलदह राजा. ज्रेज्वा ने अगिन तगाइ < धक् 


बन्द हझूजना ऋआ ४ भथा छाट झाद £:-ह8 >>? ॥ गव्ला ] व्रमद ब्ल्एि ५ के 
| ण्त्रा द दमा प्तजल्ण फर ह> श्न्त्ा ज०"्घ० अआण्चु। च$८2 पाए ध्ट्‌ः (६०३ था), 
लाना इनका नाता हमशण उनका दचर दे रहा ह६। इसका हूच हुए 7 
औ. 
नसनल हर । 


सउन्दर्भ--दामाद की उक्ति ससुर के ग्रति 
( $० ) 
काहाँवाँ ऊे ठाग में चानावा गोचिनवां, जाहाँ जग डसावद' वाही 
रें सेलिया। 

ससुरु हो सस॒ुन क्बत राम सझुठ, रचरे महल में छुटल* घाटे 
घटिया ॥(॥ 

अर्थ करा छुड़या ए बाबू कथो लागल रे सुठिया ! 

आर वाद क््यीचा फुदचा रूचावत्त चाही रे छड़ियागरा! 

सेने केरि इुड्चिया ए सघुर, रूपे लागत्न रे रुठिया 

आरे ससुर रंसम लागल, एदेना लगावल वाड़ी रे छड़िय एशा 

ऋरी छुाड़या ए बाव पीचर लागती रे झुठिया। 
आरे दिरह्ट' एद्देता लगावत्त वाड़ी रे छुड़िया॥ांशा 


भ्न्नप्ट ञ्च्या खिनन्ान जप दा ज्झा हु क2-. पोष्य 

सन्‍तुप्द ह्वूॉंयो। अक् जा दा हम ऊंच। जलन पोष्य न्थिा। 
॥ छः 

) । आहत (झाय)। ड्डाथ गरदा हू! अभूछ ० 


कण. 
हूैं। पच्न चीऊ न। “चाजा। कपई कर गोऊ पल ३  गन्दा जदा मपडा। 
न 


विवाद के गीत २११ 


किसी वाग में चन्दन के वृक्ष के नीचे एक लडकी क। पिता चारपाई 
डालकर पडा हुआ है। उसका दामाद जो विवाह करने के लिए आया 
हुआ था--उससे कहता है कि ऐ ससुरजी तुम्हारे महल में मेरा चाकू छूट 
गया है॥ १॥ 

ससुर ने पूछा कि तुम्हारा चाकू किस चीज का है और किस चीज़ की 
मृदझे लगी हुई हैँ तथा उसमें किस चीज़ का फुदेना लूगा हुआ है॥ २॥। 

दामाद ने उत्तर दिया कि मेरा चाकू सोने का हैँ, चाँदी की उसमे 
मुट्ठी छगी हुई है और उसमे रेशम का फुंदेना लगा है॥ ३॥ 

ससुर ने कहा कि तुम भूठ बोलते हो। तुम्हारा चाकू छोहे का है, उसमे 
पीतल की मुट्ठी छगी है और उसमे गन्दे कपडेका फुदेना हैं ॥ ४॥ 


सन्दभ --ससुराल में दामाद का क्रद्ध होना 
( ७१ ) 

सींफी' के घवरहरि, पाननि' छावल ऐ। 
ताहि पइसि' सुतेले कवन दुल्हा; मुखहु ना वोलेले रे॥१॥ 
किया वाबू दान दहेज थोर वाटे, किया बावू घोती छोट ए । 
किया वाबू घियवा घिनावर्नि' वादे, काहे रठरा रूसिले' ए॥श॥ 
नाहीं सासु दान, दहेज थोर नाहीं; नाहीं सासु घोती छोट ए। 
नाहीं सासु धियवा घिनावनि नाही, नाद्दी हम रुसिले ए ॥श॥ 
असी ही कोसे चति अइलों त वटिया धूमिल भइले ए । 
से सुनि सासु अननेली, नगर पइसेली ए ॥४॥ 
नगर कुक्ुरिया' जनि भूकसु', पहरुवा' जमि ठनकहु' ए। 
आजु हम नगर पइसवि, धनि परवोधति'” ए ॥9५॥ 

सरकण्ड से बने हुए, तथा पत्ते से छाये हुए मण्डप में बैठकर विवाह 
करने के लिए आया हुआ दृल्हा मुख से तनिक भी नही बोलता है॥ १॥ 





'मरकण्डा। 'पत्ता। प्रवेश करके। धृणास्पद (कुरुप)। “रुप्ट । 
'कुत्ता। "मौकना। पहरेदार। “आवाज़ करे। '“सन्तोप दूंगा, प्रवोचन दूंगा। 


२१२ भोजपुरी लोकगीत 


यह देवकर उसकी सास ने पूछा किए बच्चा | क्या तुम्हें दान-रहैज 
कम मिला हूँ, क्या थोनी छोटी मिली है अयवा क्या स्त्री छुल्पा सिली है 
जिनसे रुप्द हों॥ २॥ 

दामाद ने उत्तर दिया रि न तो मुर्भ दन-दहेन हो कम मिला हूँ न 
तो घोती ही छोटी है और ८ स्त्री ही कु्पा मिली है। में इन कारयो द्च 
रुप्ट नहीं है॥ ३॥ 

में अस्पी कोत के लम्बे रास्ते को तय करता हुआ त्रद्य था रहा हैं। 
इसलिए घक गया हूं। यह सुनकर सास बहुत ही प्रसन्न हुई॥ ४॥ 

दामाद ने नासन से कहा कि आज इस नगर में छुत्ता मत भूत (न बोल) 
और न पहरा देने वाले चौकीदार ही बावाज्ञ करे। क्योकि जाज मे बापके 
घर में अपनी स्त्री मे मिलकर उसने सान्त्वना दूया॥ ५॥। 


सन्दर्म--पुत्री-जन्म के कारण पिता का शोकअकाश 
( ७र 
जाद्दि दिन ए वेटी तोदरों जवमवा, सोचवा सकलपीले आजु ए। 
आरे का तोहरा वावा हो सोनवा सकलपेले', चेटो के वदन मलीन 
ए॥(१॥ 
जाहि दिन ए वेटी तोहरो जनमवा; हमरे सीरे वेसहलु' गारि' ए। 
आरे सीखे ना पव्ों वावा घर घरुवरिया' अवृरु' रसोइया मन 
है हे लाइ ए ॥२॥ 
आरे सोखे ता पवलों वावा छप्पन पदारथ, रखरे सीरे वेसदीले 
गारि ए ॥शा 
लडकी का पिता जपनी पुत्री के विवाह के लिये तिछक चटाने जा रहा 
हैं। वह कहता है कि ऐ पुत्री ! तुम्हारे जन्म के कारण में आज यह सोना 
(घन) तिलक में दे रहा हें॥ १ ॥ 





संकल्प करना। 'खरीदना। 'मार। 'घर का काम। और! 


३०. 


विवाह ऊ्े गीत २१३ 


दुत्वी ने उत्तर दिया कि आपके घन देने से बया छाभ ? मेरा चित्त 
बत्यन्न उदास हूँ। पिता ने कहा कि ए बेटी | जिस दिन से तुम पेदा हुई 
उसी दिन से मेरे सिर पर भार लद गया॥ २॥ 

तब स्डकी ने कहा कि ऐ पिता ! जभी मेरा विवाह क्यों करते हो। 
मेने कमी तक ने तो घर का काम करना सीसा और न छप्पन पदार्थवाला 
भोजन बनाना ही सीखा॥ ३॥ 


पन्दर्भ--बारात का कन्या-पक्त वाले के घर पहुँचने का वर्णन 
( ७३ ) 


जव वरियतिया' जनकपुर आये, है है घोडे वरखा' लगी। 
मालिनि गुहेले चित्र मठरिया", सिर पर छत्न धरी ॥ १॥ 

जत्र चरियतिया गयेए' भिरि आधे, सीता कडोखे' खरी । 

5 होरे दुलद्द जनि अबकी हारस, कइसे के व्याह होई ॥२॥ 
जब वरियतिया हुआरे भिरि आइल, सीता मडोखे खरी। 

5 होरे दुलह जनि अब हार; कइसे के व्याह होई ॥शा। 

जब वरियतिवा मड़उवा भीरि' आइल, सीता का नीर ढरी। 
मिलि जुलि लोग सीता समुझावत, काहे सीता नीर ढरी ॥४ीा। 
मुरुख' पुरुख यदुनन्दन'" बाड़े, उनही से व्याह होई। 

इ बात सीता मनवा में गुनेल्री ', ए ही से नीर ढरी ॥५॥| 


सीता के बिवाह के लिए जनकपर में जव वारात जा रही थी उस समय 
बडे जोरों से वर्षा होने लगी। माली की स्त्री एक ऐसा सुन्दर मौर वना रही 
थी जिसके ऊपर छाते का रूप बना हुआ था॥ १॥। 

जब बारात नगर के पास चछी आई तब मीता भरोखे पर खडी हुई उसे 





धारात। बडे जोरसे। 'वर्षा। 'गूंधती है। मौर। गाँव। 'खिडकी। 
“पास, नजदीक। 'मूर्ख। “श्ीराम। “सोचती है। 


२१४ भोजपुरी लोक-गीत 


देखकर मन में कह रही है कि यह वर भी कही पनुप तोडने में हार न जाये 
नहीं तो मेरा विवाह फिर कैसे होगा॥ २॥ है 
जब वारात दरवाजे पर चली आई तव भी सीता ने अपने मत में यही 
कहा॥ ३॥ रु 
जव बारात मण्डप में चछी आई तब सीता की आंखों से असू वह 
लगा। सब लोग मिल-जुलकर सीता को समझाने लगे और पूछने लगे कि 
तुम क्यों रो रही हो॥ ४॥ 
सौता ने उन छोगो से कहा कि मेरा पति मूखे है। आज उसीसे मेंग 
व्याह होने वाला है! इसी वात को मन में सोचकर मै रो रही हूँ ॥ ५। 
यह गीत ऐतिहासिक घटना के विरुद्ध है अत सीता का यहाँ अर्थ 
माधारण स्त्री से छेना चाहिए जनक-तन्दिनी से नहीं। मूर्ख पति पाकर 
स्त्री को कितना दूख है यह इस गीत मे स्पष्ट प्रकट हो रहा है। 


सन्दम--बारात का सज-धज कर कन्या के पिता के घर 
आना तथा उसकी नम्नता का वर्णन 


( ७४ ) 
काहाँवाँ के हथिया सींगारलि' आवेले, काहाँवाँ के मीन लाहास । 
काहाँवाँ के राजा वियहन' अआवेले, माथे मुकुट, मुखे पान ॥९॥ 
गोरखपूर के हथिया सींगारलि आवेले, पटना के भीन लॉहास ) 
कांसी का राजा रे वियहन आवेले, माथे मुकुट, मुखे पान ॥२॥ 
तड्॒पि' के बोलेले समधी कवन समधी, सुनु समघी चंचन हमार ! 
कहीती त॑ ए समधी उधरी पघरवीं,' नाहदी त बरोह्दी" वर ठांढ ॥३॥ 
मिलती करि वोलेले समधी, सुनु समधी वचन हमार । 
कवन दुलहा के ऊँच छवाइवि', ठाढे' ही हथिया समाई" ॥४॥ 


प्यगार करके। पतला। 'कूल। "विवाह। जोर से। 'उल्हा छौट 
जाऊँगा। वक्ष। विनती, प्रार्थना। 'वनाऊँगा। “खड़े खडें। "घुस जाय, 
प्रवेश कर जाय। 


विवाह के गीत ११५, 


कहाँ से यह ःंगार की हुई (अर्थात्‌ जिसके शरीर पर बेल बूठ निकाले 
गये है) हाथी आ रहा है और कहाँ से उसके ऊपर का सुन्दर तथा पतला 
भूल आ रहा है। कहा का राजा सिर पर मृकुट और मुख में पान खाते हुए 
विवाह करने के लिये चला आ रहा हैं॥ १॥ 

तब कोई उत्तर देता है कि गोरखपुर का हाथी आ रहा है, पटना से 
उसका ऋूछ आ रहा है और काशी का राजा विवाह करने के लिये वा 
भा रहा हैं ॥२॥ 

वर पक्ष के समधी ने कन्या के पिता से बडे जोर से गरज कर कहा कि 
कहो तो हम छोग उलटे अपने घर को छौट जायें अथवा किसी वृक्ष के नीचे 
खडे रहे। (तुमने वारात के 5हरने का प्रवन्ध क्यो नही किया हूँ १) ॥१॥ 


इस पर लडकी के पिता ने प्राथंना करते हुए कहा कि में अपने दामाद के 
लिये वहुत वडा मकान वनाऊँगा जिसमे हाथी भी खडे-खडे घुस जा सके ॥४॥ 


सन्दर्भ-ननद का ससुराल जाना तथा भावज़ से नेग भांगना 
( ७५ ) 


कव॒न तलगरिया चनन उपजेला, कवना नगरिया दृथिया होरिसारे 

बिकाय। 

अपना दरबरिया मे से कवन बाबा ढुरेले, कवन रे दुलहा पगरिया 

माँगे रे दान ॥१॥ 

अपना रसोइया मे कवन देवी हुरेज्ञी कबनी रे सुहवा काकानवा 

माँगे रे दान ॥श॥ 

किस नगर में चन्दन पैदा होता है और किस नगर में हाथी 

बिकते है। अपने घर में लडकी का पिता बैठा है और दूल्हा दहेज 
में दान माँग रहा है ॥१॥ 

भावज रसोई घर मे बैठी हुई है और उसकी ननद उससे सोने का ककण 

नेग के रूप मे माँग रही है (क्योकि अब वह ससुराल जाने वादी है) ॥ २॥ 


२१६ भाजपुर्स लोक-यीत 


मन्दभ--वर का गवना कराने के लिये सहुराल जादा 
पीपर पात पुलुइयनि' डोले नदियन वहेल, सेवार ए | 
गाया आरारे चढि वोलेला दुलहवा, लेला रमइया जी के गा 

ए धभशा 
आरे कई धवरें भेटवि दागवगइचा, कई घबरे भेदवि ससुणरी। 
आरे कई घवरे भेटत्रि सुदवा पिचारी, देखी नयेना जुढ़ा३ ॥श 
एक धवरे भेंटवि वाग वगइचा', टुईं धबरे भेंटवि सझुरारी । 
तीन घवरे भेटवि सुहवा पियारी, जे देखि नयेना जुड़ाई धश्ा 
दुलहा दुलहिनि मित्ति एक मति मइल्ी; हुलह पूछेल्ला एक वात । 
धीरे घीरे वोत्न ए प्राम्वु सुनेज्ना, नइ॒हर के लोग वाव ॥थ। 
आरे हम रजरा ए आसु कोहवर' चली, श्रामा के देवि चिन्हाई । 
पीकर ओढ़न, पीयर डासन; पीयरे मोदिन के हार ॥५॥ 
आरे जेकरा हाथे सोने के लोहां, उहे प्रामु आमा हसार ! 
लोहांवा घुमावेढ्शी रोदना पसारेल्ी उद्दे प्राप्त आमा हमार ॥5॥ 
लालहि ओदन लाल ही डासन, लाले मोतिन केरा द्वार | 
जेकरा हाथे सोनही केरा कक, उह्दे प्रासु चाची हमार ॥|थ। 
हरियर ओढन हरियर डासन, हरियर मोतिन केरा हार । 
जेकरा गोदी मे बालक मल सोमेला, उद्दे प्रामु भऊजी हमार ॥पयो 
सदुज' ओड़न सचुज डासन, सबुजे मोतिन केरा हार ! 
आरे जेकरा लिलारे ममाममि विनुली ; उहे प्रासु वहिना हमार॥।९] 
चट्टि द्ल्हा विवाह ज्रन के लिपि ब्पवा ससुराल जा रहा ह | रात्त न 

नदी आ पत्ती है। उसी समय का यह वर्णन हैं। 


पीपल के पे झाखाजों पर डोल रहे हे और नदी में सेवार भरा हुआ 


'"जाज़् के अन्त के। जया क्लारा दौट। दगीचा। वह एद्ान्त 


धर उ्हाँ पति-उत्ती विवाह के जाद थोड़ी देर तक साथ रहते हैं ! 


व्ययमानी रंत। फनदरा पिन्दी। 


विवाह के गीत २१७ 


है। गगा के ख तथा ऊंने किनारे पर चटरर दूल्हा अपने समुर का नाम 
ले नहा है (जिससे बोर्ट नाव वाला उसे पार उतार दे)॥ १॥ 

बह सोचता हूँ कि पार उतर कर में कितनी दौड़ में बगीचे, कितनी दौड़ 
मे समसल पहुँचेंगा और शितनी दी: में स्‍त्री से मिल्फ़र अपनो आँखों को 
पान प्रदान फ्रमगा॥२॥ 

फिर वह आप ही उन्तर देता है कि एप दौड़ में में बगीचे में, दूसरी 
में सस॒गल पटुँचँगा और सीसरी दौट में स्त्री से मिलकर अपनी आँखों को 
भलुप्ट करंगा॥ ३॥ 

जब बह रुसुराल पहुँचा तब अपनी स्त्री से मिलकर शान्ति प्राप्तकर 
इसने मऊ प्रय्न पृषा। तब सती ने उत्तर दिया कि तुम वीरे-धीरे वोलो नही 
तो मायके के लोग हम छोगो फ्री सब वाले सुन छेगे॥ ४॥ 

स्त्री ने पति से बहा कि हम आप बोहबरर में चले) में अपनी माता का 
कार भे परिचय करा दंगी। वह पीछा वस्त्र ओढती हे और पीछा वस्त्र 
व्िछाती है तथा पीले मोती का हार डाले है वही हमारी माता है ॥ ५॥ 

जिनके हाथ में सोने का लोहा है, जो उस लोहे को घुमा रही है तथा 
रो रही है, वहीं हमारी माता है॥ ६॥ 

जिसका लाल वस्त्र ही ओटना है और लाल ही विछौना है तथा जिसके 
हाथ में मोने का ककण हैँ वही हमारी चाची हैं॥ ७॥ 

जिसवा हरा शस्त्र ओढना है तथा हरा ही बिछौना हे, जिसके गले मे हरे 
मोनी की माछा है और जिसकी गोदी में मुन्दर वालक सुणोभित हों रहा है, 
वही हमारी भावज है॥८॥ 

जिसका आमसमानी रग का कपठा ओंदना और बिछौना है और आस- 
मानती रग का हार गले में डाले हुए हैं, जिसके छलाट पर सुन्दर वेदों 
मुभोभित हो रही है, वही हमारी वहिन है॥ ९॥ 

छड़की ने अपनी माता का जो परिचय दिया हूं वह अत्यन्त चित्ताकर्पषक 
और हृदयद्रावक है। दृल्हें को परीछने के लिये वह अपने हाथ में लोर्टा 
लिये हुए हैँ और पुत्री के भावी वियोग के डर से उसकी आँखों से ऑसू गिर 


२१८ भोजपुरी लोक-गीत 


रहे है। लघ्की के ससुराठ जाने समय माता को जो कप्ट होता है वह माता 
का हृदय हो जान सकता है अन्य फ्ोई नहीं। विदाई के कई दिन पहले मे 
ही आँसू की भाटी लगाना उनका प्रधान कृत्य हो जाता हैं । 


सन्दर्भ--वर का विवाह के लिये प्रस्थान एवं लड़की का 
रोदन 


9 

चलेले कवन दुलहा बॉर्डल वाजाई रे वन के चिरइया सब 
डुग॒र्रलि जाइरे। 
हम त कवन दुलहा वियहन जाई रे, कातु चिरइया सव डुगुरलि 
जाइ रे ॥१॥ 

हम त कवन दुलहा वियहन जाई रे, हँस हँसि कथन दुलहा 
बविरग लगाइ ए। 

रोई रोई कवन सुदचा बिरवो ना लेई रे, केंकरा दरपवे सुददवा 
विरवो ना लेइ ए॥शा। 

केकरा द्रपवे सुहवा रोदना पसारे रे, धावा के दरपवे सुहदवा 


घिरतो ना लेइ रे। 

आसा के दरपये सुहवा रोदना पसारे रे ॥भा। 

कोई दूल्हा अपना विवाह करने के लिए बाजें के साथ चल रहा है। 
उसके माय वन की सारी चिछ्ियाँ घीरे-धीरे चछती चली जा रही है। तद 
वह उन चिटियो से पूछता हूँ कि में तो विवाह करने जा रहा हें परन्तु तुम 
लोग मेरे पीछे क्यो आ रही हो॥ १॥ 

वह दूल्हा हेस-हँस कर पान का वीडा लगाता है और खाता जाता है । 
परन्तु उसकी स्त्री रो रही है और पान का वीडा नही खाती हूँ। तब वह 
पूछता हैँ कि तुम किस कारण अर्थात्‌ किस दु ख से पान नही खा रही हो 
तथा तुम किस कारण रो रही हो॥२॥ 

इसके उत्तर में वह कहती है कि में अपने पिता के भात्री वियोग 


के दुख से पान नही खा रही हें और भाता जी के वियोग के 
डर से इतना रो रही हूँ ॥३॥ 


विवाह के गीत २१९ 


सन्दभ--ब्राल विवाद का बणन माता की उक्ति पुत्र के प्रति 
( ६८ ) 

सुरहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, अवरु सगहिया' ढोलि पान ए। 
हमारा कवन ठुलहा वियहन चलेले; पान विमु' ओठ सखाई ए॥१॥ 
ऊँच २ मन्दिल चढिहेरेली कपन देई, कवन गाँव नियरा' किदूर ए । 
हमरा कचन दुलहा वियहन चलेले, दूध विद्ु ओठ सुखाई ए ॥श॥। 
सुरहिया गाइ के दधवा रे दघवा, अवरु मंगहिया ढोलि पान ए। 
हमारा कवनी उुहवा सासुर' चलली, दूध विनु ओठ सुखाई ए॥श॥ 
ऊँच रे मन्दिल चढि हेरेली कवन देई, कवन गाँव नियरा की दूर ए। 
इसरा कवनी सहवा सासर चललो, पान विनु ओठ सुखाई ए ॥8 

पुत्र विवाह बरने के लिए जा रहा है । माता कह रही हू कि गाय का 
दब तथा मगघ ठेश झा पान रक्‍्या है। हमारा छडका विवाह करने जा 
नहा हैं। कही पान की कमी के कारण उसका ओठ न सूख जाय।॥। १॥ 

ऊँचे महान पर चटकर उसकी भाता ठेख रही है कि जिस गाँव में 
विवाह करने जाना है वह गाँव नजदीक हैं या टूर है । कही दूध के बिना 
मेरे छूटके का ओठ ही न मूस जाय॥ २॥ 

जब दृल्हा विवाह करके अपनी स्त्री को साय छेकर घर छौटने लूगा तब 
लडकी की माता ऊँचे मकान पर चटकर रूटकी की ससुराछ की ओर देखती 
हैं कि वह गाँव नजदीक है था दूर॥ ३॥ 

वह कहती है कि मेरी लटकी समुराल जा रही है। कही रास्ते मे दूध 

और पान की कमी से उसका गछा न सस जाय।। ४॥। 

इस गीत से स्पष्ट पता चलता हैँ कि प्राचीन काल में छड़के लडकियों 
का विवाह बचपन में ही हो जाता था। वयोकि यदि ऐसी वात न होती तो 
छेठकी तथा छट्ठके की माता रास्ते में गला सूखने के डर से नही डरती। 
ऐसी स्थिति की कल्पना तो बालकों के विषय में ही की जा सकती है। 





मिगव देश। ढोली। 'विना। देखती है। 'नजदीक। 'समुराल । 
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सन्दभ--विवाह के लिये जाते हुए पति का पत्नी 


से अचानक मेंट 
( ७९ ) 
सावन भदउवाँ के दह पोखरि,' परड़नि हारे लेइ ए। 

आरे कोठवा ऊपर दुलद्ा घोतिया पसारेले, परे दुलहिनी जी के 
दीठी ए ॥१॥ 
आरे केकर हउचे रे अल्हृड चछेडवा,' कबना मइया जी के पुत्र ए। 
पारे केकरा सागरवा नहाल वर सुन्दर, केई विद्याहन जाइ ए॥शा 
आरे वावा हुई रे अल्हड चछेडवा, अपना मश्या जी के पुत्र ए। 
'आरे ससुर सागरवा नहाल्ीं वरकामिनि,तुद्दी वियाहन जाई ए॥१॥ 
आरे आताना वचन जब सुनत्ञी कचन सुहवा, धवरि पइसेल्ली 
अआमा गोद ए। 
आरेजबन वर आमा वियहन आवेला,तवन वर पोखर नहाई ए॥0॥ 
आरे आताना वचन जव सुनते कवन भइया, अ्रँखियान लिहले 
गड़ोरी ए। 
आरे बावुजी के जँघिया' के जामल' वहिनियाँ, आपु वर खोजन 
जाइ ए ॥५॥ 
सावन ओर भादो के महीने का ताछाव पानी से भरा हुआ हूँ और उसमें 
पुरेन का पत्ता हिलोरे ले रहा है। विवाह करने के लिये आया हुआ दूल्हा 
अपनी धोती को वही फंछाये हुए है। नहाते के लिये गई हुई दुलहित ने उस 

इल्ह को बहा देखा॥ १॥। 
उसने दूल्हे से पूछा कि तुम किसके अल्हट वच्चे हो तथा किस माता के पुत्र 
ही। किसके ताछाव में नहा रहे हो तथा क्सिको व्याहने के ल्यि आये हो ॥ २ ॥ 
हद ने उत्तर दिया कि में अपने पिता का अल्हर पुत्र हैं, अपनी माता 
ही हड़ता हूं, अपने ससुरजी वे तालाव में में नहा रहा हूँ और तुम्हें व्याहने 

के ल्यि आया ह॥ ३ ॥ 


७७3००» 4४#-:2ग०.७ आह माइक. मा. 


तलाप। हिजोरे लेना। 'पृत्र। तानना) “जाघ। 'वैदा हुई। 


विवाह # गीत २२१ 


इतना दचन मनतें हो बह 7४7 दौर घर ये और अपनी माता की 
गाद में बंठकर पएने छगी किए माता | जा दरहा हम ध्याहने के छिये आ 
रहा है वह तालाब में नहा रहा हैं ॥ ४॥ 
उतना बचन सनते ही उप छ:पी का भाई आसे तानकर देखने ऊगा 
आर कहने छगा हि एस उदण्ट दूहे से मे जग्नी चहिन का विवाह नहीं कर 
तता। अतगव में न्‍्वय दूसरा बर सोजने फे लिये जा रहा हु ॥ ५॥ 


सन्दर्भ --पुत्री की विदाई का वरणन पिता-मुत्री वार्तालाप 
८० ) 
साँस के उगली अंजोरिया' ए बावा, सुकवा उगेला भिनसार' ए | 
आरे सुरुत फ्रिरिनि! हमरा लागे हो बाबा; गोरा वदन कुम्हिलाइ 
ए ॥१॥ 
फहतु त बेटी हो तमुआ' तनइतीं, कहृतु त छन्न परेही ए। 
होत मिनुसाहर वाया थोलेले चिचुहिया'; ल्गवों सुनर वर का 
साथ ए॥श॥ 
आरे दुधवा के निखियो ना दिहलू ए बेटी, लगलु सुनर वर का 
साथ ए ! 
कहे के दुधवा पियचल ए बाबा, काह के कइल्ञ ठुज्ञार ए ॥१॥ 
जानते तु रह बावा धियवा परायी', लगली सुनर वर का साथ 
। एतभा 
कोई छटकी गवने के समय पिता के धर से अपनी ससुराल को जा रही 
हैँ। वह अपने पिता से कहती है कि यह चाँदनी सन्ध्या के समय से ही 
छिटक रही है। शुक्र उदय हो रहा हैँ अत प्रात काल होने वाला है। सर्बेरे 
सूर्य की तेज़ किरणे जब हमारे ऊपर छंगेगी तव हमारा गोरा चेहरा मलिन 
हो जायेगा) १॥ 





चिंदनी। प्रात कछ। 'किरण। वामियाना। “चिडिया। दूसरे 
की चीज़ । 


२२२ भोजपुरी लोक-गीत 


तब पिना मे उत्तर दिया कि ऐ बेटी कहों तो में घामियानरा तनवा दूँगा 
अथवा छाता छगा दूँगा जिससे तुम्हारे शरीर पर सूर्य की किरणें ने पढें। 
नव छडकी ने यह कोरा जवाब दिया कि मवेरा होते ही जब्र चिह़ियाँ बोलने 
लगेगी तभी में अपने सुन्दर पति के साथ समुरारू चल दूंगी॥ २॥ 

पिता ने कहा कि ऐ पुत्री | तुम मेरे दध पिलाने तथा छालन-पालने की 
बदला बिना चुकाये ही पति के साथ जाने के लिये तैयार हो गई। इस पर 
लड़की ने उत्तर दिया कि आपने हमे दूध क्यों पिलाया॥ ३॥ 

आप तो जानते ही थे कि लड़की पराये घर की चीज है। अत आज में 
पति के साथ अवध्य जार्ऊंगी॥ ४॥ 

वास्तव में लडकी पराई वस्तु होती है। कालिदास ने भी कहा है कि 
“अर्थों हि कन्या परकीय एवं ।' 


सर्दभ --पुत्री के वियाह की ग्रहए लगने से तुलना तथा 


दामाद को दहेज देना 
( ८१ ) 

कवन गरहनवा' बावा सामही लागे हो, कवन गरहनवा भितु- 
; सार ए। 
कचन गरहनवा वावा मर्वन' ल्ागेता, कव दोनी उग्गरह' होई 
ए शा 
चान गरहनवा बेटी साम ही जञागेला, सुदम गरहनवा मिनुसार ए। 
धियवा गरइनवा वेटी सदवनि ल्ञागेज्ा, कव दोनी उगरह होई 
एू ॥२॥ 

हमरा ही वावा के सोने के थरियवा छुब॒त कानामनि होई ए। 
उद्दे थरिवा बाचा दामादे के दीहित, तथ रउरा' उगरह द्ोई ए ॥शा 
हमरा ही भध्या का सुनर गद्या हो, सोनवे मढावल चारो खूर प्‌! 
घुनर गश्या दामादे के दीहित हो, तव राउर उगरह होई' हो ॥४॥ 
अरहण (आपात्त)। सन्ध्या (रात्ि)। 'प्रात'काल (दिन) ! 'विवाह- 
मग्डप | 'उग्रह अर्थात्‌ ग्रहण से छुटकारा पा जाना । 'याली ।'आप का। होगा । 


बिवाए के गीत २२१३ 


पुत्री अउने पिता से पृछ रटी है नि कौन गहण रात यो «बना हैं, कौन 
दिन में तथा वन मरठप में लगता हैं त्या उसका उपह पय होता है ॥ १॥ 

परम पर पिता ने उनर दिया कि तत्द्र-यहण रात में, सूय-गरहण दिन में 
तथा पृत्री का प्रहण विवाह-मण्णप में लगता हैं। मालूम नही कि इस पुत्री- 
ग्रहण से उम्रह कब होता 68 ॥ २॥ 

लप्फी ने फहा वि ऐ पिता थी ! आपके पास सोने की एक थाली है 
जिमशो आयाद़ ननाभन होती हैं। थदि उस थाली की अपने दामाद को 
दे दे नो आपदा पम्नी के प्रहण से उद्रार हो जायगा॥ ३॥ 

लडकी ने फिर वहा वि मेरे भाई के पास एक सुन्दर गाय है जिसके 
चारो पर (सुर) सोने से मठ हुए है। वह गाय यदि आप दहेज में दे दे 
तो आपका उठ़ार हो जायेगा। ४॥ 

पहां पर यह दांत ध्णन में रखनी चाहिए कवि लटकी का विवाह प्रमन्नता 
या विपय ने हहकर गहण (पकंठना, आपत्ति) कहा गया हे तथा पिता 
इस ब्रहण से छूटने के लिये अत्यन्त व्यावुल है। पुत्री के विवाह में अधिक 
दान-दहेज देकर हो दामाद से पिण्ड छूटता है। प्राचीन कवियों ने इसी 
कारण दामाद को निन्‍्दा करते हुए उम्र दसव। ग्रह कहा है यथा -- 


“कन्याराशि स्थितो नित्य जामाता दशमों प्रहः ।” 


सन्दर्भ--बारात का प्रस्थान तथा कन्या के पिता द्वारा 
सत्र का सत्कार 
( ८३२ ) 
अगीली नलकिया' रे दुलहा के वावा, पछिला दुलह जी के चाचा 
जी। 
चीचिली नलकिया रे ठुलद्दा जी सोमेले, बादें' दृहिने गा भाई 
जी ॥१॥ 





'वालकी। वबाँया। 


श्र भोजपुरी लोर-गीत 


जव वरियतिया गयेण' भीरि गइली, गयेणिनि धूम मचायो जी। 
जव वरियतिया दुआरे भीरि यढली, चेरिया कलस ले ले ठाढ़' 
जी॥शा 
जब वरियतिया मढउवा' भीरि अइली, मड़वनि वम मचायो जी। 
गही, दरी अवरु गवड्ू गलइचा, जाजिम" मारि उसायो जी ॥शा। 
थारीनि थारि मसाला' जड़ायो, अवरु मगहिया पान जी । 
जैबहि वइठेले समधी कवन समघी; कंवन राम वेनिया डोलाई 
जी॥४॥। 

जेबहिं समधी सकोच मती मानी, आजु हम राउर गुलाम नी । 
रचरा के समधी हम कुछहु ना विहली; दिहल्ली चेरिया तुम्दारजी॥०।| 
झडइसन बोली जनि वोली ए समधी, राएर वचन पियार' जी । 
राउर बेटी रे हामार लकछिमी ', लाख रुपइया हम पाई जी ॥|३$॥! 

विवाह के लिये टृल्हें की वाराव जा रही है। अगली पालकी में लड़के 
का पिता बैठ है और पिछली में उसका चाचा | बीच वाली पाछकी में 
स्वय दृल्हा वैठा हुआ है और उसके बाये और दावे पाँचो भाई बेढें॥ ? ॥ 

जब वारात गाँव के नजदीक भा पहुँची तव वहाँ पर गाजे-वाजे के कारण 
धूम मच गईं। जब बारात दरवाजे णर पहुँची तव वहाँ पर दासी कलम ल्यिे 
हुए द्वारपुजा पर खड्ी थी २ || 

जब बारात विवाह-मण्डप में पहुँची तब वहाँ भी धूम मच गई । वहाँ 
पर वारानियो के बैठने के लिये दरी, जाजिम और गरूचा आदि विद्याया 
गया॥ ३ ॥ 

वाली में गरी, सुपारी, इलायची तथा मगहिया पान दिया गया। इसके 


लिये ०, 


वाद भमधी जी (छडके के पिता) भोजन करने के लिये वेठे और छडकी का 
पिता पा मलने ऊगा ॥ ४ ॥॥ 





गाव) पास, लजदीक। 'खड़ी। मण्डप। "विछीना। 'विछाया 
गया । गरी, इलायची। नौकर। प्यारी, सुन्दर। “लक्ष्मी। 


विवाह के गीत २२५ 


तब लडकी के पिता ने कहा कि समधी जी | आप खाने में सकोच मत 
करें। आज में आपका गुलाम हूँ । मेने आपको कुछ भी घन दहेज मे नहीं 
दिया। अपनी छडकी को आपकी चेरी के रूप में दे दिया है ॥। ५ ॥ 

इस पर समधी ने उत्तर दिया कि आप ऐसी वात मत कहिये। आपका 
चचन मुझे बहुत प्यारा लगता हैं। आपकी पुत्री मेरे लिए लक्ष्मी है । मेने उस 
लब्मी स्त्री के रुप में लाखो रुपया पा लिया॥ ६ ॥ 

यहाँ पर लडकी के पिता की नम्नता दर्शनीय है । वह पखा भलता हू 
तथा अपने को गुलाम कहता है । देहात में छठकी का पिता विवाह के समय 
सतमृच ही बडा नीच, क्षुद्र तथा हेय समभा जाता है । 


सन्दर्भ--चुबती पुत्री के द्वारा युवक वर खोजने के लिये 
पिता से प्राथंना ठथा पिता की परेशानियों का वर्णन 


( ८३ ) 
थोटी मोटी सीता कवरवनि' ढाढ़ी, वावा से अरज़ हमार ए। 
रे हमारा के वावा सुनर वर खोजिह, अब भइलों वियदन जोग 
ए॥१॥ 
पुरुष खोजल पेटी पछ्िम खोजलों, अवरु वनारस, प्रयाग ए। 
चारो भुवन वेटी तोहि वर खोजलों, कतदी ना मिले घिरी राम 
ए।श। 
जाहु जाहु वावा हो ओदही अवधपुर, राजा द्सरथ जी का द्वार हि 
राजा दसरथ जी का घारि सुनर बर, चारि हवे कन्या कुबॉरे 
ए ॥३॥ 
चारुन में ज्ञिनि' साँवर बाड़े, उद्दे हथे' कन्त हमार ए। 


हाथे गुरदेलिया' गले तुलसी के माला, खेलत सरजू का तीर 
ए ॥४॥ 





कोौना। जो। 'है। बनुष । 
३ 


२२६ भोजपुरी लोक-गीत 


आतर' वासावा कटइह हो वावा, रचि रचि मड़वा' छवाव हो " 
हमरो कन्त ना वावा हो निहुरी,' बिंदुली,' सेनुर मेंगाव हो ॥५॥ 
ताज़ी डेंडिया फानाव हमरो वावा हो, भइली विद्‌व्या के वेरि' हो। 
तुलसीदास छुटेला भोर नइहर, सखि सब मेंठ अँकवार' हो ॥9॥ 

इसी भाव का एक दूसरा गीत अथ सहित पहिले लिखा जा चुका 
है अत अथ सरल होने के कारण इस गीत का अर्थ छिखने की आवश्य- 
कता नही जान पडती | 


संदर्भ--वारात के आने, विवाह तथा विदाई होने का वर्णन 


( ८४ ) 
फे' आवे हाथी, कबन भआदे घोड़ा; के आवेला सुख पालकि ए। 
केकरा ही मधवा मनिक' छत्र सोभेला; केई वियाहन जाई ए ॥श॥ 
राम आवे हाथी, लछमन आवचे घोड़ा; भरत आवदवेला सुख 
पालकि ए। 
रामजी का साथावा' मानिक छत्र सोमेज्ञा; रामचन्द्र वियहन 
जाई ए॥२॥ 
भइले वियाह परेत्ा सिर सेनुर”; रामचन्द्र कोहवर जाई ए। 

जब राजा रामचन्द्र कोहवर चलेले, सरहजि छेकेले दुआरि ए ॥३॥ 

हमार नेग" जोग दीहिं वर सुन्दर; तव रचरा कोहचर जाई ए। 
तोहरा के देवों सरहजि दुनो काने तडिवन; अवरु गजमुकुता के 
हार ए ॥४॥ 
एवाड़ाहो पाराते सरहजि डेंडिया फानावेली; बीचवा भेटेल्ले 
पासाराम ए। 
ए हमरी वियाहलि सीता के ले माला, मारबि घेलुका चालाई 
ए ाए॥ 


वश । 'विवाह-मण्दप। 'भूफ करके । 'बिन्दी (टिकुली ) । 


ममय। 'आलिगन (गले लगना)। 'कौन। “माणिक्य । 'मिर। 
“मिन्दूर। 'घुरल्तार। 'चरशुराम। 





विवाह के गीत २२७ 


डेंडिया उघारि जब सीता अरज करे, पासाराम अरज हसार ए। 
बालक राम, धेनुख' वड भारी, टुटत वित्लम' बड़ होई ए ॥६ा। 
ए पद्दीज्ञ वान गिरेज्ञा जमुना दद्दे; दूसरा गिरेत्षा कुदखेत' ए। 

ए तीसर बान गिरेला* जमुना दह्े; ठुटी, पराले' पासाराम ए॥७॥ 


कौन हाथी पर चढकर आ रहा है, कौन घोड़े पर है ओर कौन पालकी 
में बैठा है । किसके सिर पर माणिक्य से जडा छत्र सुणोमित है तथा कौन 
विवाह के लिए आ रहा है ॥ १॥ 

रामचन्द्रजी हाथी पर, लक्ष्मण घोड़ें पर तथा भरतजी पालकी पर चढ़े 
हुए चले आ रहे हे। रामचन्द्रजी के सिर पर माणिक्य का छत्र सुशोभित हो 
रहा है तथा रामचन्द्र ही विवाह के लिए चले आ रहे हं।। २ | 

राम के विवाह-मण्डप में आने पर॒ विवाह कृत्य सम्पन्न हो गया, सिर 
में सिन्दटूर पड गया। जब रामचन्द्रजी कोहवर में जाने लगें तव सरहज ने 
आकर उनको दरवाजे पर ही रोक लिया॥ ३ ॥ 

सरहज ने कहा कि ऐ सुन्दर दृल्हा जब तुम हमारा नेंग (उचित 
पुरस्कार) दे दोगे तभी तुम कोहबर में जा सकते हो | तब रामचन्द्र ने 
उत्तर दिया कि ऐ सरहज ! में तुम्हारे दोनों कानों के लिये इयारिग दूंगा 
और गजमुकता की माछा भी दूँगा ॥ ४ |। 

जब सवेरा हुआ तो सरहज ने सीता को पालकी में ससुराल जान को बैठा 
दिया । जव सीता और राम चले तब रास्ते में परशुरामजी मिल गये । 
परशुराम ने कहा कि मेरी व्याही हुई सीता को कौन लिये चला जा रहा है ? 
में उसे घनूष चलाकर मारूुगा॥ ५ ॥ 

पालकी में से निकलकर सीता ने परशुराम सेप्रार्थना की कि राम 
अभी वालक हे और घनूप वहुत भारी हैं। इसे तोडने में विलम्व अवश्य 
होगा। ६॥ 


'बनुपष। 'विलम्ब। 'कुरुक्षेत्र। गिरता है। भग जाता है। 


२२८ भोजपुरी लोक-गीत 


परन्तु परशुराम ने कगडना गुरू कर दिया। उनका पहिला बाण यमुना 
के जल में गिरा, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा फिर यमुना जल में। इतने में 
परशुराम का धनुष टूट गया और वे भाग गये ॥ ७ ॥ ॒ 

इस गीत में एतिहासिक नत्य का अभाव है । विवाह के पहिले हो राम ने 
शिव के बनुष को तोड दिया था। इसी कारण परशुराम से उनकी मुठभे इ हुई 
थी। परन्तु इस गीत में फगड़े का दूसरा ही कारण बताया गया है जो अत्यन्त 
अशुद्ध हं। परगुराम का हथियार फरसा था न कि धनुप जैसा कि इसमें लिखा 
है। अत गीत में वथित परञूराम वालो घटना नितान्त कपोल कल्पित ही 
समझती चाहिए॥ 


सन्दभ--काला चर खोजने के कारण 
पुत्री की पिता से शिकायत 
( ८५ ) 
वावा न देखो वाय वगइचा' , बावा ना देखो फुल्वारी ए। 
काहाय दल्न उतरी ए बेटी; वरियाति' दिकाइवि' फुलवारी ए॥१॥ 
रठरा चुकल्ी ए वावा हमरी वेरिया, हमरा करियवा' वर आये हो। 
साँवर साँवर जनि कहु वेटी; साँवर ऋृष्ण कन्हाई हो ॥र॥। 
चंदन सलिन देखि पछेले वाया; काहे वेटो मन मलीन हो। 
वारावा के मइया वड़ि फूहड़ि' बेटी; तिसिया के तेलवा लगावे 
हो ॥३२॥ 

तोहरा मइया वडि गिहिथिनि' वेटो; करुवा तेल अवरेल्े हो। 
ए ही सेवर भइले साँचर वेटी; तू भइलू घप' घपगोरी' हो ॥था 

पिता कह रहा है कि मेने न तो कोई वाग, व्ोचा देखा और कोई फुल- 





बागीचा। 'वारात। ठहराऊंगा। 'काला। 'भन्दी। चतुर तथा 
फाय-कुशछू। 'त्वच्छ। गौर शरौर वाली ] 
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वारी ही देखी। वारात कहाँ उतरेगी यह समझ में नही आता। फिर निदचेय 
करता है कि में वारात को फुलवारी में ही ठहराऊँगा॥ १॥ 

वर को देखकर लडकी ने अपने पिता से कहा कि ऐं पिताजी ! आपने 
मेरे विपय में बहुत वडी गलती की है । क्योकि आपने मेरे लिये काला वर 
दूंढ रत्ता है। इस पर पिता ने उत्तर दिया कि बेटी ! काली चीज़ बुरी 
नही होती | कृष्ण भी काले ही है ॥ २॥ 

लडकी के चित्त को दू खरी देखकर पिता ने पूछा कि तुम्हारा चित्त दू खी 
क्यों हैँ ? वर की माता वडी फूहट है । वह इसे तीसी का तेल रूगाया 
करती थी ॥ ३ ॥ हे 

तुम्हारी माता चंतुर और कार्य-कुशल है। वह तुम्हारी देह में सरसो का 
तेल लगाया करती थीं। इसीलिए तुम इतनी सुन्दरी होगई और तुम्हारा 
दूल्हा साँवला हो गया ॥ ४ ॥| 

कन्या सव्वदा सुन्दर वर से ही अपना विवाह करना चाहती है जो 
स्वाभाविक ही हैं। लिखा भी है कि-- 

'क्न्या चरयते रूपम | अत वर खोजते समय इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिए ॥ 


संदर्भ--वारात का आना तथा वर के द्वारा सरूज् को 
दहेज में मांगना 
( ८६ ) 


नदिया के तीरे माली फुलवरिया, कान्ह चरावेला गाई ए। 
हाँकु हाँकु कान्ह तू अपनी रे गहया; चरी गइले भोरि फुलवारि 
ए ॥१॥ 


पराता है । 


२३० भोजपुरी लो+-गीत 


आमुनि चरि गइलि जामुति चरि गठलि, 'बरी गठले फेंग, अम- 
रूघ ए। 
भाड़ रे भरोसे चढ़ि सरहलि निरसेले', कत कने श्रावे वरियांति 
॥ ॥२॥ 

कवन कवन जन झआये बारात में, कन्‍्त आधयेजा असवारि' ए। 
माई हाथिनि घोडनि नगर छैकडले, सरहि लेबों डेडिया चढ़ाई 
ए॥३॥ 
आतवाना चचन सरहजि सुनही ना पवली। चली भइती धरवा 
तथार ९ | 
माई रे अइसन दसाद लठडू' कतहीना देखो; सरहजि भंगेता 
दहेज ए॥४॥ 


नदी के तीर पर एक माली की फुलवादी हैं | बहा पर 7८णजी अपने 
गायो को चरा रहे है। माछिनि ने उनसे वहा कि तुम अपनी गायो की हटा 
लो पयोकि हमारा सारा वगीचा ये चर गईं) १ ॥ 

ये गाय जामुत, फैला तथा अमरूद के पीधे चर गई) उसी समय सरहण 
ने सिटकी पर चढ़कर घीरे-चीरे जाती हुई वारान को देखा ॥ २ ॥ 

वह बारात को देसकर कहती है कि न मालूम कौन-कौन से आदमी चछे 
भा रहे है। दुल्हा पाछकी पर चढ्म हुवा हैं। वह अगनी सास से कहूनी है कि 
एं माता | हाथी और घोडो के कारण सारा नगर घिर गया है ) ३ ॥ 

दूल्हा जब विवाह करने के लिए आया तब उसने उस सरहज को दहेज 
में भाँगा और कहा कि इसे पालकी मे चटाफर अपने घर ले जाऊँगा। इतनों 
बचन सुनते ही वह सरहज कोच में आकर अपने मायके चली गई और वहाँ 
जाकर अपनी माता मे कहा कि मैने ऐसा दुष्ट तथा वदमाण दामाद कही नही 
देखा जो सरहज की दहेज मे माँगता हो ॥ ४ ॥ 





'दिखता है। 'घीरे-धीरे। 'पालकी। दुप्ट, वदमाण। 
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वास्तव में दामाद ऐपो ही ऊँटपटांग चीजे मांगा करते है जो देने छायक 
न हो और जो दाता की भक्ति के बाहर हो । इस गीत में कुछ अतिश्योक्षति 
अवश्य हैँ । 


सन्दर्म--पति-पत्नी का काम-कलह वर्णन 
( ८७ ) 
आरे अपना वलमुजी के मरमो' ना जानिले, 
हँसि हँसि पारेले गारी ए ॥श॥ 
घाउ तेहु नउवा' रे, धाउ तेहु वरिया, सरहजि पकड़ि ले आउ रे। 
आवसु सरहजि पर्लेंग चढि बइठसु; ननदी चरित देखि जाहुरे ॥२॥ 
अइली सरहजि हाथ के पन वाटावा', भइल्ती कबरदीं ठाढ़ ए। 
आरे ए ननदोइया' मोरी ननदों दुल्लारी; मोरा कुछु कहलो ना 
जाई ए ॥३॥ 
'केकर छुवावल वसहर घरवा; केई विन्नावल पदिहाटि' ए। 
आरे फेकरा दरपवे पलंग चढी वइठेल, ननदी हमारी भुट्टयाँ 
ज्ञोटि एशथा 
समुरु छवावल वसहर घरवा, सारावे विनावत्न पटिहाटि ए। 
'सासु का दरपे पल्ँग चढि वहठेलों; ननदी तुम्दारी भुइ्याँ लोटि 
ए॥५॥) 
उठ उठु ननदी रे उठु रे दुलारी, उठि के आपन सेज जाहु ऐ। 
आरे आपना छयल' सगे विरवा लगाऊ; भआजु सोह्ाग के राति 
ए ॥६॥ 
जाहु जाहु भच्जी रे जाहु दुलारी, उठि के आपन सेज जाहु ए। 
आरेआपन लल्लन' सगे काम सँवारहु', आजुसोहाग के राति ए ॥७॥ 


'मिम। ताई । 'पनडब्बा । 'ननद का पति । 'पलकग। 'ृति। 
पग्रियतम। “भोग-विलास करो। 


२३२ भोजपुरी लोक-गीत 


कोई स्त्री अपने पति के साथ सोई हुई थी। परन्तु पति ने अधिक 
गर्मी होने के कारण सपरथ सोने में अप्रसन्नता प्रकट की। तव वह स्त्री 
ऋद्ध होकर जमीन में लेट गई। अब वह कह रही है कि में अपने 
पति के मर्म को नहीं जानती हें। वे हँस-हँसकर गालियाँ दिया करते 
हैं ॥१॥ 


8 


स्त्री को जमीन पर पड़ी देख दूल्हा ने नाई तथा वारी से कहा 
कि तुम छोग दौडकर जाओ ओर मेरी सरहज को वृछा लाआ। 
वह आकर मेरे पलेंग पर चढ़कर बैठे और अपनी ननद की हालत को 
देखे। २॥ 


हाथ में पान का डव्वा लिये सरहज आ गई ओर कोने में खडी हो 
गई तथा उससे कहने लगी ऐं नतदोई मेरी ननद वहूत दुलारी है । परल्तु 
उसकी दवा आज कुछ कही नहीं जाती ॥| ३ ॥ 


मरहज ने दूल्हे से पुछा कि किसने यह छप्पर छवाया है, किसने यह पलेंग 
बनवाया है तथा किसके घमड से तुम इस पलूग पर चढ़कर वैठे हो और मेरी 
ननद ज़मीन मे पडी छोट रही हैँ ॥) ४ ॥॥ 


दूल्हे ने उत्तर दिया कि मेरे ससुरजी ने इस धर को छवाया है, मेरे 
साले ने इस पल्‍ँग को बतवायाहै ओर में सासु की आज्ञा से पलंग पर बैठा 
है॥ ५॥ 


इस पर मावज ने नतद से कहा कि ऐ ननद  उठो और अपनी सेज 
पर जाओ। अपने प्रियतम के साथ तुम पान का वीडा लगाओ क्योकि बाज 
सोहाग-रात है ॥। ६ ॥ 


यह सुनकर कोध में आकर ननद ने भावज से कहा कि तुम्ही अपनी 


सेज पर चली जाओ तथा अपने पति के साथ भोग-विल्यस करो क्योकि आज 
सोहाग रात है ।। ७ ॥ 


विवाह के गीत २१३ 


सनददर्भ--सत्री के छोटी मिल जाने पर वर का दु स प्रकाश 


करना 
( ८८ ) 
साभावा बइठल राजा दशरथ, सुन राजा बचन हमार ए। 
लियल' जन्मत्न राजाएकउ ना पूजेला, जिहि घरे रामकुंवार ए ॥१॥ 
एक छिन रोवलु ए रानी राम जनमले; एक वेरिया राम वियाह ए । 
फेई तोहरा ए राम जोडवा सवारी रे, के सजइहे वरियात ए ।२॥ 
केदे तोहरा राम कसतुरिया' सँवरिहे; हरि के जइब वरियात ए। 
भइयाहो भरत भश्या जोडवा सँव रिहे; चावा सद्देजिहे वरियात ए॥३॥ 
आमा हो कोसिल्ा आमा तित्ञक संवरिहें, हरखि चलवि बरियात 
ए ॥४॥ 
दखित के चीरा पहिर नीकलु' केकई।; राम के परीह्चले आउ ए । 
जेकर राम से परीछ ले आऊ; भमोरा नाहीं परीछे के साथ ए ॥५॥| 
दर्खिन के चीरा' पहिर निकलु कोसिला रानी, राम के परीछले 
आउ ए। 
आपस राम में अपने परीक्षवि, मोरा वंड परीछे के साध ए॥६॥ 
जबरे कोसिला रानी लोहा धुमावेली; राम नयेन ढरे लोर ए। 
किया वद्ुआ रामचन्द्र माई, वाप निरधन, किया दृह्देज पवल 
थोर' ए ॥७॥ 
किया वबुआ रामचन्द्र सीता छोटी वाड़ी हो काहे नयनवा ढरे 
लोर हो । 
नाहीं कोसिला आमा साई बाप निरधन, ना पतली थोर दहेज हो ॥ 
शामा कोसिला आमा सीता छोट बाढी, ए ही से नयन हो त्ोर 
॥4॥ 





'जीना। 'मन्तृष्ठ होता। 'समय। 'कंपडा । तिलक । 'निकलो। 
कपड़ा । थोडा (कम)। 
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समा में बैठे हुए राजा दघर्थ से कौमिल्याजी कहती है कि तुम मेरी 
वात सुतों। जिसके घर में रामचल्द्र अमी तक कुवारे हो उसका जीना और 
जन्म लेना व्यर्य हैं ॥॥ १ ॥ 

राजा दशरथ ने उत्तर दिया कि राम के जन्म छेने के पहिले भी तुम 
पुत्र के अभाव में रोया करती थी और बब विवाह के लिए रो रही हो । 
तुम्हारे राम के लिए कपड़ा कौन वनायेगा और बारात कौन सजायेगा। उनके 
सिर तिलक कौन लगायेगा जिसमे प्रमन्न हो सव वारात चल ने ॥ ३ ॥ 

इस पर रामचन्क ने उत्तर दिया कि भाई भरत कपडा तैयार करेगे, 
पिता जी वारात सजायेगे , माता कौजिल्या तिलक छूगायेगी और सब छोग 
आनन्द से वारात में चलेंगे । ३। ४ ॥| 

जब राम विवाह करके छौटकर बायें तव कौशिल्या ने केकेयी से कहा 
कि दक्षिण देश का कृपडा (धारीदार) पहिनकर तुम राम को परीछो। इस 
पर कैकयी ने उत्तर दिया कि जिसके राम पुत्र हे वही परीछे। मुझे परीछने को 
डच्छा नही है । ५ ॥ 

तब राम को परीछते के लिए कौशिल्या निकली और कहा कि अपने 
राम को में आप ही परोछंगी क्योकि उन्हे परीछने की मुझे वटी इच्छा है।। ६॥| 

जव कौथिल्या राम को परीछते समय बपना लोहा घुमाने छूगी तब राम 
को अंखों में आँसू गिरने छया। यह देखकर कौणिल्या ने पुछा कि क्या 
रूडकी के माता-पिता गरीव हे अथवा तुम्हे दहेज कम मिछा है ? अथवा 
सीता छोटी है (किस कारण से तुम रे रहे हो) ॥ ७ ॥ 

राम ने उत्तर दिया कि ऐ माता ' न तो लटकी के माता-पिता ही निर्धन 
हैं ओर न मु दहेज ही कम मित्य है। ऐ माता | नीता की जवस्था बहुत 
थोटी है, इमीलिए म॑ रो रहा हैं। अन्य कोई कारण नहीं है ॥ ८ ॥ 

कोशिल्या की भाँति सभी माताओं को अपने पुत्र का विवाह देखने की 
वी इच्छा रहती हैं चाहे वह वच्चा छोटा ही क्यों न हो। पत्नी को बढ़े 
पति के मिलने से वही कप्ट होता है जो पति को छोटी स्त्री मिलने से । 
डसीनिए राम मीता की छोटो जवस्था के वारण इतने दू ली है। 


विचार के गीत २३५ 


पन्दर्म--राम के द्वारा सीता की अग्नि-परीक्षा 
( ८६ ) 

कफेबन आम पियर कवन आस हरियर, कपन 'आआसम &४* ३ के 
ए। 
ई तीनु आमावा के के सीरिलल, कवन पापी लगन सोचाई ए॥१॥ 
चोदहों वरिस पर अइले राजा रामचन्द्र, सीता विचरवा हम लेवि ए। 
जब रे सीता ढेई अगिनि हाथे लिहली' रे. अगिनि भइली जुड' 
पानी ए ॥२॥ 
इहो किरियवा ए सीता हम ना पतियाइवि,' अदित विचरवा हम 
लेबि ए ॥३3॥ 
जबरे सीतादेई अदीत' हाथे लिह ली रे,अदित छपित" होई जांइ ए। 
इहो किरियवा ए सीता हम ना पतियाइधिं, सरप विचरवा हम 
लेवि ए ॥४॥ 
जब रे सीता ढेई सरप' हाथ लिहली रे, सरप बइठेले फेटा" मारि ए। 
इंहो किरियवा सीता हम ना पतियाइवि। गगा विचरवा“हस 
लेबि ए ॥५॥ 
जब रे सीता ठेई गगहि हाथ लिहली रे; गगहि परि गइले रेत ए। 
इहो किरियवा ए सीता हम ना पतियाइवि, तुलसी विचरवा हम 
लेबि ए ॥॥्षा 
जब रे सीता देश तुलसी हाथे लिहली, तुलसी गइल्ी छुखाई ए। 
अइसन पुरुखवा' के मुँह नाहि देखा, जिनि राम देले वनचास ए॥७॥ 
फटि जइती धरती अत्ोप” होई जइती रे, अब ना देखाव सनसार" 
ए जादा 





लिया। शान्‍्त। 'विव्वास करँगा। आदित्य (सूर्य)। “अस्त 
हा जाना। 'सर्प॥ "फना। जपथ, साक्षी। पुरुष । नप्ट हों जाना। 
मार 


कि । 
र्गप 
ढ़ 
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कौत आम पीछा है, कौन हरा है और कौन सिन्दूर के समान छाल है। 
इन तीनो बामो को किसने वनाया तथा किस हूलन में सृष्टि की। अर्वाति्‌ 
मनुप्य की तिगुणात्मिका प्रकृति को किसने वनाया ॥ १ ॥ 

राजा रामचन्द्र चौदह वर्ष के बाद वन से लौटकर बाये तब उन्होंने यह 
निः्चय क्या कि इसरे के घर रही हुई सीता की परीक्षा की जाय। अत. सीता 
नें अपनी शुद्धता दिखलाने के लिए जब जग्नि हाथ में छिया तव वह विल्कुठ 
ठडी हो गई ॥॥ २ ॥ 

तव राम ने कहा कि में इस परीक्षा को सत्य नही मानता। सीता सूर्य के 
समक्ष साक्षी दे। तव सीता ने सूर्य को अपने हाथ में उठा लिया और वह 
हाथ में उठाते ही अस्त हो गया ॥ ३ ॥ 

राम ने कहा में इसको भी नही मानता। सीता सर्प की पथ ले। इसपर 
पर सीता ने सर्प को अपने हाथ में ले लिया तव वह फना फैलाकर बैठ 
गया।॥ ४ ॥ 
* राम ने कहा सीता यया की साली दे! जब सीता ने गंगा को हाथ में 

लिया तव ग॒गा विल्कुल सूख गई और रेत-रेत हो गया ॥! ५ ॥ 

राम ने कहा कि मे इमे नहीं मानता। सीता अपने हाथ में तुरत्तीदल 
लें। परल्तु जव सीता ने तुलसी को अपने हाथ में लिया त्तव तुलती जी 
विल्कूल ही सूच गईं॥६॥। 

परन्तु फिर भी जब राम ने सीता को वनवास दे दिया तब सीता ने 
क्रुद्ध होकर कहा कि म॑ ऐसे पुरुष का मुह नही देखना चाहती जिसने मुझे 
बनवास दिया है ॥७॥ 

अव घरती फट जाती तो में उसी में विलीन हो जाती। जब में इस 
दुष्ट ममार को देखना नहीं चाहती॥८॥ 


९. (ख) शिवजी के विवाह के गीत 


भोजपुरी गीतो में शिव तथा पार्वती के विवाह सववी अनेक रोचक गीत 
मिलते हे जिनमें शिव की विलक्षण आकृति, उनकी विचित्र बारात तथा 
अन्य हास्यजनक वस्तुओ का वर्णन पाया जाता हैँ। कही-कही शिव जैसे 
भयकर आकृति वाले वर के मिलने के कारण पाव॑ती के साथ समवैदना प्रकट 
की गई हूँ । कही पर कठिन तपस्या करने पर भी शिव के वर रूप में प्राप्ति 
के कारण पाव॑ती के भाग्य की निन्‍दा की गई हैँ। तुलसीदास ने रामायण 
में शिव की वारात का जैसा वर्णन किया है, उस वर्णन से इन गीतो का वर्णन 
बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 


सन्दर्भ--दिव की वीभत्साकृति को देखकर पावती की 
माता का अपनी पुत्री का विवाह करने से मना करना 
परन्तु शिव के सुन्दर रूप बनाने पर विवाह कर देना। 

( ९० ) 
आरे वाजत आवेला ढोल दमामा, उडइत आवेला नीसान' | 
नचइत आवेले इसर महादेव; वयल्ञ' पर अप्तवार ॥श॥ 
गठरा अइसन गयानी सयानी; तेकर वर बउराह' | 
धिया लेके उडवी, धिया लेके बुडवी; धिया लेके खिलवों पाताल॥२॥ 
एइ्सन तपसिया के गडरा नाहीं देवों, वल्लु गरा रहिहें कुँवार। 
ए आगे परीछे गइली सासु मादागिनि, सरप छोड़ेले फ़ुफकार ॥३॥ 
ए उहँवा से अइली मादागिनि ठोकली, वजर'" केवार' | 
आरे माडो' उखारेली, कल्लसा फोरेली, पुरहथ" देली छितराइ ४) 


'पत्ताका। बैछ। 'पागल। लडकी। वज्त (कठिन)। 'केव "मण्डप | 
चौक पूरने का आटा। 


२४० भोजपुरी लोक-गीत 


अइसन तपसिया के गएरा भे ना देवों, वलु गठरा रहिह ,ऊुँवार | 
ए सोव गठरा अइसन गेयानी, सेक्र सामी' वउराह ॥५)॥ 
भरे क्‍्लसा का ओटे झोटे गठरा' विनती करे, सुन्ु सीव अरज 
हमार। 
तनियेका ए सोब जञाटा उतारीं, नहृहर' लोग पतियासु ॥६)। 
धारे जाटा उ्तारि सीच भभुती' उतरलें, गांगा करेले 'असनान। 
आठों अग सीच चनन चढवलें, माह' मडउवा भइले ठाढ । 
आरे फाहाँ वाढी सासु काहाँ वाड़ी सरहजि, अब रुप देखसु 
हमार ॥ | 
आरे भाहो गढावेली कलस धरावेली, पुरहथ लिहली वटोर । 
प्रइ्सन त्पसिया के गउरा' हम देवों, करवों में गठरा से 
विश्राह्‌ ॥5॥ 
शिवरी की बारत था रही है। उसमें टोल तथा नगर दज रहे हैं 
भर पताके उड् “है है। शिवजी यैल पर चंदएर उसे सचाने हुए चले 
जा रहें 7ै॥ १॥॥ 
गान मे शा हुए शिव को देखबर पायंसी की भाता बहती हैं कि 
गवाये उड़ने बाउत्री घानों तब चपुर है। हेहिन उम्ला पति (शिव) 
पट है [सौर सर्तों री मारा जयाये तथा बैर पर चटे हुए चला आया 
#॥। में जरनी पूृत्री शो हेकर 57 पाकेंगी, 5 जाऊँगी था पाताल में 


ह 


शेड सपरई शे याय में उपनी छपी वा बार नटीं करेंगी, चारे 
पारगी पद गी भी है 7 शाम। जद पागंगी जी माया घर (मिल) या 
रह लिए जे “प धिर के थी में कये 20] सौ ने फरफा- झो च 
॥$ 


4, कना 
प्र 


६ 
ह। 


|| 


धाांधशाआ 9 आह मम न्कक कक कलर कण: +क पर वहन, 


राजी [वि । चायगी। "मारेश। पिन [सस्म)। "स्‍्तान। 
4२०७ आर 5 क। 


शिवजी के विवाह के गीत २४१ 


वहाँ से आकर माता ने रुष्ट होकर बड़े जोरों से घर का दरवाजा 
चन्द कर दिया। उन्होने व्याह के मण्डप को उखाड़ दिया, कलश 
को फोड दिया तथा चौंका पूरनें के लिये रक्खे ग्रयें आटे को बखेर 
दिया ॥ ४॥ 

माता कहने लगी कि ऐसे साथ को अपनी लडकी पार्वती को में नही 
दूंगी चाहे वह क्वाँरी भले ही रह जाय। पावंती तो इतनी चतुर है और 
उसका पति इतना पागल है ॥५॥ 

तब घोड़े के पीछे छिपकर पार्वती ने प्रार्थना करते हुए यह कहा कि 
ऐ जिव ! मेरी विनती सुन छो तथा थोंडी देर के लिये अपनी जटा 
उतार दी जिससे तुम्हारे असछी रूप पर मायके के छोग विश्वास कर 
सके ॥ ६॥| 

पार्वती की इस प्रार्यना को सुनकर शिवजी ने अपनी जटा और विभूत्ति 
(भस्म) को उतार दिया तथा गगा में स्तान कर लिया। अपने आठो अग 
में चन्दन चढा दिया और विवाह भण्डप के बीच में आकर खडे हो गये। 
वें कहने छगे मेरी सामू और सरहज (साले की स्त्री) कहाँ है, अब आकर 
मर॑ं रूप को देखे।॥ ७॥ 

इस रूप को देखकर पार्वती कौ माता बहुत प्रसन्न हुई और वे मण्डप 
गडाने तथा कलश बरने रूगी तथा विसरे हुए आटे को इकट्ठा कर लिया। 
अब ऐसे तपस्वी को में पार्वतो को अवश्य दूँगी तथा पार्वती का विवाह 
उससे अवध्य करूँगी।| ८॥ 

इस गीत में अनमेऊ विवाह का जो मार्मिके चित्र खीचा गया हैं वह 
देखते ही वनता हूँ । पार्वती की माता का अपनी पुत्री के प्रति कितना 
गाई प्रेम है। वह मर जाने के लिये तैयार है परल्तु ऐसे अनमेकू वर 
मे पार्वती का विवाह करना नहीं चाहती। इंस प्रकार के अनमेलू व्याह 
आजकल भी गायों में बहुत देखने में आते है जहाँ ७५ वर्ष के पोपले 
मृंह वाले बावा दुबमूंही यच्चियों से विवाह करने के लिये वर वन कर 
जाते हैं। 

१६ 


२४२ मोजपुरी लोक-गीत 


सन्‍्दर्भ--शिवजी के गवने का पर्णन पाती की उक्ति 
शिव के प्रति 
(९? ) 

सीच जी हाथावा में सोने केरी छुरी । 

हीरी फिरी खोजेले सीच गठरा की अटारी ॥१॥ 

सुतती रहत्ी गउरा देई उठेती चोहाई' । 

काहे रजरा अइलीं ए सीव नीसु अन्दहीयारी' ॥र॥| 

आजु हम अइलीं ए गठरा बावाजी की चोरी | 

कालु हम अइबों ए गठरा सज्जन वटोरी ॥शा 

तोहरा के ले अइवों गउरा घुघुरा लगाई । 

हामारा के ले आइवी सीच पाठ के पटोरी ॥४॥ 

बावा हमार निरधन ए सीव दद्देजवों ना दीहें। 

वावा तोहार निरधन ए गछरा देहेजवों ना दीहें ॥५॥ 

हामारा हो आमा के गठरा जवाब जनी दीह। 

जो कुछ अरजीह ए भोला से लेखा जनि लीहू ॥क्षा 

शिवजी विदाह करने के लिये आये हे। सभवन उनके कोहचर का यह 
दांत है। मिवजी रे हाथ में सोने की छुसी थी । वे पार्वती के धर में बार- 
वार उसे टूंढ रहे हे ॥१॥ 

पायी सो रहो थी, बह आवचयित होवर उठी और शिव को देसवर 
उसने कहा हिए शिव! आप अन्यो रात में पहा क्यों आये॥ २ । 

नर शिवजी ने उन” दिया “जाज में बाते पिता से छिसरर आए हूँ 
परलु बढ़ सत्र भित्रो को इंदद्ठा करों! आया” ॥ ३ ॥ 

“नुम्वारे रिये पैर में लगाने के रहिये में घुधुर छाजेगा शिव ने रहा । 


माना ५७०५ ०७2३2 कमा 


जआाध्नयित होतर। रात्रि) 'अन्पेरों। 


निपणी है शिए के भीत २४३ 


परे धादती ने उसर हैंड हे मर भिप सर्द है अबया सागनाट ते 
नाता * ॥ 


स्थ 
ञ्ह कस 


के दिचड, दिपल 5 अत है आपात चाट ३ गंगी ८ नाने 
पायी ने शव ॥५॥ 

धिद में बहय कि रे पायी में घर आने पर धृग मेरी भासा थो जवाब 
मत इसा। वर फाड़ ने ह”व हि एें धिय ! लुम जो गुड कमाना उसे गुझे 
दे रा हर उशझा सा, मार गांगना॥ 
मन्द्म --वित्राह के अवसर पर पावेती के घर शिव के 

प्रील़ने तथा दहेज देने का वर्णन 
ह 7१ 

ऊँच महदचा' माहादेव बरधी' लद्षा: 

रे एफ नीहरी महादेच परीहों मे ततोही ॥१॥ 

गाई का गोबरे महादेव श्रगाना लिपाई 

गजमोती आहो माहादेच चऊऊा पराई ॥श॥| 

घडऊनी बहठेल माट्टारेव गठले आलासाई। 

अ्रंगुठनी मारि गठरा देंठ लिदली मागाई ॥३॥। 

शँगुठा के सरले माहादेव गले कोहनाड़ | 

बहिया लफाह गररा देह लिद॒ली मनाई ॥०॥ 

वीयहीं की वेरिया' माहादेव कुछुवो ना पहनो। 

गावना का बेरिया महादेव सब कुछ पह्चों ॥५॥ 

खाये के माहादेव थारी, '्रेंचवे के काडी' 

सुते के पँलगरी' माहादेव, ओढे के रजाई ॥६॥ 

सुनि ए सीव वावा दी हाथों से घोड़ा। 

भऊजऊी दीहें अंगूठी, भद्या दीहें धेनु गाई*॥०७॥ 


'म्ण्डप। बैछ। 'कुज़ना। 'रुप्ट हो जाना । 'समय। "बडा छोटा। 
"पलंग | “अन्टी गाय । 


२४४ भोजपुरी लोक-गीत 


ऊँचे मण्डप में शिवजी बैल पर चटकर विवाह 7रले के लिये आये हैं 
उनकी भावी सास कहती हे कि शिव | जरा भुक जाओ जिससे मे तुम्ह 
परीछ नकू॥ १॥ 

गाय के योवर में आंगन लिया गया है और गजमोती मे चौक पूरा 
गया हँ॥?॥ 

जब शिवजी विवाह करने के लिये चौके पर वंठ तब उन्हें आलस्य बाग 
आर मो गये। तब पाव॑ती ने उन्हें अपने अंगूठे से मार कर जगाया॥ + ॥ 

अंगूठे मे मारे जाने के कारण शिवजी रुप्ट हो गये परन्तु पार्वती ने अपनी 
वाँह से पंरकर उन्हें प्रसन्न कर लिया॥ ४॥ 

पावंती ने भिद से कहा कि ऐ शिव ! विवाह के समय आपको दहेज के 
रूप में कुछ नहीं मिलेगा परन्तु गवना के समय सव कुछ मिलेगा॥ ५॥ 

खाने को थाली, हाथ घोने के लिए वडा लोटा,सोन के लिये पेग और 
ओटने के लिये रजाई (लिहाफ) मिलेगी॥ ६॥। 

ऐ शिव! मेरे पिताजी घोटा और हाथी देंगे, भावज एक अंगूठी देंगी 
और भाई एक अन्छी गाय देगा॥ ७॥ 


५९ # ५ व (0 
सन्दरभ--त्रिव की विचित्र बारात का वर्णन 
( ९३ ) 
लेहुना बारी रे हाथे सोपारी, ए डाँडे घुघुरवा वान्दी, 
लेहु देखु आउरे वरिया कत दल आवेरे सब वरियतिया'॥१॥ 
भूत चेताल आते सिंच बसियिनिया, 
आरे सीव रूप टेखलो ना जाई ॥शा। 
परीछ्ठे बाहर भइली सामु मादागिनि, 
सरप छोड़ले फुफुफार ॥३॥ 
लोहा पटक्ली अत देली छिवराई 
करे फलसा के श्रोटे गटरा विनती करे ॥४॥ 





दारात। 


शिवजी के विवाह के गीत २४५ 


सीवजी से अरज हमार 

तनिक ए सिव ! भेख उतारु नइईहर लोग पतिआई ॥५॥ 

उतरले सीव जाठटा उतरले गागा, करेले असनान'; 

झाठो ही अग सिव चनन चढवलें, माह मेंडडबा भइले ठाँढ ॥६॥ 
काहाँ वाड़ी सासु काहाँ वाड़ी सरहिज * 

रूप देखसु अब हमार ॥७॥ 


शिवजी की वारात आ रही है, उसकी अगवानी के लिये वारी (एक 
जाति) को भेजते हुए कोई कहता है कि ऐ वारी! तुम अपने हाथ में सुपारी 
ले लो और अपने डाँड में घुधुरु बाँध लो तथा जाकर के देखो कि शिव की 
बारात में कौन-कौन आदमी आ रहे हैँ ॥ १॥ 

तब उसने आकर कहा कि शिव की बारात में भूत, वेताल सव आ रहे 
हैं) शिव का रूप (सर्प घारण के कारण) इतना/भयकर हूँ कि देखा भी 
नहीं जाता॥२॥ 

जव पाती की माता शिव को परीछने के लिये गई तब साँप फूफुकार 
छोडने छगे। इस पर उन्होने लोहा पटक दिया और अक्षत तितर-वितर 
कर दिया)। ३। ४॥। 

तब कलसे के ओट से पार्वती यह प्रार्थता करते छगी ए शिव ! अपने इस 
रूप को हटाकर असली रूप दिखलाओ जिससे मायक के लोग विश्वास कर 
सके॥ ५॥ 

तव शिव ने अपनी जठा खोली, गगा को उतारा और स्नान करके अपने 
आठो अगो में चन्दन छूगाकर मण्डप के बीच में आकर खडे हो गये और 
कहने लगे॥ ६।७॥ 

हमारी सास और सरहज कहाँ हेँ। वे आवे और मेरे रूप को 
अब देखें | ८।॥। 


सनान। 'साले की स्त्री। 


४१४६ भोजपुरी लोक-गीत 


सन्दर्य--विवाह के लिए अति हुए शिव की विचितत 
आक्षति का वर्णन 


( ९४) 

फूल लोई! चलती गदरा थोददी फुलवारी, 
वासाहा चढल माहादेव लावेले गोहारी' ॥१॥ 

जमि लोह गएरा हसरी फुलवारी 
ल्ोइल फकवा ए गउरा देवो छितराई ॥२॥ 
उँहवा से अइली गउठरा वहटे मंत्र सारी, 
आमा पुछ्धेजी ए गठरा काहे मन मारी॥श) 
भउजी जो रहतीं आमा, कहती मन लाई 
ताज केरि वरतिया आमा, कहल नाडि जाई॥४॥ 
भउली से कहचु ए गउरा, 
हामाय से कहृदतु ए गठरा, हिरिदया क्षगाई ४५१ 
सप अइस दर्हीया' ए आमा, वरध अंस आँखी 
उह् तपसिया ए आमा, हमे वैजञमाई' ॥६॥ 
मैंगिया पीसव ए आमा, जोयरा अछुल्ाई 
धतुरा के गोलिया ए आमा, हाथावा रे खिभाई' ॥श॥। 
फोरी घात्म ए गठरा, हाथ केरी चूरी, 
भेटि घाल ए गठरा, सीर के सेनुरवा ॥ 
दीनवाँ गँवाव” ए गयरा हमरी राम रसोई ॥८॥ 
अइसन वोलिया ए आमा फेद' जनि बोलिह, 
उह्े तपसिया ए आमा लीयसु दुनिया की आई" ॥९॥ 


इसवा अर्थ स्पप्ट है । 





'जुनना। बैल आवाज, पुफारना। तितर बितर कर देता। 
५ददी। 'विलमस्थ। "धिस जाता। “विताना। फिर, पुत । “आयु, उम्र) 


शिवजी के मिवाह के गीत २४७ 


शिवजी के रुप का वर्गन पढ़कर हास्य रस का आनन्द आता है। 
शायद हिन्दी के प्राचोत था अर्वाचीन किसी भी कवि को दाढ़ी की उपमा 
सूप से और आस की उपमा बैल वी अस से ने सूकी होगी। इसीलिए 
आ्रम्य गीतो में उपमा की अनोसी छठा पाई जाती हूँ। इस गीत में पाव॑ती 
का पतिश्रेम और उनकी माता वा पृत्री-प्रेम स्पष्ट रूप से ऋलक रहा है ॥ 


सन्द्म--शिव का पूव दिशा में कमाने के लिये जाना 
ओर दूसरा विवाह कर लेना 
(५५ ) 
अहादेव घलले हा पुरवि वनिजिया, वितेशा महिनवा चारि रे। 
भचिया वइसि गौरा जोहेली वटिया, कव अइहें तपसि हमार रे॥ १॥ 
यरह वरिस पर लौटे महादेवा, भइलें दुधरवा पर ठाढ़ रे । 
सूतल बांद्ू के जागल गउरा देई, खोलहू बजर फेवाड़ रे ॥२॥ 
पनिया पियह तेंह वइस मद्दादेवा, कह न नइहर कुसलात रे | 
कूल्ह कुसल भोरे बाड़े दे गठरा देह, कूसल नेहर तोहार रे | 
एक कूसल मोरे नाहि है गउरा देढ, कहीं हो दूसर वियाह रे ॥3| 
कइलों वियाह सिव वड निक कइलीं, जे अड्॒ सुभाव बताव रे 
कइसन हथवा कइसन गोटवा, कइ्सन सहज सुभाव रै ।।४॥ 
तोहर निश्वर बाड़े गोडबन हथवन, ओइसन श्रंग सुभाव रे , 
ओठवा त बाडे गठरा कतरल पनवा, केसियन मँवर लोभाई रे॥५ 
किया गठरा आन्दर किया गडरा लंगर, किया गठरा केस 
हू 
किया गडरा देइ सेवा के चुकली, काद्दे कइल्ीं दूसर वियाह रे ॥६॥ 
नाहिं गठरा आहन्हर नाहि गउरा लंगर, नाहि गठश कोखिया 
वेहन रे । 
विधि के लिखल गउरा आरे नाहि सेटे रे, भावी कइल दूसर 
वियाह रे ॥७॥ 


२४८ भोजपुरी लोक-गीत 


इस गीत में शिवजी के दूसरे विवाह करने का प्रस्ताव उपस्ण्ति किया 
गया है। यह प्रस्ताव सस्कृत-साहित्य में नितान्त अननात है, परन्तु भोजपुर के 
गीतों में यह प्रस्ताव वहुतायत से पाया जाता है। जिवजी पूरव व्यापार करने 
के लिए जाते हे और चार मास के वाद छौट आते है। पार्वती जब उतसे 
कोई नया प्माचार पूछती हे तो शिवजी द्विवीय विवाह का प्रस्ताव छेडते 
है। पाव॑ती पूछती हे कि मुझ्ूमे कौन दोप है ? शिवजी भावी की प्रवछृता 
वतलाकर चुप हो जाते है। 


५, वेवाहिक-परिहास 


इलहा (वर) जब अपनो मसुराल जाता है नव दुलहिन को सहेलियाँ, 
नमद और भौजाए दलडे में टंसी-मजाक जिया करती है। यह नित्ात्त स्वा- 
'भाविक हो है। जैमे विवाह के गोतो में आनन्द वा उल्लास रहुता है और 
गवरने के गीतों में उ०घर्ण का प्रवाह बहता हुआ दिखलाई देता है उसी 
प्रकार उन गोतों में विशुद्ध हास्थ का फौयारा फूठता हुआ दृष्टिगोचर होता 
है। घ्न गीतों के देहाती होने पर भी इनका हास्य ग्रोमीण ने होकर नागर है, 
नहा था भौंठा न होझुर विशुद्ध और सयत है। रीतिकालछ के कवियों की 
भाँति इन गीतों में अब्लीरता तया उच्छुसलता को फही स्थान नही दिया 
गया हूं। अनेझ गीतों में हास्य की अभिव्यवित अभिषा के द्वारा न होकर 
व्यज्जना फे द्वारा की गयी है । हंसी भी उतनी चुमती हुई है कि समझदार के 
दिल में गृदगुदी पैदा पियें घिना नहीं रह सकती । उस सुन्दरी का परिहास 
नितानत मामिर है जो बन-ठनकर रास्ते में नायक के मिलने पर अपने खर्चे 
खतम होने की तथा यौवन का विनिमय कर आवश्यक वस्तुओं के खरीदने 
की बात +हती है। नायक भी उसके उत्तर में कहता हूँ कि आज का 
पर्चा में तुम्हें दें दंगा परन्तु तुम्हें अपने यौवन में मुझे साझी रखना 
होगा। 


“बाट में भेंट रसिया कवन राम हो। 

काहाँ रे जालु भोर रनिया। 
आजु के खरचिया ओराइल वाटे हो। 

जोवन वेचे ओह गलिया ॥| 
आजु के खरचिया हम चलाइवि हो । 

जोवनवा में हम समिया।” 
काहाँ रे जालु भोर रनिया । 


२५२ भोजपुरी लोर-गीत 


यह परिहास कितना बुद्ध और सझने है। उसी प्रशार वा एरिहास इते 
गोतो में आगे मिलेगा। 


उन्‍्दर्म--क्ृप्णुजी का ससुराल ज्ञाना और लोटकर 


माता से ससुराल की प्रशंसा करना 
(९६ ) 
सोने के खाटी' आंगन ले डासी; बहुवर' घरि ना उत्तारि जी ! 
चरन पखारी' चरनोदक लीन्हा, श्रत्ति चढ़ भाग हमारी जी 
जेवद्दी' वइठेले ऋष्ण कन्हइया; पारी सखिय सव गारी जी । 
दाल, भात अबरु गोहूँ की रोटी, परवर की तरकारी जी ॥श॥ 
दीहि सखिय सव हमरा के गारी; हम लेचों पटुका' पसारी जी । 
अइसलन गारी के गारी न कहिये; इ गारी प्रेम पियारी ज्ञी ॥१)| 
माई पियारी पूछे वहिना दुलारी; कह्दी ललन ससुरारी जी। 
सारी' ले सरहजि अति ही पियारी; सापु गगाजल पानी जी ॥श। 
नवही सासे कृष्ण एही कोखी" रखली; कपहूँ ना कइल चढाई जी | 
एक ही दिन कृष्ण गइल्न सछुरारी, साछुके अतना बढ़ाई जी ॥५॥ 
राम दोहइये" परमेसर कीरिये,' झव ना जाइवि ससुरारी वी ! 
जुग जुग वाढ़े” कृष्णा राडर सम्तुरारी; निति' तू जाहु ससुरारी 
जीआशा' 
$प्णजी अपनी ससुराल गये है उसी समय का यह वर्णन है। सनुराल 
जाने पर सोने वा पलग आँगन में विछा दिया गया। तव सास ने कहा कि 
जाप अपने कपडे उत्तार कर रख दीजिए। आप अपने चरण घोडये जिससे 
में चरणोदक ले सकूँ। आज हमारा वा भाग्य है॥ १॥ 
जव कृष्णजो भोजन करने के ल्यि बैठे तव सखियो ने गाली देना 





'चारपाई। 'विछाया। 'वस्त्र। 'धोओ। "मोजन करने के लिये । 
'गाछी। 'वल्थ। प्यारी। साले की वहिन) “गर्म। 'ुहाई। 
॥ ४ पे 
'दापय। 'पद्धि को प्राप्त करे। "नित्य प्रति। 
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आरम्भ कर दिया। कृष्णणी को भोजन करने के लिये दाल, भात, रोटी 
जौर परवर की तरकारी दी गयी थी।॥२॥ 

कृष्ण ने उन सखियो से कहा कि आप लोग जितनी चाहे गालियाँ 
दीजिये। मे कपडे फैलाकर उन गालियो को स्वीकार कर हरूँगा। ऐसी 
गाली को गाली नही समझना चाहिए क्योकि यह प्रेम-यूर्ण गालो हैँ ॥२॥ 

जब कृष्णजी ससुराल से लौटकर अपने घर गये तव प्यारी माता और 
चहिन ने उनसे पूछा कि अपनी ससुराछ का समाचार सुनाओ। तब क्ृष्णजी 
ने उत्तर दिया कि सरहज (साले की स्त्री) अत्यन्त प्रिय वोलने वाली है 
और मेरी सास गगाजल के समान शुद्ध और पवित्र हे॥४॥ 

सास की यह प्रशसा सुनकर कृष्ण की माता को कुछ बुरा लगा और 
वे बोली कि ऐ बेंटा | मव महीने तक हमने तुम्हें अपने गर्भ मे रकखा लेकित 
तुमने कमी मेरी प्रशसा नही की। परल्तु तुम केवल एक दिन के लिये ससु- 
रा गये और सास की इतनी प्रणसा करने छगे॥ ५॥ 

तब क्ृष्णजी ने कहा कि में राम की दुह्ाई देता हूँ और परमेश्वर की 
शपथ खाता हूँ कि अब मे ससुराल नही जाऊँगा। तब कृष्ण की माँ ते कहा कि 
तुम्हारी सधुराल सदा वढ़ती रहे और तुम नित्य प्रति ससुराक्त जाया 
करो॥६॥ 

कृष्ण की माता का सास की वढाई सुनकर कुद्ध होना स्वामाविक ही 
है। कृष्ण की मातृभकिति प्रशसनीय है क्योकि माता को क्ुद्ध समभकर वे 
ससुराल न जाने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। 


सन्दभ--किसी कुंडटा का कामी पुरुष से प्रेम 


(९७ ) 
अतरस हहँगा सबुजञ' रग साडी; चोलिया जरद किनारी पाइ। 
अलवेला ना ॥१॥ 





नीली। 


२५४७ भा परी रधेडना।] 


न] 
चार 
शाल 
[१३ अल० 
हमरा महल उलदा अच्छा अच्छा गुगठा; मारि की” एफ मे 
सवा£ हाट अलगेलानां ॥ ११ 
भपगरस था ॒ट गा ट, री रस भी मात भर शेरी रे मदर दिनारों 
हगा हुआ 7ै4 उप वन को चन्‍नार शोई हाणदा री ४गेरी मार्ग मे 
जाने दगी॥ /।7२॥ 
विसी है पी पा हि तुझे कण जाजीी ८ बडी हि मे मारे 
मत में जाऊगी। तर उसे रण थि माता मे जरश गाए रएा 
मे बुरी पहा तब प्रेत ॥ ३॥ ह॥ 


सन्दर्भ--माग में जाने वाली स्नी पर क्रिस्ती लम्पट पृुप 
की कुद्ृप्टि 
६८ ) 

काँच ही चाँस के बमुलिया' हो, ऊटाव पर के तीन चोलिया। 
'वोलिया पेन्हेली कवनी' दे” हो; चमक चलती ओह' गलिया 
आहो काटाव पर त्तीन चोलिया ॥१॥ 

वाट में भेंट रसिया' कबन राम हो; कार्ा रे ज्ञालु मोरि रनिया 
श्राज्"ु के सरचिया ओराइल' चाटे दो; जोवन" बेचें ओह गलिया 
कार्हाँ रे जालु० ॥श॥ 
आजु के खरचिया" मे चलाइवि हो, जोवनवा में हम सम्या"' 
का्हाँ रे जालु मोर रनिया ॥३॥ 


घोलिया पन् ली गलटा' पवन 25, बटियां बलेगी 
टए 


हम तजे जाग रसिया' रगइरी महल में, शाटर मन से 


अमीर 
६$ 
० 
शा 
म्‌ 





दुप्टा स्त्री। 'रास्ता। प्रेमी । सवा गना। "वाॉनुरो। 'कौन। "उस । 
उम्पट। समाप्त | “स्तन, जवानो। “'खर्चा। 'नाकी, हिस्सेदार। 
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कीई स्त्री कच्चे वाँस की बॉसुरी लेकर और ऐसी चोली पहनकर जिस 
प्र फूल कढे हुए थे किसी गली में चमकती हुई चलछी॥ १॥ 

जब वह रास्ते मे जा रही थी तव कोई लम्पट आदमी उसे मिला और 
कहने लगा किए मेरी रानी | तुम कहाँ जा रही हो ” उसस्त्री ने उत्तर दिया 
कि आज मेरे घर में खर्चा घट गया है अत में इस गली में अपनी जवानी 
वेंचने आई हूँ ॥२॥ 

तब उस हूम्पट पुरुष ने कहा कि आज का खर्चा में तुम्हे दे दूँगा 
परतु अपनी जवानी में तुम मुझे साभी बनाओ अर्थात्‌ अपनी जवानी 
तुम मुझे उपभोग करने दो॥३॥ 


( ९९ ) 

कथि के उ जे रे! पिजरा रे; कथि' के ज्ञागल डोरी । 

कोयल धीरे घीरे बोल, तूठी' धीरे धीरे बोल ॥१॥ 

सोने के उ जे पिजरवा रे, रेसम लागक डोरी ॥२॥ 

आओहि पिजरा कुल्टा कवन देह, पिजरा फरता चवोल' । 

ले चेलु कुलटा के जमुना पार दो; गँहकी' होई सो बोत्त |। 

तूती धीरे धीरे बोल ॥३॥ 

किस वस्तु का यहू पीजड बना हुआ है और किस चीज की इसमें डोर 
लगी हुई है। ऐ कोयल और तूती तुम छोग बीरे-घीरे वोछो॥ १॥ 

योने का यह पीजडा है और इसमे रेशम की डोर छगी हुई हैँ। 
इस पीजडे में एक कुलठा (दृष्टा) स्त्री हैं जो छोगो से मजाक किया करती 
है। कोई लम्पट पुरुष कहता है कि इस स्त्री को बेचने को जमुना पार चक्का 
जाय। यदि इसका कोई ग्राहक हो तो बोले ॥| २। ३॥ 


सन्दर्म--लम्पट पुरुष के द्वारा किसी कुलटा का गर्भाधाव 
( १०० ) 

निहुरती' आँगन बहारेज्ञी कवन देई, भुइया' सोहरि' गइले केस । 

मोरे राजा हो। भेंइयां लटकि गइले केस ॥१॥ 


'बवहे। किस वस्तु का। "एक पक्षी विशेष। मजाक। "भ्राहक। 
कुक कर। "जमीन पर। लटक गया। 
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'घोड़वा चढल तुहु रखिया कवन राम; केसिया चढोरि' मोहि देहु ! 
मोरे राजा हो, केसिया वटोरि मोहि देहु ॥श॥। 

छुटले 'अआँचारवा कुज्ञरा रहि गइले पेटवा'; 

ढीढवा' के कवन उपाय का 
इँसि हँसि चिठिया जे लिखेले कथन राम; 

कुलटा तू ज़नि घबडाय ॥४॥ 
गड़ीये लद॒इवों सोठि रे पीपरिया; 

कूपवे' लद॒इवों करुवा' तेल ॥५॥ 
कुलटा रेठोर पेट के उपाव करवों॥ 

करनों जतन अन्मोत्र ॥था 


कोई स्त्री क्ुक्कर जॉँयन में काट, दे नहीं थी कि उसका बाल 
खुलकर जमीन पर गिरने लूगा॥ १॥ 

उसने घोडे पर चटकर जाते हुए कमी लूम्पट पुरुष ने कहा कि तुम 
मेरे बिखरे हुए बालों को ममेट दो॥२॥ 

जव वह पुरुष उस स्त्री के वाल समेट रहा था इतने ही में उसका आँचल 
खुल गया बौर उस पुरुष के कुकुर्म के कारण उने गर्भ रह गया। कुछ दिनो 
के बाद स्त्री ने उसे लिखा कि इसका क्या उपाय किया जायगा॥ ३॥ 

उन पुरुष ने हंसते हुए उस स्त्री के पत्र में छिखा कि ऐ छुलटा र्त्री ! 
तुम घबरानों नहीं॥ ४॥। 

में सोठ और पीपछ (दवा) यादी में छाइकर तुम्हाने ल्यि भेज दूंगा। 
ऐ कुलठा! मे तेरे गर्भ के लिए अनेक अमूल्य उपाय करूँगा।। ५। ६॥ 

इस गौत में एक कुलटा स्त्री और दृष्चरित्र पुर॒प के चरित्र का वरि्ण 
क्या गया है जो स्वाभाविक्त प्रतीन होना है। 





पर इकट्ठा फेर करो हि कं ७. 
उदठा करता। गरू। नोठ। 'पीयछू। "दवा। 'ज्यादा। 
नरसों का तेल। कर्गा। 
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सन्दर्भ--क्रिसी कुलटा द्वारा कामुक पुरुष को सुरत-संभोग 
के लिये निमन्त्ररा 


( १०१ ) 
मोप मोपारी' रे फरेला सीपारी; तर नरियरवा के वारी। 
आहो लाल तर नरियरवा' के बारी ॥१॥ 
कचन सेज डसावेली कवन देई, केहु ना आवेला केहु जाई। 
धावल धूपत' अइले कवन राम; मोहर दे गइले साई ॥श॥। 
आहो लाज्ष मोहर दे गइले साई ॥ 
आधो रात्ति जि अइह मोरे राजा हो; नगर के लोग डेराई । 
ठीक दुपहरिया अहह मोरे राजा हो, हम रठरा करवि लराड' ॥३॥ 
राजा हो हम रठरा करवि लराई। 
निचवा रजाई रे उपरा दोलाई,' ताहि बीचे होखेका' तराई। 
'अद्दी लाल ताहि दीच होखेला लराई ॥4॥ 


सुपारी का बुक्ष फठो में लूदा हुआ हूँ। उसके पास ही नासििछ का 
वृक्ष हैं। वहाँ पर बिसी स्त्री ने सोने वा पलग विछा खरा है। परन्त वहां 
पर कोई आदमी जाता या जाता नटी है। इसने ही मे को जादमी दौटता 
और हॉँफता हुआ भाया जौर उसे बयाना के रुप मे एक मुहर + 
गया॥ १।२॥ 

उस स्त्री ने उसपुरप से वहा हि ऐ मेरे राजा तुम जाथी रात फो मेरे 
पास मत आना योडफि नपर के ठोग रगसमे हर जायेंगे। तृम ठीय दोपहर ने 
समय मेरे पास आना और तब हम दोनो छापोई हमें अर्थाप सुभ्न सभौग 
परंगे॥ ३॥ 


२१८ भोजपुरी लोक-गीत 


हम लोगो के वबिछाने के छिये नीचे तोसक होगा और ओदहने के लिये 
ऊपर दुलाई होगी। इसके बीच में हम दोतो आदमी लडाई छडेंगे अर्थात्‌ 
भोग विलांस करेगे।॥ ४॥ 

इस गीत मे सभोग ख्ूगार की वडी मा्भिक व्यजना हुई। वर्णन कही 
अइछीलता को सीमा तक नही पहुंचने पाया है। इसी भाव के अनेक दोहे 
विहारी सतसई मे पाये जाते हे जो कही-कही पर वहुत अहलील हों गये है 


सन्दर्म--पति-पत्नी का सुरत संभोग वन 
(४३) 
कंचन सेज डसावेज्े कब राम; तकिया धरेले सिरहानी । 
धावत् धूपल्ष आवेत्ली कबन वहू; ठाढ भरती गोनतारी' ॥!॥ 
का तू कवनि वहू ठाढ गोनतारी, ए जी घुसुकना' अब सिर- 
हानी ॥२॥ 
ए जी चूसा' देत तकवेसर टूटेला, कुल्टा के राम जी वचाई। 
चोली खोलत बनवा" सव टूटेला, कुल्नटा के राम जी बचाई ॥श॥। 
लहंगा खोल्त कमर हृटेला; कुलटा के राम जी वचाई॥४॥ 
किसी पुरुष ने सोने का सेज विछा रक्खा था और सिरहाने में तकिया 
रखा था। कोई स्त्री वहाँ आई और गोनतारी खडी हो गई।॥ १॥ 
तब पुरुष ने उससे पूछा कि तुम कौन हो बौर यहाँ क्यों खडी हो 
तुम सिरहाने की ओर चली बाओ॥ २॥ 
पुरुष ने जब उस स्त्री का चुम्वन किया तव उसके नाक का वेसर 
टूट गया, चोली खोलते समय सारे वन्द टूट गये और सुरत सभोग के 
लिये लहँगा खोलते समय उसकी कमर पीडित होने लगी। तव उससे 
कहा कि ईश्वर ही इस स्त्री की रक्षा करें॥ ३।४॥ 





चारपाई का सिर की ओर का हिस्सा। 'चारपाई का पैरकी ओर का 
हिस्सा। 'घीरे से चछ्ो। 'चुम्बन। "बन्द। 
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सन्दर्भ--प्रिया के द्वारा प्रवासी पति को पत्र लिखना 
( १०३ ]) 

अव काहाँवा के गया चरन' आवे; काहॉँवा के उसडत' साँड । 
अब चिठिया जे लिखली कबन देई; मोरे राजा ह्स जनि 
होई ॥१॥ 

अब चिठिया जे लिखली कवन देई, भोरे वबुआ दुबर जनि 
होई ॥२५॥ 

कहाँ की गाय चरने के लिये आती हूँ और कहां का सॉड चला था 

रहा है। ८ % *( जब पति परदेश चला गया तब स्त्री ने उसे एक पत्र 
में लिखा कि ऐ राजा ! तुम चिन्ता के कारण दुबले मत होना। माता ने 
भी लिखकर भेजा कि पुत्र तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करता ॥ १।२॥ 


सन्दरम--बर के पिता का कन्या के भाई से मजाक करना 
( (०४ ) 
नदिया के तीरे कचन बाबू, बछरु' चरावे ना। 
आपन मइयाए बुआ हसरा के द्‌ ना ॥१॥ 
कुल्टठा के हमरो के द्‌ ना। 
हामारी मइया ए पाड़े जी, लरिका' से बारी । 
ए पाडे जी लरिका से बारी॥२॥ 
खिअइयों में बनारस के लड़ आ हो; हो जहहें सयान । 
सुतइबों में आपन कोरवा' हो; हो जइहें सयान॥३॥ 
कुल्नटा हो, हो जइहे सयान ॥ 
लडकी का भाई तिलक चढाने के लिये आया है । छडके का पिता उससे 
मजाक करता हुआ कहता है कि तुम नदी के कितारे गाय चराया करते हो। 
ऐं बच्चे | तुम अपनी माँ को मुझे दे दो॥ १॥ 


चरने के लिये। सामने आना। 'दुबला। 'बछडा। “दो। "कम 
उम्र की। "गोदी। जवान | 


२६० भोजपुरी लोक-गीत 


तव उस लडके ने उस खूसट वूढ़ें से कहा कि ऐं पाण्डेंजी मेरी माता 
जमी बहुत छोटी हैं॥२॥ 

तब बूढ़े ने कहा कि में बनारस का लड॒डू खिलाकर उसे जवान बना 
दूँगा और उसे में अपनी गोदी में सुलाऊंगा। इस प्रकार वह कुछटा स्त्री 
जवान हो जायगी॥ ३॥) 

विवाह में वृढे लोग भी प्राय ऐसे मजाक किया करते है और उन्हें 
इसमें जरा भी लज्जा नहीं मालम होती। 


सन्दर्म--वबर के पिता का पूत्र की ससुराल जाना 


ओर अपनी समधिन से व्यमिचार करना 
( १०५ ) 
जादि बने अइसन सिक्षियो ना डोले रे; ताहि वने कवन उपाय ॥ १॥ 
वेलाल वेनुली। टेक 
कचन सेज डासावेले कवन राम; एको कुल्नटवा नाहिं पास ॥र॥ 
धावत्त धूपज्ष आवेी कबन देई; सेज पर परे अरराई ॥ ॥ 
वेलाल चेनुली । 
आरे जव त वोलवनि रे कुल्टा तच नाहि अइलू, अपने अइल 
चालाई। 
जब तुहु देखलु द्ो साठि रूपइया, सेज पर परे आराराई' ४३ 
चेल्ञाल वेनुजी 
खेत खरिह॒निया' से अइले कवन राम, चाहर रहेले ललचाई । 
इ का' कईनी समधी, कवन ससधी, इज्जति' लिहली हमार ॥४॥ 
वेल्ाल वेनुली ॥ 
हम का समधी कवन समधी, अपने अइली आराराई ॥५॥ 
चेज्ञाल वेनुली ॥ 


'दौड करके। 'खलिहान। 'यह क्या। 'अतिप्ठा (इज्जत)। "लिया 
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लडके का पिता अपने पुत्र की ससुराल गया था। उसी समय का 
यह वर्णन है। जिस स्थान पर जरा भी हवा नहीं चलती वहाँ पर 
कौन सा उपाय है ॥ १॥ 

समधी ने सोने का पलंग विछाया परन्तु कोई स्त्री उसके पास नही आई। 
परन्तु थोडी देर में उसकी ममधिन आईं और उसकी सेज पर पड गई ॥२॥ 

तव ममधघी ने उससे कहा कि जब मेने बुलाया तब तू नही आई परन्तु 
जब मेने रुपये का लालच दिखाया तव तुम चली आई॥ ३॥ 

जव उस स्त्री का पति खेत और खलियान से लौटकर आया तव उसने 
ममधी के कुकर्म को देखकर कहा कि आपने यह क्या किया ? आपने आज 
मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी॥४॥ 

तव समधी ने उत्तर दिया कि में क्या करें ? तुम्हारी स्त्री स्वत मेरे 
पास चली आई। इसमें मेरा कुछ भी दोप नही हें॥ ५॥ 


६ गवना के गीत 


हमारे यहाँ गवना भी विवाह ही के समान बडे धूम-धाम से किया जाता 
है। अनेक भाई-वन्धु वर के साथ गाजे-वाजे के साथ वधू के घर जाते है और 
उसकी विदाई कराके घर लाते है। इधर वर पक्ष के लोगो में आनन्द ही 
आनन्द छाया रहता है परन्तु कन्या-पक्ष के छोगो में विषाद के चिह्तू दिखाई 
पड़ते है। कही छडकी का भाई रो रहा है तो कही उसके पिता की आँखो से 
अआसुओ की भडी लगी हुई हूँ । पृत्री की माता का रीना तो पत्थर को भी 
पिघलाये देता है । जब पुत्री की विदाई का समय समीप आता है तव उस 
समय का दृश्य और भी हृदयद्रावक होता हूँ । इधर वरपक्ष वाले बध्‌ को 
घर से वाहर निकालने के लिये जल्दी मचाते है उधर माता लडकी को अपनी 
गोद में चिपटाये हुए रहती है उसे छोडती ही नही, मानो अब छडकी अपनी 
ससुराल् से लौटकर आने की ही नही। सचमुच लडकी की विदाई का दृष्ष्य 
देहातो मे एक विचित्र कारुणिक दृष्य होता है। ऐसे समय के गीतो के 
विषय का अनुमान सहज हो में किया जा सकता है। 
इन गीतो मे कही तो पुत्री की माता अपने जामाता से अपनी प्राण प्यारी 
पुत्री के आदर के साथ रखने तथा उससे प्रेम करने का उपदेश देती है तो 
कही भावी पुत्री-वियोग से जन्म-दु ख का अनुमान कर विलाप करती है। 
केही भाई अपनी वहिन की पालकी के पीछे-पीछ रोता जाता हुआ दिखाई 
पडता हैँ तो कही बहिन अपने भाई, माता तथा पिता के वियोग-दु ख से 
५ ख्री होकर रोती, कलपती, विलेखती चली जाती है । इस दृष्टि से विचार 
करने पर विवाह के गीत शृगार-रस से ओतप्रोत दिखाई पडते है परन्तु गवने 
के गीतो में कश्ण-रस की ही प्रधातता है। सचमुच करुण-रस में तिमस्न 
इन गोतो को पढ़कर अपिग्रावा रोदति, अपि दलितवश्जस्यथ हृदयम्‌ 
वाली भवभूति की उक्ति अक्षरश सत्य प्रतीत होती है। 
गवने का समय सचमुच ही बहुत हृदय-विदारक होता हैँ । चिरकाल से 
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मोगपरी सोक-्गीन 


जाली पादी गई प्रिप्र पृत्री या पिछड़ के केयर मे टोगा ” संबमी रस 
भी यंत्र एलबायुत्री शा हुल्तरा पी विदाई गे समय आम सम प ने सैमाल से 
वी इंसर प्राणियों की झसा ही पपा-- 

आप उरते है वि-- 


यास्यत्यद् शकन्तलेति हृदय सम्पुष्ट मुत्कप्ठया, 

कप्ठः स्तम्मितवाप्प धृत्तिसल्ुपरिचन्तवातट द्शनमे। 

वैउल्य मम तावदीद्शमहो. स्नेह्ादरप्यौफसः 

पीड्यन्ते ग्ृष्टिण: फथ न तनयाविशलेपटु सैनमे.” ॥ 
चरास्तत में यह उपयुत पथन नितान्त पमोगीन है। मेने 7 मे किलने गम्भीर- 
चेना पुष्पों को ऐसे अवसर पर फुट-फट पर रोते देखा हैं जिनके मच पर 7मी 
विधाद की रेसा भी नहीं कड्ाती। अत ऐसे अवसर पर गाये जाने बाठे 
गौतो में करंण-रस की धारा का प्रयाहित होना स्थानाविक हैँ। छड़नी की 
विदाई के समय माता और पिता वा रुदन अत्यन्त करणाजनक हीता हैँ। 

इन गौतो में बहिन तथा भाई का अईन प्रेम दियाया गया हूँ। भाई 

का बहिन के घर जाना और उसका कुशछठ समाचार पछना अत्यन्त मर्मेस्पर्शी 
हैं। इस प्रकार इन गोतों में स्वाभाविक प्रेम तया परुष-रस की अदूंट पारा 
निरन्तर बहती हुईं दिल्लाई पढ़ती हैं। अब यहां पर गवने के कुछ चुनें हुए 
गोत पाठकों के भनोरजनायं दिये जाते हैं। 


संदर्भ--लढ़की के गवना के बाद ससुराल जाते ममय 
माता की उक्ति अपने पुत्र के प्रति 
([ १०६ ) 


सुन सुन लोकनी' सुनहु जेठ भाई। 
कहिह समधीनी भागे अरस' हमारी ॥१॥ 


१0. मक मई लक वडक 


जीक्रानी। ध्रार्थना। 
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लाते' जनि मरीहे पाराते' जनि गारी 
आ काँच ही नीनीये' जान जगइहे मोरी दुल्ञारी ॥२॥ 
सुन सुन लोकनी छुनहु जेठ भाई । 
कहीह समधीनी झागे दरप हमारी ॥३१॥| 
लाते हम मरवों पाराते देवों गारी । 
काँच ही तीन्ीये हम जगइबों पूत्त बहुआरी ॥9॥ 
वाये जइद्दे लोकनी दहीनें जेठ भाई । 
रामजी के वहियाँ सीरद्ाना' घइले जाई ॥५॥ 
गवने के समय अपनी पुत्री को उसके ससुराल विदा करते समय उसकी 
माता अपने जेठे पृत्न और नौकरानी से कह रही है कि ऐं नौकरानी और 
(पुत्री के) जेठे भाई |! सुनो, तुम छोग जाकर समधी की स्त्री से मेरी यह 
आर्थना कह देता॥ १॥ 
वे भेरी पुत्री को पैर से न मारेगी और प्रात काल उसे गाली न देंगी 
तथा सोई हुई मेरी प्यारी पुत्री को कच्ची नींद में न जगायेंगी॥ २॥ 
नौकरानी तथा जेठे भाई ने अपनी माता की प्रार्थना को जाकर समधिनि 
से कह सुनाया। इसे सुनकर वह गर्व से कहती है कि तुम छोग सूनों और 
मेरी समधिनि के पास यह मेरी गर्वोक्ति कह सृत्ताना॥ ३॥ 
में पैर से ठोकर मारूंगी और प्रात काल ही उसे गाली दूगी और अपनी 
'पतोहू (पुत्रवधू) को कच्ची नींद में ही जगाऊंगी।॥ ४॥ 
वायें तो नौकरानी जायेगी और दाहिने जेठा भाई जायेगा परन्तु भेरे 
पुत्र की वाहे पतोहू के सिर की और रहेंगी ॥ ५॥ 
इस गीत में छूड़की की माता का प्रेम अपनी पुत्री के छिये उमडा जाता 
है। वह उसके सुख के छिये कैसी वेचन है। सास की गर्वोत्तित कितनी कठोर 
हैं। अपनी इसी करता के कारण सास आजकल घृणा की दृष्टि से देखी जाने 
लगी हेँ। इसमें दोष उनका नहीं तो और किसका हैं ? 





पिर। प्रातकाल। नीद। सिर की ओर। 


२६८ भोगपुरी लॉफजीनत 


सन्‍्दर्भ--ममुर की उक्ति दाभाढ के प्रति 
( १०. ) 
आरे सामावा' चइठल रे समुर कर मनुहारी 
मोरे प्रान हरी दीन दस रहे देहु धियवा हमारी ॥२॥ 
भोरे श्रान हरी जाहु घोहरा ए समुर घियवा पियारी | 
मोरे प्रान हरी आ काहे फे पडर्वा पसरल हमार ॥२॥ 
मोरे प्रान हरी पासाव' सेलत रे सारावा परे मनुहार | 
मोरे प्रान हरी दीन दस रहे टेहु बद्धिना हमारी ॥3॥ 
मोरे प्रान हरी जाहु तोरा ए सारावा वहिना इुलारी | 
भोरे प्रान हरी काहे के चनन' चढ़वल हमार ॥४॥। 
मौरे प्रान हरी मचीया' बइठल सामु करे मनुद्दारी | 
मोरे प्रान हरी दीन दस रहे देहु घियवा हमारी गशा 
मोरे भ्ान हरी जाह तोरा ए खासु घियवा पियारी । 
भोरे आन हरी काहे के लोहवा' घुमवलु हमार ॥घ। 
दामाद अपनी स्त्री बे लेने के लिये ममुराद आया है तब उमके संचुर 
उससे यह प्रार्यना करते है वि ऐ प्रिय जामाता | मेरी छूटकी दस दिल मेरे 
यहाँ और रहने दो॥ १॥। 
तब दामाद ने उत्तर दिया किए ससुर यदि तुमकों अपनी पुत्री 
प्यारी है तब तुमने मेरा पाव क्यो घोया अर्थात्‌ व्याह क्यों किया आरा 
पाणे खेलते हुए साले ने भी यही प्रार्यना की कि मेरी वहिन को दस दिन 
के लिये रहने दी॥३॥ 
तब दामाद ने कहा कि यदि तुमको अपनी वहन प्यारी है तो तुमने मुर्र 
चन्दन क्‍्यी लगाया) ४ ॥ 
मचिया पर बेठी हुई सास ने भो यही प्रार्थना की॥ ५॥ 


भ्समा । प्रायंता। 'पत्नी। " पाशा (जुआ) । ध्यालक (बहिन 
का भाई) । 'चन्द्रन। "छोटो चारपाई (खढोली)! पत्थर का छोटा। 
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फिर भी दामाद ने यही उत्तर दिया कि ऐ सांस यदि तुमको अपनी 
रूडकी प्यारी है तो तुमने व्याह में मेरे ऊपर लोढा वयो घुमाया अर्थात्‌ अपनी 
ऊूड़की से मेरा व्याह क्यो किया॥ ६॥ 

देहातो में लडकियों की विदाई के लिये ऐसे दृश्य रोज ही देखने में आते 
है। इस लेखक को तो इसका वहुत ही बुरा व्यक्तिगत अनुभव है। 

सन्दर्भ -गवना करा के आये हुए पति की उत्ति स्री 
के प्रति 
( १०८ ) 

काहे तोरा आहो ए सुहवा' ओठवा झुखइले हो । 

काहे तोरा आहो ए सुहवा तयनवा ढरे हो कोर ॥१॥ 

नइहर' मोरा आहो ए प्राश्लु | दुरि रे बसे । 

कहु ना आवेला केहु जाई ॥३॥ 

चान्हहु आहो ए सुहवा, सकर' लड॒इयारे। 

इमहीं कवन रे दुलरुआ' जाइवि बडी दूर ॥३॥ 

फचना सरीखे ए सुहृचा मइया रे तोर । 

कवना सरीखे ए सुहवा भऊजी रे तोहार ॥४॥ 

कब ना सरीखे ए सुहदवा चेरिया रे घोर । 

कव॒ना सरीखे ए सुहवा नइहर रे तोहार ॥५॥ 

सोने के कक्नवा' ए प्राभु मइ्या रे मोर । 

सोने के ककनवा ए प्रा भऊजी रे हामार ॥६॥ 

सोने के ककनवा ए प्राश्षु चेरिया रे मोर | 

ओही सरीखे ए श्राधु नइहर रे हमार 

गवना कराके पति स्त्री को घर छाया है। स्त्री के मायके से वहुत दिनो 
से कोई आदमी नही आया है। इस कारण वह रो रही ६। तब पत्ति उससे 





'स्त्री। आँसू। मायके। 'चीनी। प्यारा। ककण। 
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उता है हि ऐ स्त्री! तेश होठ उश यू गण है और तेरी औपो से हँस 

भयो गिर रहे है ॥ १॥ 

स्त्री उत्तर देती है हि मेरा मायत्रा महाँ ले बहुन दूर है वहा से ने हो 
कोई बाता है ज्ीर ने जाता है २॥ 

तवपति ने बहा दि ए स्त्री तुम बीती के ऊदद डाँयों। में उपने घर 
रा प्यारा तुम्हारे दूर भी मायों जाऊंगा॥ ३॥ 

ऐं स्त्री यह वतानों हि तुम्हारी माता और भावज रसो है (जिनसे न 
उनको पहिच्ान से) ॥ ४॥ 

ऐ स्त्री तेते नौकरानी कैसी है और तेरा मायदा कैसा है ॥ ५॥। 

तव स्त्री ने उत्तर दिया थि मेरी माता और भावज सोने के झुझघ 


लौर मेरी नोक्षरानी भो सोने का वतजाय पहलती है। इसी प्ररार ना 
मेरा मायया है॥७॥ 


उन्‍्दर्म--ससुर की उक्ति दामाद के प्रति 
१०९ 

साभावा वइठल ए सच पूछे हे बात । 
आरे कइसे कइसे अइल ए दुलहा एहि देसवा की ओर ॥४! 
भारे हमरेहि देसावा ए ससुर साँवरो बहुत, 
आरे गोरी लोभे अइली ए ससुर एहि देसवा दी ओर॥था 
आरे पासावा खेलव रे सारावा पूछे एक बात | 
आरे कइसे कइसे अइल ए दुलद्य एहि देसवा की ओर॥गशे॥ 
आरे हमरे हि देसावा ए सारावा सांवरो चहुत । 
आरे गोरी ल्ोभे अइल्ीं ए सारावा एहि देसवा की ओर ॥४॥ 
जय बहुत हो स्पष्ट हैं! 
दामाद की उक्त से पता चलता है कि पहले समय में ल्डका स्वय जपदी 


भावी पत्नी खोजने के लिये जाया करता था तवा जपनी पसन्द के अनुसार 
ही विवाह करता था। 
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सन्दर्भ--गवना के वाद लड़की का ससुराल प्रथम वार 
जाना 
( ११० ) 
बाबा के रोवले गगा वढ़ी अइली । 
आमा के रोवले अन्दहार' ए आरे ॥१॥| 
भइया के रोवे चरन, धोती भीजे, 
भऊजी नयनवों न लोर॥२॥ 
किया तोहरी भऊजी नून' तेल्न छेकत्ञीं | 
किया कोठी ल्वली पेहान' ॥३॥) 
नाहीं तुहँ ननदी नून तेल छेकलू। 
नाहीं कोठी लवज्भू पेहान ॥७॥ 
नाहीं तुह ननदी रसोइया माँ कि अइलू | 
बतिये' वैरनी भइत्र तोहार ॥५॥ 
लडकी के ससुराल जाते समय उसका पिता इतना रोया कि गगा में 
वाढ आ गई और माता के रोने से मंवेरा छा गया। १॥ 
भाई के रोने से पैर और घोती भीग गई परन्तु भावज की आँखों में 
आँसू भी नहीं दिखाई दिये।।२॥ 
तब लडकी ने भावज से पूछा कि ए भावज ! क्‍या मेते तेरा नमक तेल 
रोक रखा था और कया अन्न का भण्डार बन्द कर दिया था अर्थात्‌ तुम्हें 
खाने को नही देती थी॥ ३॥ 
भावज ने उत्तर दिया कि ऐ ननद | न तो तुमने भेरा ममक तेल ही 
रोक रखा था और न अन्न का भण्डार ही बन्द किया था॥ ४॥ 
और न तुमने मेरा रसोई घर ही कभी राँककर देखा था। परल्नु 
तुम्हारे कठोर वचन ही मेरे बरी हो गये ॥ ५॥ 


अन्चयकार। 'नमक। 'पिवान (ठक्कन)। वाते। 


र्७२ भोजपुरी लोकगीत 


इस गीत में करुणरस की धारा वह रही हूँ तया पिता का पुत्री के 
प्रति अगाध प्रेम स्पष्ट कलकता है। ननद और भावज के शाभ्वतिक विरोध 
की मी झलक दीख पड़ती है। रोने की अत्युक्ति हिन्दी कवियों को भी 
मात कर रही है। 


संदर्म--कन्या के विदा के समय का गीत 


( १११ ] 
आठहि काठ केरि डेंड़िया' नेतवे लागेला ओहार' | 
फानावले कवन राम उड़िया, वहु चढी चल्लु रे हमार ॥१॥ 
छेकेले कवन भधश्या डेंडिया वहिना जाये ना देउ । 
छोड छोड भइया डेंड़ियावा घरे जाये रे देउ ॥०॥ 
सातो लडडिया' के भारावा एगो हमरो नाहीं ॥शा। 
आठ काठ का पालकी बनी हुई हं जिस पर परदा छगा हुआ हूँ। स्त्री 
का पति उसको उस पर चढाता हुआ कहता है कि मेरे घर तुम चलो १ १॥ 
इस पर उस स्त्री का भाई पालकी को रोककर प्रेमवश कहता है कि ऐ 
बहिन | में तुम्हें जाने नहीं दूगा॥ २॥ 
तव वहिन कहती हूँ ऐ भाई पालकी छोड दो, मुझे ससुराल जाने दो। 
सात नौकरानी का भार तुम सह सकते हो परन्तु मेरा अकेला भार नही सह 
सकते॥ ३॥। 
लडकियों की दीनता का कैसा कर्ण दृश्य हें। 
सन्दर्भ--ससुराल से लोट आने पर माता की उक्ति पुत्री 
के प्रति 
( ११२ ) 


आरे कथि' केरि ककटह्दी' कथीय केरा तेल । 
आरे कथिका मचियवा हो वेटी मारेलु ज्ञामी' केस ॥श॥ 


'पाछकी। 'परदा। 'नौकरानी। "किस वस्तु की। "कघी। 'लम्वा | 
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आरे सोने केरी ककही नरियर केर तेल । 

आरे सोने का सचियवा हो आमा मारीले ल्ञामी केस ॥२॥ 
आरे रोवेल्ली माइरे घिया भीजेत्ा रे पटुक' | 

आरे चुप होखु चुप ए बाचावा चुप होखु रे ॥३॥ 

आरे पाछा से पठइवों ए बाचावा सहोदर जेठ भाई । 

आरे तोहरी वतिया ए आमा में ना पतिआइवि' ॥४॥ 
आरे वसिया' के बेरिया' हो आमा उठलु माहाराई। 

आरे केनवा" के बेरिया हो आमा उठलु लुल्लुवाई' ॥५॥ 
आरे हामारा ही बसिया के आमा धरिह् वार वार | 

आरे हामारा ही केनवा के आमा कीनिह' धेनुगाई ॥॥६॥ 
आरे चले के त चल्ञलु हो वेटी दीहलु समुमाई । 

आरे पथल के छतिया हो बेटी बीहरि बलु जाई ॥ज। 

आरे एक बने गइले रे डेंढिया दोसरे बन जाई। 

आरे डँड़िया उघारि रे देखे सहोद्र जेठ भाई ॥८॥ 

आरे रोवति होइहें ए भइया मादागिनी हमरी साई । 

आरे फिरहु फिरहु ए भइया सहोदर जेठ भाई ॥९॥ 

आरे ऊँचे कडोखवा रे चढिके देरेले' मतारी | 

आरे काहाँ छोडल काहाँ ए बबुआ वाचावा" रे हमारी ॥१०॥ 
आरे जेकर वाचावा ए आमा से हो लेई जाई ॥११॥ 


माता पुत्री से पूछती हूँ कि ऐ वेटी तू किस वस्तु की कधी और कौन-सा 


तेक्न लगाती हो ? तथा किस वस्तु की मचिया पर वैठकर अपने लम्बे वालो 
की सँंवारती हो॥ १॥ 


तब छडकी ने उत्तर दिया कि में सौते की कधी और नारियल के तेल का 





"पट, कपडा। "विश्वास करना ! 'वचा हुआ भोजन। "समय। '"फल। 


| श्वेटी ः 
मभिडकतना 'सरीदना। कट जाता। 'देखना। "बेटी । 


१८ 


२७४ भोगपुरी लोप-गीत 


प्रयोग करती हूँ तवा सोने की मलिया पर बैदारर लपने बाल मवास्ली हूँ 
॥ २॥ 

प्रेम की अधिवता के वारण पुत्री रोने लगी जिससे उसका कपड़ा मीग 
गया। तय माता ने पहा कि ऐ पेंटी तुम चुप हो जामो॥ ३ ॥ 

में तुम्हारे माय मसुराल में तुम्दारे जेंठे भाई पो मेजंगी। लटकी नें 
उत्तर दिया फि माँ छेषिन तेरी दात पर मुझे विश्वाप नहीं होता॥ ४॥ 

ऐं माँ वासी भोजन करते समय मुक्त पर गुस्सा होती थी और कोई फल, 
फूल सरोदने समय मिठफने छंगती भी॥ ५॥ 

ऐ माता मेरे वासो भोजन फो तुम सचित 7र रुसना (जिसने तुम्हें घन 
सचय हो) तथा हमारे डिये-दिये फेल के पैसों मे गुघ वाती गाय सरीद 
लेना ॥६॥ 

तब माता ने उत्तर दिया कि ऐ बेटी तने चलने समय मुझे 


बच्छा समकाया, मेरी पत्थर की छाती अपर भी ज्यों नहीं फट 
जाती॥ ७॥ 


लडकी पाउकी पर चढ़कर जब बहुत दूर निकल गई तव उसने परदे को 
हटाकर अपने सहोदर भाई को बाते हुए देखा॥ ८॥ 

तव लडकी ने अपने भाई से कहा कि ऐ भइया मेरी माता रोती होगी, 
तुम छोट जाओ और उसे समझाओ॥ ९॥ 

माता केंची सिडकी पर चढकर पुत्र की वाट देख रही थी। लड़के को 
देख कर उसने कहा कि ऐ पुत्र | तूने मेरी प्यारी वेटी को कहाँ छोड 
दिया॥१०॥ 

इस पर लडके ने उत्तर दिया कि ऐं माता जिसकी घह चीज थी वही 
उसको लिये जा रहा है॥ १०॥ 

माता और पुत्री के स्वाभाविक प्रेम का यह कितना सुन्दर प्रतिविम्व है ! 


लडकी कठोर भले ही हो पर माता छुमाता नही हो सकती | विवाह के वाद 
वास्तव में लडकी दूसरे की चीज हो जाती है । 
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सन्दरभ--जवना कराने के लिये आये हुए लोगों पर 
पिता का क्रोध तथा लड़की द्वारा पिता को शान्त रहने 
की प्रार्थना 


( ११३ ) 

भोरितवी तर उपजेला चानानावा' छुछन वीछनरे करे॥ 
हथिया से घोड़वा छेइ उतरेलें कवन समधि | 
“हाथी घोड़ा नान्हे ए समधि चानानवा केरि गाह्धि ॥0॥॥ 
अपना सहलिया से निकलु कवच समधि । 

का समधि रउनीतें' चानाना केरि गाछ्धि ॥२॥ 

अपना महलिया से निकलि कवन सुहवा' । 

काद्दा बावा वोलिले माड़ा भड़ी रे बोल ॥३॥ 

सहु वावा सहु वावा आज केरि रतिया । 

वाडा हो पाराते' जाइबि वडी दूर ॥४॥ 

टुबरा राठर होइहं ए बावा रन रे वन। 

आँगन राएर होइहे ए बावा भदउवाँ निसुराती'॥५॥ 
दुवरा भुलिये भूलि वावा जे रोचेलें। 

कतहीं ना देखों हो बेटी नुपुरवा हो तोहार ॥६॥ 

आँगाना भुलिये भूलि आमाजी रोवेज्षी | 

कतद्वीना देखों ए चेटी रसोइया मामाकाल ॥७॥ 

रसोइया भूलिये भूलि भऊजी ज्ले रोवेली | 

फवहीना देखों ए ननदी रसोइया झामाकाल' ॥८॥ 

गवना कराने के छिये छणफी का ससुर हाथी घोटे के साथ आया है । 

उसके हाथी घोडे हार पर स्थित सस्दन के वृक्ष को रद रहे है ॥ १॥| 


न्िदत। 'रॉदता। 'बैटी। प्रात भाह। "निब्द राधि। भयावह 
डरायना। 
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इस पर लडकी का पिता कह रहा है कि समधीजी मेरे चन्दन के वृक्ष 
को आप वर्यों रोद रहे हे। ॥२॥ 

तव उसकी लटकी घर से निकलकर कहती है कि ऐ पिताजी आप 
ऐसी कठोर तथा क्रोधपूर्ण वतें बथ्नो कह रहे हें ॥३॥ 

केवल आज रात को आप सव कष्ट सह लीजिये में कल प्रात काल अपनी 
समुराल बहुत दूर चली जाऊंगी।॥ ४॥ 

उस समय आपका द्वार बन की तरह निर्जंन तथा भयानक हो जायेगा 
तथा आँगन भादों की रात्रि के समान ढरावना लगेगा॥ ५॥ 

दूसरे दिन पुत्री के विदा होते समय उसके पिता फूट-फूटकर राने लगे 

और कहने लगे कि ऐ वेटी में अव तेरे नूपूर के गब्द कहाँ सुनूँगा॥ ६॥ 

आँगन में यह कहकर माता रोने छगी कि ऐ बेटी तेरे विता रसोईघर 
में ब्रव में किसे देखंगी।॥ ७॥ 

रसोईघर में भावज भी यही कहकर रोने लगी कि ऐ ननद तेरे बिना 
रसोईघर सूना हो जायगा॥ ८॥ 

ननद और भावज में इस प्रकार का अक्ृत्रिम प्रेम आजकल नितान्‍्त 


दुलंभ है। रे 
सन्दभ+-युत्री की विदाई का वर्णन 
( १४) 

वाव वहेला पुरवइया ए सजनी; करसिनि' सुनुगेला आगी। 
चोलिया का कसेमसे सुतलों ओसरवा, दुवरा विदेसी भइले 

ठांढ ॥९१॥ 
खरचा के मॉगत तडपी जे उठेज्ञा, करवी कव॒न में उपाय ॥«॥। 
केकरा ही रोवले रे गया वढि अइली; केकरा ही रोचले अनोर ! 
केकरा द्वी रोवले चरन धोती भीजे; केकरा नयनर्वाँ ना लोर॥३॥ 
बाघा के रोबले गाँगा वढि अइत्ती, आमा के रोवले अनोर ! 
भर के रोवले चरन धोती भीजे / भज्जी नयनवाँ ता लोर ४ 


'करीय--मूखा ग्रोवर। 
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केहु कहेला बेटी निति उठि आब, केहु कहेला छव मास | 
आरे केहु फहेला वहिना काल्हे परोजन, केहु कहेला दुर जाव ॥०॥ 
आमा कदेली वेटी निति उठ आव, बावा कहेले छुव मास । 
आरे भइया कहेले वहिना काल्हे परोजन, भठजी कहेले दुर 
जाब ॥६॥ 
केहु जे देला राम लाद्वार पटोरबा।, केहु दीद्दे धेन्रु गाई । 
केहु जे देला राम चढन के घोड़वा, केहु महुरवा के गाँठि ॥७॥। 
आमा जे देल्ी राम ज्ञाहारा पटोरवा; बावा दीहे धेनु गाई। 
भइया जे देले राम चढन के घोड़वा; भउजी महुरवा के गाँठि ॥८॥ 
आमा के लाहारा रे टुटि फाटि जइ॒हँ, सुखि जइहें वावा धेनु गाई। 
भटया के घोडवा रे नगर पइसिहे। भउजी के अपजस हाय ॥९॥ 
किया तोरे सउजी रे नून भाड़ क्वन्ती; किया कोठी लवनी पेहान | 
किया तोरे सजी रसोश्या माँकि अइक्णी, कथि में वैरिन तोर ॥१० 
नाहीं तुहँ ननदी नून भाड लब॒ल; नाहीं कोठी लबलू पेहान | 
भारे ताहीं तुहँ ननदी रसोइया भाँकि अइलू, वतिया बेरिन 
भइली तोर' ॥११॥ 
बहू अपने मायके में हैं। उसका पत्ति उसे लिया लाने के लिये गया है । 
उसी समय का यह वर्णन है। वधू अपनी किसी सखी से कह रही है कि--- 
ऐ सखी |! पुरवैया हवा वह रही है और प्रेम की आग मेरे हृदय में 
सुलूग रही हैं। अपनी चोली को जोरो से कस करके मे बरामदे मे सोई थी, 
इतने में पति मुझे लेने के लिये द्वार पर आ ग्रया॥ १॥ 
सखी पूछती है कि किसके रोने से गया मे वाढ आगई, किसके रोने से 
अंबेरा हो गया, किसके रोने से घोती भीग गई और किसकी आँखो मे' 
आँसू भी नहीं आये॥ २।३॥ 
तव वह स्त्री उत्तर देती है कि बावा के रोने से गया में बाढ़ भा गई; 
भाताजी के रोने से अन्धेरा छा गया, भाई के अधिक रोने से उनकी घोती 
भीग गई परन्तु मावज की आँखो में आँसू भी नहीं आये॥ ४॥ 
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कोई बएता है ति ऐ पेटी वियध्ी उठा माय घटी आता; रोर 
एढता है यि 5 भास के बाद जाना। कोई हहाय है वाठ ही द्सा हूँ त्तया 
गोई करता है वि तुम दर मंठी जाझो॥०॥ 

माता पहती # एि ऐ बेटी विय उदार हु झायने घड़ी जाता; 
पिताजी बहते है कि छ मास के बाद आना, भाई वरता है शिफ्ट़ी 
उत्मव है उसमें आना परलु भाव वही ३ हि जञामों इसी मत 
आना॥६॥ 

फोई मुझे गया देता है, कोर्ट दूध देनेवारी गाय देता है; वोर्ट पोश 
तवा कोई अफीम की गाँठ साने देता 7 ॥9७॥ 

माता मुर्क पहिनने को पषडा देगी है, पितादी ठुध पीने थे लिखे 
गाय देते है, भाई मेरे पति के स7उने ये लिये घोच देने है और मायज अफीम 
फी गाँठ देती है॥ ८॥ 

माताजी के द्वारा दिया गमा पा फट जायेगा, पिताजी सी दी हुई 
गाय दूघ देना बन्द बर देगी परन्तु भाई का दिया हुआ घोटा मगर सी सुझी- 
भित करेगा। अफीम देने के वारण भावज के अपयध हाथ आबेगा॥ ९ ॥ 

विदा होते समय ननद अपनी भावज मे पूछती है हि ऐ भावज ! क्‍या 
में तुमसे नमऊ चुराकर रसती थी, वया अन्न के भण्डार को में ठश़्पर रखती 
थी जिससे तुम्हें भोजन ने मिल सके अयवा वया में तेरे रनोई ऋाएवर 
देखती थी ? किस कारण से तुम मुझसे बैर 7रतो हो॥१ ०॥। 

भावज उत्तर देती है कि ऐ ननद | न तो तुमने नमक ही मुझसे चुरावर 
खा, न अन्न-मण्डार को ही ढका और न रसोईपर में ही फॉँक्ती थी। 
तुम्हारी कडी बातें ही सारे ऋगड़े की जड़ हो गई॥ ११॥ 

देहातो में ननद और भावज की अनवन प्रसिद्ध है। दोनो में धाश्वतिक 
विरोध है। इसी भंगडे की कँकी इस गीत में मिलती है! पुप्री के लिये 


माता का स्वाभाविक प्रेम भी इस गोत में दर्शाया गया हूँ। पुत्री के भाई 
तथा पिता का प्रेम भी प्रशंसनीय है । 


७ जाँत के गीत 


( जेंतसार ) 


आदा पीसने की चक्की का नाम जाँत है । चक्की, चूल्हा और चरसा 
देहातो मे घर-घर होते थे । चक्की में आटा पीस लिया, चूल्हे पर रोटियाँ 
पका ली, इन कामों से अवकाश मिला तो चरखे पर कपडो के लिये सूत तैयार 
कर लिया। वस इन तीन चकारो की वदौलतत देहात के लोग वहुत ही सुखी 
और स्वतन्त्र थे। स्त्रियाँ चक्‍की पीसती थी । इससे उनका स्वास्थ्य ठीक 
रहता था और उनके बच्चे हृष्ट-पुष्ट होते थे। चक्की पीसते समय वे जो 
गीत गाती थी,उनसे जीवन की धारा शुद्ध होती रहती थी, समय का सदुपयोग 
होता था, परिश्रम करने की आदत वनी रहती थी और पैसे की वचत भी होती 
थी। 


हाथ की चक्‍की का काम अब देहातो में भी मशीन की चक्की ले रही 
है। स्त्रियो के हाथ कोमल होते जा रहे है। परिश्रम करने की आदत छठती 
जा रही है। स्त्रियो का स्वास्थ्य शिथिल पडता जा रहा है। गेहूं की पिसाई 
के पेसे ही अब नही देने पडते, वल्कि मशीन की चक्की की वदौलत अब 
गृहस्थो के घरो में डाक्टर भी घुसे चले आ रहे ह॑ और गृहस्थो पर उनकी 
फीस और दवा के दाम का भार भो बढता चला जा रहा है। 


मज्षीने हमारे आटा पीसने के साथ ही साथ, जाँत के गीतों को भी 
पीसती चली जा रही है। इसे तो व्यक्तिगत हानि नही, वल्कि राष्ट्रीय हानि 
कहना चाहिए। क्योकि गीत हमारे घरो में सच्चरित्रता के रक्षक, स्त्रियों के 
सदाचार के पोषक और बुद्धता के स्रोत थे। उतका नाग होना वैसा ही शोक- 
जनक हूं, जैसा घोर वन में पगडडो का छूट जाना या घोर अन्धकार मे हाथ 
से दीपक का छित जाना | वह दिन निकट हो है, जब चरखे के लिये आज 
जैसा देशव्यापी आन्दोलन चल रहा है, वेसा हो, वल्कि उससे भी प्रवलल 
आन्दोलन चक्की की रक्षा के लिये करना पडेगा। 
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जाँत पीसने का समय रात का तीसरा पहर है । स्त्रियाँ शाम को ही 
पीसने के लिये अनाज रख लेती है , और पहर छ घडी रात रहे उठकर वे जाँत 
लेकर बैठ जाती है। जाँत के दो ओर आमने सामने वैठकर जब दो स्त्रियाँ 
पीसती हे, तव पीसने में अधिक आसानी होती है । गाँवों में जाँत पीसते 
सहयोग भी चलता रहता है। एक स्त्री दुसरी स्त्री का आटा पिसा आती है 
तो बदले में वह भी आकर पिसा जाती है । विवाह के अवसर पर तो सारे 
गाँव में दो या तीन पसेरी गेहूँ प्रत्येक घर के हिसाब से बाँट दिया जाता है। 
इस प्रकार सारे गाँव वाली स्त्रियों के सहयोग से कई मन आटा शीक्ष ही बडी 
आसानी से पिस जाता हूँ । गरीव और ककंशा स्त्रियो को इस प्रकार का 
सहयोग प्राप्त नही होता। क्योकि गरीव स्त्रियों को गरीबी के कारण इतना 
अवकाश ही नही मिलता कि वे ठीक समय पर वदल्ा चुका आावें और कर्कशा 
स्त्री से किसी की पटती ही नही । 

जाँत के गीत आठा पीसने की थकावट को दूर करते रहते है । साथ ही 
पीसने वालियो के मन को प्रेम, करणा और उदारता से भिगोकर कुटुम्बियो 
के असहनीय वर्ताव के कारण पैदा हुए विक्षोम को निकालते भी रहते हे | 
जाँत के गीतो के एक-एक शब्द स्त्री सदाचार की नीव की एक-एक ईट है | 

जाडो की ठडी और हलम्वी रात के सच्नाटे में, उपाकाल के मद-मद समीर 
में, जाँत के गीत दूर से सुननेवालो को बडे मधुर जान पते हे । देहात में 
किसी भी गाँव मे निकल जाइये, रात के पिछले पहर में वहुत से धरो से जाँत 
की घुर-धुर ध्वनि और उस ध्वनि के साथ एक-एक कडी पर दम लेकर गाया 
हुआ जाँत का भीत सुनने को मिल जायगा | 

इन जात के गीतो में स्त्रियों की मानसिक भावनाओं का वडा ही सुन्दर 
चित्रण किया गया है। ऐसे ही कुछ गीत यहाँ दिये जाते हे 
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सन्दभ--पति के रुष्ट होने के कारण स्त्री का पर से 
भागना, रास्ते में पल परे 


पार 
( ११४ की 


4०८ 
९९ 
भोरा पीछुवाराबा' रे सीरिसिया 


मिहर' कहे 
सीरिसि पात हहरे मदरे त नीनियों नाईआमैशा ए 2), । 


पीछुवारावा बढइया भश्या « प्र आवनु ए 
जरी से ना काटहु रे सीरिसिया त ॥२॥ 
समोरा पीछुवारावा पटहेरवा' भइया बेगे चढ्नो आवे्स ए राम । 


जाले पाटे' बिनु पटीहटिया' त रेसम ओरिचनवा ए रास ॥३॥ 
एक ओरिया' सुतेला वल्षमुआ'' त एक ओरिया हम सुतल्ली ए राम । 
बिरहा के मात्त्ञ" रे बलमुआ त भुखहु ना बोलेला ए राम ॥8॥ 
बिरदा के मतली रे तिरियावा'' त चलती जमुना मे दहे ए राम । 
गोड़" तोरे ज्ञागों भइया केवट, नहया रे उतारि देहुपार ए राम ॥५॥ 
आजु की राति तीवई रहि जाहु, बीहने'" उत्तारि देवि पार ए राम । 
आताना वचन तीवई सुनली, ना सुनद्दीना पवल्ञी ए राम ॥॥ 
उभुकी' चुभुकी तीवई पार भइल्ी, केवटा हाथ मीसे'' ए राम ॥ण॥। 

कोई स्त्री कह रही है कि मेरे घर के पीछे सिरिस का वृक्ष है जो सदा 
हरहराता रहता है। उस सिरिस वक्ष के पत्तो के हिलने-डोलने से मुझे नीद 
भी नहीं आती।॥ १॥ 

ऐ मेरे प्यारे भश्या बढई तुम शीक्ष आओ भौर तुम मेरे घर के पीछे 
स्थित सिरिस के वृक्ष को जडमूल से काट डालो जिससे इसके पत्ते फिर 
हरहराने की आवाज न करें॥ २॥ 








, "मकान केपीछे। 'सिरिस का वृक्ष । 'हरहराता हूँ। नींद । 'पटहेरा। 
"कपडा। "पल़ग। “अधवाइन। "तरफ। ''प्रियतम (पत्ति)। "मतवाला! 
"जी। 'भपैर। "प्रात काल । "'डवती हुई। 'मलना (पछताना)। 
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ऐ मेरे घर के पीछे रहने वाले पटहेरा भइया तुम शीघ्र आजो। तुम छाल 
सत से मेरे पलंग को वुन दो और उनमे रेश्षम के ओरिचन लगा दी॥ रे॥ 

उस पुर पलँग पर एंक़ ओर मेरा पति सोता है और दूसरी तरफ मे 
सोती हूँ परन्तु रब से मतव़ालां मेरा पति मुझ से मुख से बातें मी नहीं 
करता हैँ ॥४॥ हू 

पत्ि'के मुख से न बोलने के कारण कोधित स्त्री मतवाली होकर यमुना 
में डबने के लिए चल पड़ी ओर नदी के किनारे स्थित केवट से कहा कि 
ऐ भइया केवेट! े सुम्द्वार पैरो में सिर भुकाती हैं, नाव से मुझे पार 
उतार दो॥५॥ 

तव केवट ने कहा कि ऐ स्त्री ! आज की रात तुम मेरे पास यही रह 
जाओ। में तुम्हे कल सबरे पार उतार दूँगा॥ ६॥! 

इतना सुनते ही वह स्त्री नदी में कद पडी और ड्वती उत्तराती नदी के 
उस पार चली गयी। वेचारा मल्छाह हाथ मलता और पछताता ही रह 
गया॥ ७॥ 

इस गौत में स्त्री की वहादुरी और स्वाभिमान-रक्षा दर्शनीय है। यदि 


आज भी भारत मे ऐसी वहादुर स्त्रियाँ पैदा हो तो इसके बुरे दिन शोध 
लौट आावेंगे। 


सन्दर्म--किसी कुलटा का बाजार-भ्रमण, कामुक से 
वार्तालाप 


( ११६ ) 
तिसिया' के तेलवा के भगीवत्ि , माथावा' रे बन्‍्द्वलो | 
आरे तेलवे कचोरवें' ए भगीवति, पटिया' रे बन्हवलों ॥१॥ 
आरे पहिरि पटोरवा' ए भगीवति, चललु रे वजरिया'! 
आरे केकरीहि घियवा' ए सगीवति, केकरी रे वहिनिया ॥२। 


अलमी। स्‍त्री का नाम। 'मिर। 'वधाया। "क्टोरा। चेणी। 
“कपड़ा। चाजार। "युत्री। 
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आरे केकरी कहलिया ए भगीवति, घूमेलू रे वजरिया । 

आरे राजावा के धियवा ए लोभिया, राजाबा के पतोहिया। 
आरे राजावा कहत्तिया ए लोभिया, घुमेत्ीं रे वजरिबा ॥३॥ 
आरे कतने सिखाओ ए पियवा, कत देहु उकितिया' । 

आरे उकितिया ए पियवा, चान्द्रो सिर पिया ॥४॥ 

ऐं भगोवति | तुमने अछूसी का तल अपने सिर में लगाकर अपना वाल 
वेचाया है तथा कठोरे में तेछ भरकर अपनी वेणी सँवारा है॥ १॥ 

ऐ भगीवति तुम कपडा पहनकर बाजार को चल पडी। तुम किसकी 
लडकी हो तथा किसकी वहन हो तथा किसके कहने से बाजार में घृम रही 
हो॥ २॥ 

तव उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐ लछोभी पुरुष | में राजा की छडकी 
हैँ तथा राजा की वहन हूं। ऐ लोभी | में राजा के कहने से ही बाजार मे 
घूमने के लिये आई हूँ॥ ३॥ 

ऐं प्रिय! कितना भी सिखाओ तथा उपाय वतलाभो परन्तु अपनी 
वृद्धि के द्वारा ही मनृष्य अपने सिर पर पगडी वाँधता है भर्थात्‌ आदर को 
प्राप्त करता हैँ॥ ४॥ 


सन्दर्भ--वाल्यावस्था में विधवा हो जाने वाली कन्या का 
अपने माता-पिता से विवाह करने की प्रार्थना 
( ११७ ) 
साभावा वइठल तपुहँ आरे बाबा हो बढइता। 
आरे हमहू सायेनवा कतेक दिन कछुँवारी चु जी ॥१॥! 
तोहरो वियहवा ए मायेना, आरे कइलों लरकइयाँ। 
भरे तोहरो वियह॒या दृइव हरि लिहले रे जी ॥२॥ 
सचिया बइठलि तुहूँ आमा हो बढइती | 
आरे हमहू मायेना कत्तेक दिन छुँवारी नु जी ॥३॥ 


बदित, उपाय। 'पगडी। 
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तोहरो बियहवां ए मायेना, आरे कइलों लरिकइयों । 
आरे तोहरों वियहवा दइब हरि लिहले रे जी ॥४॥ 
पासावा खेलत तुहूँ आरे भइ्या हो बढ़इता । 
आरे हमहू सायेनवा कतेक दिन कुँवारी तु जी ॥५॥ 
तोहरों बियहवा ए मायेता आरे कइलों लरिकर््याँ । 
आरे तोहरों बियहवा दृइव इरि लिहले रे जी ॥६॥ 
सभा में बैठे हुए पिता से लडकी ने पूछा कि ऐ पिताजी | कदतक 
क्वारी रहूंगी? ॥ १॥ 
पिता ने उत्तर दिया कि ऐ पुत्री मेने तुम्हारा विवाह कर दिया था 
परन्तु दैव ने तुम्हारा विवाह हर लिया अर्थात्‌ तुम्हारा पति दुर्भाग्य से मर 
गया॥ २॥ 
मचिया पर बैठी हुई माता से भी उसने यही पूछा और माता ने भी 
यही उत्तर दिया जो पिता ने दिया था॥ ३। ४॥ 
पाणा खेलते हुए भाई से भी उस लडकी ने यही पूछा ओर उसने भी 
वही उत्तर दिया।॥ ५॥६॥ 
यह गीत उस समय की याद दिलाता है जब दुधमुंही वब््चियो का व्याह 
हो जाता था और उन्हें इसकी सूधि भी नहीं रहती थी। इसी कारण पे 
वाल-विघवाएं भी अधिक होती थी। 


पल्दर्म--पुत्र के परदेश ज्ञाते समय माता का उससे परदेश 
जाने का कारण पूछना तथा कुशल-पत्र मेजने की प्राथना 
( ११८ ) 
चीउरा' कूटू चीडरा कट संचरो तिरियावा' रे 
आरे हम जइवों सेवरों मगहरे' देसवा रे ॥१॥ 
रोइ रोइ सँवरो रे चीयरा रे कूटेली । 
झारे हँसि हँसि उमर' वान्द्राबेले' रे ॥२॥ 


'चिवरा (कटा घान)। स्त्री) 'मगधघ। 'पंति। 'बंधाया। 


जाँत के गीत २८७ 


कई महीना बनुआ तोहरो रे पायेतवा' | 

केक दिन रहवो बबुआ मगहरे देसवा रे ॥३॥ 

छुब महीना माताबा रहवों मगह देसवा। « 

बरीस मातावा रे जइवों मोरँग देसवा रे ॥४॥ 

कहे रे लागि' बबुआ जइवो मोरँग देसवा | 

काहे रे ज्ञागि बबुआ सगहर देसवा रे ॥५॥ 

पान लागि मातावा रे जइवों मगह देसवा । 

सुपारि' ल्ागि मातावा जइवों मोरँग देसवा रे ॥६॥ 

कथिके' सरवते' बचुआ मँगवो' रे सुपरिया। 

आरे कथि कैंड्ची' वाबुआ कटव पानावा रे ॥७॥ 

सोने के सरवते मातावा मेँगवों रे सुपरिया । 

आरे रूपे' के केंइवी मातावा कतरवि पानावा रे ॥८॥ 

जाहु तुहु जाहू चनुआ मगद रे देसवा। 

आपन कुसल सब भेजिद नु रे ॥९॥ 

मरते जनि मर्राह बुआ कटठले जनि कठइह । 

आएे मुद्दे! वतुआ करिद्द जरि छारवा” रे॥१०। 

कोई पति परदेद जाने के लिये तेयार हैँ वह अपनी स्त्री से कह रहा है 

कि ऐ स्त्री! तुम चिठरा कूटों। आज में मगह (मगघ, विहार) देश को 
जाऊंगा॥ १॥ 

पति का परदेश गमन सुनकर उस स्त्री ने दुखी होकर तथा रोन्‍रो कर 
चिउरा कटा और उसके पति ने हँस-हँस कर उसको गठरी में वाँधा॥ २॥ 

पुत्र को परदेश जाता देख माता ने पूछा कि ऐ वेटा | तेरा प्रस्थान 
कितने दिन का हूँ ? तुम मगघ देदा में कितने दिन रहोगे? ॥| ३॥ 


'प्रस्थान। किस लिए (किस कारण) । 'सुपारी। 'किसका। 
सखता। (सुपारी काटने का औजार) । 'काटना | “कैंची । _ाँदी। 
'ज्षत्रु। 'तष्ट कर देना। 
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तव पुत्र ने उत्तर दिया कि ऐ माता में छ महीने मगन (विहार) देश 
में रहेगा तथा एक वरस मोरंग देश में निवास करूँगा॥ ४॥ 

फिर माता ने कहा ऐ पुत्र ! तुम किस लिये मोरंग देश जा रहे हो 
तथा किस कारण मग्रघ देश जाने को सोच रहे हो ? ॥ ५॥ 

पुत्र ने उत्तर दिया ऐ माता में पान के लिये मगव देग जाना चाहता हूँ 
और सुपारी के लिये मोरँंग देश॥ ६॥ 

माता ने कहा ऐ पुत्र किस चीज के सरौते से तुम सुपारी काटोगे 
और किस चीज की कंची से पान काटकर सुवारोगे॥! ७॥। 

पुत्न ने उत्तर दिया ऐ माता सोने सरोते से में सुपारी कादूँगा और 
चाँदी की कंची से में पान सुधारूँगा ॥८॥ 

तब माता ने कहा ऐ पुत्र ! तुम मगघ देश जाओ परन्तु बपना समाचार 
शीघ्र भेजते रहना।॥ ९॥ 

ऐंपुत्र ! न तो तुम किसी के मारने से मरना और न काटते से कटना। 

तुम अपने शत्रुनों को जलाकर नप्ट कर देना॥ १०॥ 


सन्दर्भ--विरद से पीड़ित स्त्री का पति को सन्देश 
भेजना परन्तु दुष्ट पति का अशिष्ट उचर 


( ११९ ) 
जाहु हम जानितों ए ननदो', आरे भशया तोरे जहहें विदेसवा रे। 
गयरीनि' कनिकी' पिसइतों, आरे वान्दि देति रैगवा रे ॥ १॥ 
सुनहु चाट वटोहिया रे, परदेस पति पहुँचो जाई । 
हमरो सनेस लेले जइह्दे, कहिहे ते ग्राम समुकाई ॥णा। 
आरे तोरे घनि' अलप' रे वयसवा ] 
कहिहे ते प्राभु समुमाई ॥श॥ 





रू *गगरी 
ननेद। बगरी, पदा। आहा। 'क्वी। "अल्प, थोडा। 


जात के गीत २८६ 


वाट' बटोहिया' रे सारावा', मोरे तुहूँ लगबे रे सारावा। 

इमरो सनेस लिहले ते जइद्दे, कहिद्दे ते धन समुझाई ॥७॥ 

आरे ज्ाजीभ क्ुल्ञवा रे सीयइहे, रेसम चढइदे सानाजाप । 

आरे ताहि वीचे जोवना' रे छिपइहदे, कुल्वा रखिहे हमार ॥५॥ 

नइया तोरे डूबो प्रश्नु बीचही रे धारावा, वरधी' हिलेह जासु चोर। 

आरे तुहे प्राग्रो मारि डाले बीच बाटावारावा' तीरिया कइले 
बिद्लोह ॥६॥ 

नइया मोरे जइदे सेंवरो तीरे तीरे वरधी उतारे जइहे पार । 

आरे तुह्े धनियाँ वेचवों रे मोगलवा करवों दोसरों वियादह ॥।»॥ 


किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है। वह दुखी होकर अपनी 

ननद से कहती है कि ऐं ननद | में जानती कि तुम्हारा भाई विदेश जायेगा 
तो में घडे भरकर आटा पीसती और उनके साथ बाँध देती ॥ १॥ 

पति के वियोग से दु खी होकर वह स्त्री राह में चलनेवाले बटोही से 
कह रही है कि ऐं वटोही ! मेरा पति परदेश चला गया हूँ। तुम मेरा सन्देश 
लेजाओो और भेरे पति को समका कर कहना कि ऐ परदेशी तेरी स्त्री छोटी 
अवस्था वाली है अत ठुम घर छौट जाओ॥ २। ३॥ 

वठोही के द्वारा अपनी स्त्री का समाचार सुन लेने पर उस पति ने कहा 
कि ऐ बटोही ! तुम भेरे साले लगते हो अत तुम मेरा सन्देश लेकर जाओ 
और भेरी स्त्री को समझा कर कहो कि 'एऐ स्त्री तुम जाजिम का भूला 
(चोली) सिलाओ और उसमें रेशम की तोई छगाओ। उस चोली के 
चोच में अर्थात्‌ भीतर अपने उभरेस्तन को छिपा करके रखो और इस 
भ्रकार अपने सदाचरण से मेरे कुछ की रक्षा करो जर्थात्‌ अपता आचरण 
इतना शुद्ध ख़खो जिससे भेरे कुछ में कछक न लगने पावे॥ ४ ५॥ 





"रास्ता। पथिक। 'साला। तोई। 'स्तन। 'चबैल। "वटमार, डाक॥। 
भमूसछमान। 
१९ 


२४२ भोजपुरी लोक-गीत 


इन गीत से ज्ञात होता है कि पहिले समय में माजकल की भाँति लवोष 
वालिकामों का भी विवाह हो जाता था जिन्हें यह भी नहीं मालूम होता था 
कि मेरा विवाह हुआ भी हूँ या नही। उपर्युक्त गीत में एक ऐसी ही छडकी 
का घर्णन हैं। यदि ऐसी वात न होती तो बहू अपने पिता से बालनुल्म 
ऐसे सीवे-सादे प्रशन त करती । इसी गीत में हाजीपुर स्थान का उल्डल हू। 
यह स्थान विहार प्रान्त में वी ० एण्ड न० डब्ट्‌ ० रेलवे के ऊपर सोनपुर जिला 
छपरा) के पान स्थित है। इसमें जिस मेले का उल्लेख हूँ वह हाजीपुर मे 
न छगकर वल्नुत सोनपुर नामक स्थान में लगता है और यह भारत का 
सर्वश्रेष्ठ मेला 'हरिहर छोत्र वा मेला के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
सन्दर्भ--स्त्री का पति से अत्य मालिन स्त्री से प्रेम न 

करने का आग्रह 
( १२१ ) 

एह पार गगा ए हरिजी, ओह पार जमुना । 
ताहि विच लवल ए हरिजी, तुलसी के गछिया' ॥१॥ 
दाथावा के लिदले ए हरिजी, लोटवा' के डोरिया' । 
झारे कॉखे जाँते' लिहल ए हरिजी, घरी" ल्ञागल घोतिया ॥२॥ 
तेकरा' पीछे लव॒ल ए हरि ली, मालिनी के विटिया' ॥श॥। 
लेहुना आहो ए मालिनि बिटिया, डाले भरि सोनवा। 
छोडि देहु आहो ए मालिनि विटिया, हरिजौ के साँगावा' ॥था 
आगी लगइवों ए सेवरो, डाल भरि सोनवा । 
नाहीं दम छोड़वों ए सँबरो, हरिजी' के साँगवा ॥५।। 

काई स्त्री अपने पति से कह रही है कि इस पार गगा हैँ और उस पार 
यमुना है। ऐ पति  सुमने इन दोनो नदियों के वीच में अर्थात्‌ संगम पर 
तुलसी का वृक्ष लगाया हूँ॥ १॥ 





ाँछी, वृक्षा 'लोटा। 'डोरी। 'दवाना। 'कन्नी, पाठ। 'उसके। 
“छडकी। 'सगर, साथ। 'पति। 


जात के गीत २६३ 


ऐं पति! तुमने हाथ मे लोटा और डोरी ले लिया हैं और अपनी काँख 
में तुमने कन्नी छगो धोती दवा ली हैं॥ २॥ 

और उसके पीछे तुमने मालिनि की वेटो को अपने साथ मे ले लिया है 
(जो अत्यन्त अनुचित है) ॥ ३॥ 

वह स्त्री अब मालिनि की बेटी से प्रार्थना कर रही है कि ऐ लड़की डाल 
(दौरी) मरकर मुझ से सोना छे लो । परन्तु तुम मेरे पति का सग छोड 
दो॥ ४॥ 

इस पर मालिनि की लडकी ने उत्तर दिया कि ऐ स्त्री | तुम्हारे डाल 
भर सोने में आग छगा दगी अर्थात्‌ मे उसे अत्यन्त तुच्छ समभती हूँ। ऐ 
साँवली स्त्री ! मे तुम्हारे पति का साथ कदापि नही छोड सकती॥ ५॥ 


सन्दर्भ--ससुराल के कष्ठों का स्त्री के द्वारा वर्शन 


( १५२ ) 

वेरी' ही बेरी तोही बरजों ए बाबा, आरे उत्तर' घिया' जनी ल्लाउ | 
उतर के लोग निरमोहिया' ए बाबा, उलटी पुल्टी दुःख देई ॥१॥ 
रतिया पिसावे जब गेहुँआ ए बाबा, दिनवा कताबे भीन' सूत । 
सुतत्नी' सेजियबा उठावे ए बाबा, आरे गाना घरेल सब 
छू छ' ॥२॥ 
साभावा बहठल तुहूँ ससुर हो बढ इती, आरे सागर नियरा* की दूर । 
मचिया बहठल तुहँ सासु हो बढइती, दाह्यावा' वाटे नियरा की 
दूर ॥शे। 
पासावा खेलत तुह भसुर हो बढइता, आरे सागर नियरा की दूर । 

भडसल' पइसलि" तुहूँ गोतिनी'' हो बढइती, दाह्यावा वाटे 
नियरा की दूर ॥४॥ 


बार वार। उत्तर देश में। 'छडकी। निर्दयी। पतछा। 'सोयी 
हुईं। 'खाली। नजदीक, पास। 'वडा तालाब। “भीतर घर में। 
"बैठी हुई। ''दायादिनि। 


श्श्४ भाजपुरी लोकगीत 


आरे लेठ चइसाख करे तफल्ली' रे भ्भुरिया, धनिया जे 
कुम्दिला३। 

अंगने में कुइया' खानाइ दे बुआ, रेसम के टोरिया लगाई॥१॥ 
नोनिया' बोलाई के कोठावा' उठाइ द ए व्ुभा ! 
नाही त जहहँ' धनिया कुम्दिलाई ॥३॥ 

कोई दु लिया लडकी जिसका विवाह उत्तर देश में (पमवत' गोरलपुर 
जिले में) हुला हैं अपनी ममुराल गई हुईं है। वहाँ पर जब उसे कष्ट होने 
पया तब वह आप ही आप कह रहो है किः “पते अपने पिताजी को वार 
वार मना किया कि आप अपनी लड़को का विवाह उत्तर देश में ू हें! 
क्योकि उत्तर देश के लोग बड़े निर्दयी होते हैँ और वे बनेक प्रकार है दप्ट 
देते है /॥ १॥ 

दे लोग रात को अपनी स्थियो से जद मोर गेहूं पिसवाते हैं और दिल में 
नहुते पतछा मृत कत्तवाते है। ऐ पिता जी! दे मेज पर मोती हुई भी हहु 
फो णगा देते हे चाहे आँगन और घर में कोई काम करने को भडे हो न रहे।२। 

अपने दुव॒ मे अत्यन्त व्यवित होकर वह लडकी अपनी बात्महत्या के 
लिये मोचती है और अपने नमुर मे पूछनी हैं कि ऐ इज्जतवाले संचुरणी माँ 
ने समुद्र नजदीक है या दूर । मचिया पर दैठी हुई ऐ सन तुम दतलाओं कि 
बडा वालाव यहाँ ये वजदीर हूं था दूर ?१॥ ३॥ 

ऐं थासा खेलनेवाले भमुर थी! यहाँ से समृद्द नजदीक है या ट्र्रा 
ऐघर में घुसी हुईं दायादिनि । वहाँ से वटा ताछाव नजदीक है याद्र॥ ४॥ 

भमवत' अपनी पत्तोह की करुण दमा देखकर निर्देवी मास को दया भा 
गई भर उसने यह समझ कर कि शायद चहू नहाने जाना चाहती है अपने 
पुत्र से कहा कि जेठ वेचाख की कही घृष की भुनुरी हो रही है। तुम्हारी सती 
०७०१७ ७-४) ७ नआ ना ॥०९ करन गा 


अत्यन्त गर्म । 'र्म वालू। कुंजा। 'मिट्टी के घर बनाने वबाले। 
"बटारी। 'जावेगी। 


जाँत के गीते २६५ 


ऋंभिला जायेगी। अत ऐंवेंटा घर में ही कुरआँ खना दो तथा रेशम की डोरी 
, छगा दो॥ ५॥ 

नोनिया बुलाकर मकान वना दो जिसमें वहू सुख से रहे। नहीं तो वह 
गर्मी के मारे कुमिला जायेंगी॥६॥ 

इस गीत मे वणित वधू का दुख पढ़कर पत्पर का भी कलेजा पसीज 
जायेगा। वधू ने जो उत्तर देश की निन्‍दा की हैँ वह कुछ अश्ो में बहुत 
ही ठीक है। चूंकि इन गीतो की रचना-स्थछी वलिया, गाजीपुर तथा आरा 
आदि जिले हे अत यहाँ उत्तर देग से तात्पर्य गोरखपुर जिछे से समझना 
चाहिये। वहाँ की स्त्रियाँ अमी भी पतला सूत्त मित्य कातती है यह इस 
अनुमान को और भी प्रमाणित करता है। 


सन्दर्--सास के कष्ट देने के कारण वधू की अपने 


मायके पहुँचाने के लिये देवर से प्राथना 
( १२३ ) 
सासु का चोरिये' चोरिये भुजुना' भुजव्लों' हो। 
ननदिया बयेरिनी घारावा लाहारा' लगवली हो ॥१॥ 
तनदिया ए वैरिनी । 
सासु मारे हुथुका'; ननदिया पारे' गारी हो । 
'ए चद्रिया के अलोतवा' हो, देवरा हमरो ना ॥शा। 
देवरा हमरो ना। 
चलना देवर हामारा नइहारावा' हो; ऑँचर। फारिकेना । 
देवरा वेनिया” डोलइवों हो; अँचरा फारिके ना ॥१॥ 
'घुमि फिरि अइब देवर, गोडवा धोई लिहलों हो । 
की साँफी रे पेरिया ना। 
देवर जँतवों करुवा' तेलवा हो, की साँमी' रे चेरिया ना ॥४॥ 





'छिपकर। 'परमल। 'मुनाया। छात्रु। "मंगड़ा। घुसा, थप्पड। 
देना। परदे मे। "मायका। “वखा। "मरसो। 'सन्ध्या। 


२९६ भोरपुरी लॉसगीय 


गो पथ साग मै दे यार मे दु सी टीवर का री है हि मास मे 
बरापर तथा छिग्रार सना भगाया। परलु मरी देरी मनद से ईसे देय 
टिय्रा और घर मे क्या रंगों दिया॥ १ ॥| 

एस भगे के कारण मेरी सास में मु बजट गया मु मे मारता 
शुरू विया और नाई गाठी देने लंगी। परत चादर से परदे गो आद में 
से हुए मेरे देवर ने मभे गूछ भी नहीं दश्ा॥ २॥ 

सास की नागा में दु सी उस रहो ने अपने देवर में कटा कि ऐ देवर ' 
मुझे अपने मायके पहुँचा दो। दप छपयार हे छिये में अपना आनर फाइरर 
तुम्हारे छिये प्रा ऋा्ंगी॥ ३॥ 

ऐ भेरे प्यारे देवर ! जर धृम-फिरार जाओगे तय में सुम्हारे पैरो को 
धोहूँगी और धाम के समय तुम्हारे पैरो में मरसो भा तेल मलूंगी।॥ ४॥ 

इस गीत में सास की दुष्टता, नतद मा बैरपन तया भावज गा अपने 
देवर के प्रति अठीकिय प्रेम दर्शनोय है । ऐसा प्रेम आजवल बहुत ही दुलभ 
हैँ। पसा के स्थान पर आँचर फाटफर पैसा भलला दस प्रेम मी मात्रा नो 
और भी बधिक बा रहा हैं। 
सनन्‍्दर्म--दुष्ट देवर की अपनी भाषज से सुरत-सम्भोग की 

प्रार्थना 
( २४ ) 
निहुरलि' निहुरतलि भऊजी' अँगना वहरली' हो। 
देवरावा हमरो ना मुँहवा निरेखेले' हो ॥१॥ 
देवरा हमरो ना-- 
काददे' लागि भऊजी हो मुँहवा सुखइले, कादे रे लागि ना | 
काहे लागि भऊजी ढरे' नयना लोरवा' हो, काहे रे लागि 
तो ॥१॥ 


भूकी हुईैं। मावज। 'साफ किया, काड दिया। 'देतता । 
'किसलिये। 'गिरता है । "आंँसू। 





जाँत के गीत २६७ 


काहे ल्ञागि भऊजी वाराबा' वढवत्‌ हो; काहे रे लागि ना ॥३॥ 
पान लागि देवरओठवा ऋरइले' हो; वलमुवा' लागि' ना । 
देवर | नयना ढरे लोराबा हो, वल्लमुवा लागि ना ॥४॥ 
माथ लागि देवर वाराबवा वढ़वर्तों हो, वल्षमुवा लागि ता । 
देवर | सचिले" जोबानावा हो; वल्षमुवा लागि ना ॥५॥ 
जवत्लग' मऊजी भधया हामार अइहे हो; कि तवल्नग' ना । 
भऊजी जोर ना सनेहिया' हो; कि तबत्नग ना ॥ष। 
अइसन' बोली जनि बोलु देवरावा हो; काटाइरे देवों ना । 
देवर ! अल्फी” तोरि बहियाँ हो, काठाइरे देवों ना ॥०॥ 


इस गीत में भावज और देवर के वार्तालाप का वर्णन है। देवर कहता 
है मेरी भावज ने कमर को भुका करके सारा आँगन वुहार डाछा। परन्तु 
हमने उसका मुँह तक नहीं देखा॥ १॥ 

ऐं भावज | तुम्हारा मुँह किस लिये सूख गया हूँ तथा ऐ भावज | 
किस लिये तुम्हारी आँखों से आँस वह रहा है॥ २॥ 

ऐ भावज । तुमने किस लिये अपने वाल इतने लम्बे वढा रक्खे हेँ॥ ३ ॥ 

इस पर भोंवज ने उत्तर दिया कि ऐ देवर | मेरा पति परदेश चला गया 
हैं अत उसके वियोग में पान न खाने के कारण मेरा मूँह सूख गया है तथा 
उसी वालहूम (प्रिय) के विरह के हेतु आँखों से आँसू ढर रहे ह॥ ४॥ 

वियोग में अपने सिर के वालो का सस्कार न कर सकने के कारण मेने 
उन्हें बढा रकक्‍्खा हूँ और अपने इन स्तनो को उसी प्रियतम के लिये सुरक्षित 
रख रही हैँ (जिससे आकर वह उनका उपभोग कर सके) ॥५॥ 

इस पर उस दुष्ट देवर ने उत्तर दिया कि ऐं मावज ! जबतक हमारे 
भदया घर पर नही आते तवतक तुम मुभी से प्रेम जोडो अर्थात्‌ मुभसे प्रेम 
करो॥ ६॥ 





वाल, केश। सूख गया। 'वाल्म, प्रियतम | के लिये। मचित करती 
हैं। 'जचतक। 'तवतक। स्नेह प्रेम। 'ऐसी। "वात। "कोमल सुकुमार। 


२९८५ भोजपुरी लोग-गोत 


तब उस सनी सातयी भावज ने रुटा हि ए देवर ! तुम ऐसी उसे बात 
मत कहों। नहीं तो जद्र तुम्हारे भाई आयेंगे तय उनसे मे सारी बाते झटकर 
में नुम्हारे कोमल हाथो गा उठया छूँगी॥ ७॥ 
इस गीत में किसो विरह्िणी स्त्री का बा ही रमभीय तया हदयस्पर्भी 
चर्णन डिया गया हैं। विरहावस्या में तियोगिनी यो दीते, सोते तथा- 
प्रसाधनहीन वर्णन करना प्राचीन सवियो री परम्यग रही है। इसी परम्परा 
का पालन उस यौत में किया गया है। यर रप्ठी पति-वियोग ये मारिश ने 
तो पान सा रही है और न बपने बाठो यो ही सुसस्गत हर ही है। तह 
उसके वाल बियर पटे है । ऑँसो से आामुती ही करी सदा लगी हुई है। 
सन्दर्भ--विरद-विधुरा नायिका का वियोग-वर्णन; पति का 
घर लौदना । स्त्री की उक्ति, दुष्ट पति का उत्तर 
( ?२५ ) 
मोरा पिछ्लुबारावा' रे धनी बेंसवरिया । 
ताहि चढ़े छोट्टल री बोले रे विरहिया' ॥१॥ 
राम को ताहि रें चढी ना। 
फोइलरी सवद' सुनि सेंवरिया उठि बड़ठलि. राम वढनियाँ' 
लेइके ना ॥२॥। 
साँवरी आँगाना वहारि' के दुवारावा घुरवा' लवलों हो; राम 
घरीलवा' लिहले ना ॥भ॥। 
सविरी पनिया के चलली; राम घरीलवा लिहले ना ॥४॥ 
घोढवा चढलल एक पातर सिपहिया, राम केकरि सुनरी' ना। 
उजे पनिया के चललू, राम केकरि” सुनरी ना ॥५॥ 
ससुर भसुरजी के पान पनिहारीनी, राम वलमुवाजी के ना। 
उजे पनिया के अइलों। राम वलमुचाजी के ना ॥३॥ 
.. मकान के पाछे। 'वासों का कृण्ड। 'विस्हिणों। 'बब्द।! "राई । 
कराई, देकर। 'कूडटा करकद का ढेरा धटा। 'जुन्दरी स्त्री 
(पैंज्मकी। 


जॉत के गीत २६६ 


बरहो वरीसवा' पर लवटल' बनीजाराबा'; राम की वारावा' 
_ ताराबा ना। 
मन के उद्धाहल्ली' धनिया जेवला' बनवत्नी; राम की बारावा 
तारावा ना ॥७॥ 
हरी भोरे ल्ञीटिया' लगवले; राम की बारावा तारावा ना | 
सन के उछाहली धनिया गेहुआ' भरवल्ली; राम की बारावा 
ताराबा ना ॥८॥ 
हरी मोरे कुइया खोनवले'”, राम की बारावा तारावा ना ॥९॥ 
मन के उछाहली धनिया सेजिया" डसवल्ली; राम की बारावा 
तारावा ना । 
हरी मोरे पुवरा" उसबले“; शाम की वारावा ताराबा ना॥१०॥ 
जाहु दम जनितों जे पिया बाड़े अइसन" रास की कइरे धत्नितों ना। 
उजे' पतर" सिपहिया; राम की कइरे घत्षितों ना ॥१६॥ 
जाहु हम जनितों जे धनिया धाडी अइसन; राम की कइरे 
घतलितों न॥ 
'उजे पुरुष चेंगलिनिया'*; राम की कइरे' घत्षितों ना ॥१२॥ 
किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है। वह उसके वियोग में अत्यन्त 
दु खी होकर कह रही है कि मेरे मकान के पीछे घने वाँसो का भुण्ड हैं। उस 
पर चढ़कर विरह-दु ख॒ को बढाने वाली कोयल बोलती हे॥ १॥ 
रात्रि के पिछले पहर में कोयल का शब्द सुनकर यह स्त्री उठ वेठी और 
हाथ में फराडू लेकर आँगन भाडने छगी। आँगन साफ कर उससे कूडें को 
द्वार पर के धूर के ऊपर फेक दिया॥ २॥३॥ 
इसके बाद बहू अपने हाथो में घडा लेकर पानी भरने चछ पडी॥ ४॥ 





'वर्ष । 'लौटा। 'वनजारा (व्यापारियों का भुण्ड)। 'बटवृक्ष। 'तीचे। 
'असन्न। "भोजन । “मोदी तथा सूखी रोटी। 'छोटठा। पति) "खनाया। 
“पररण। "पुआल। “विछाया। "ऐसी । ''कर लेती। "उसी! “पतला। 
“बंगाली स्‍्त्री। “कर छेती। 


३०० भोजपुरी लोक-गीत 


जब वह पानी भरने जा रही भी उसी समय रान्ते में घोडे पर चट्ा 
हुला एक पतला सिपाही मिल्ल। उनने उन स्त्री से पूछा कि तुम किसकी 
सुन्दरी भार्या हो वो पावी मरे के ल्यि जा रही हो॥ ५॥ 
तब स्त्री ने उत्तर दिया कि में अपने समुर और भमुर ने (पत्तिका 
वडा भाई) की पनिहारिन हैं लेक्नि अपने पति की पतिहारिल नहीं हें ! 
इनीलिए में यहाँ पर पानी छेने के लिये व्ययी हूँ॥ ६॥ 
इतने में स्त्री को मालूम हुआ कि उसका पति वनजारा के साथ परदेश 
से लौटकर चला आया है।वह कहती हूँ कि वारह वर्य के वाद पति दनजारा 
के साव लौटकर आया है और वह इसी गाँव के बट वृक्ष के नीचे ठहरा हुना 
है। इस शुभ समाचार से स्त्री को वडी प्रसकता होती है जौर वह उनी बट 
वृल के नोचे जाकर अपने पति के ल्यि भोजन बनाने लगती है॥ ७॥। 
परु उप दुप्ट पति ने अपने लिये मोदी तया सूखी रोटी बनानी शुरू 
कर दी। मन में प्रसन्न होकर स्त्री ने पति के लिये एक लोटा उछ दिया। 
परन्तु विमनस्क पति ने उसी वट वृक्ष के नीचे कुआ नाना प्रास्म्म कर 
दिया ॥८ ॥0॥| 
मन में प्रमन्न होकर स्त्री ने पर्ति के नोने के ल्वि पलेंग विछाया परन्तु 
पति ने उसी बट वृक्ष के नीे सोने के लिये पुलाछ विछा लिया॥ १०॥ 
पति के इस दुष्ट, नीच कर्मो तथा उलटे व्यवहारों से दुश्ली होक्षर वह 
स्त्री कहती हैँ दि यदि मे जानती कि नेता पति इतना दुप्ट होगा तो में 
उस पनले सिपाही को ही अपना पतक्ति बता डालती॥ ११॥ 
इस घात को सुन वह पति कहता हूँ जि यदि में जानता कि नेरी त्ती 
ऐसी होगी जवान दूसरा पति कर लेगी तो में भी पूरव देश में कली वंबालित 
स्त्री से विवाह कर ल्ना॥१२॥ 
काजकल भी देहानों में ऐसी सैक्षडो घटनावें देखते को मिलती हें. 
जिनमें पति बपनी सती स्त्री को भी छोडक्र पूछ में विभेषकर क्लक्ता 
और स्गून चछा जाता है तया वही पर दित्ी वंगालिन आयवा बर्मी स्त्री से 


जाते के गीत ३०१ 


फेस कर व्वाह वर लेता है। फलस्वरूप उसकी स्त्री आजीवन विरह के 
आायू बहु | ५. ह४। 


सन्दभ--ससुराल में कष्ट होने के कारण कन्या का मायके 
जाने का वर्णन 
( १२६ ) 
ए राम तालवा' में रोचेला रे चकदया'। 
त्‌ वटिया' में दूत्रि' जमे ए राम ॥१॥ 
ए राम ससुरा मे रोवेले विटुइया' । 
ते हमहु रे नइृहरवा जइबों ए राम ॥२॥ 
ए राम मचिया बडठलि तुहुँ सासु जी | 
सामरु जी रे विरहिया' चोले ए राम ॥३॥ 
ए राम विनु रे ही माई वाप के सपुरा से हो । 
फहइसे नदृहर जाला ए राम ॥४॥ 
ए राम गगा हुई हमरी ही मइया । 
त देहवां' रे वहिनियाँ हुई ए राम १४५॥ 
ए राम चान सुरुज' दुनो भइया। 
रघुनाथ” हमरो बाप" हवे' ए राम ॥६॥| 


कोई स्त्री समुराल गई हुई हूँ परन्तु उसे वहाँ पर कष्ट हो रहा है अतएव 
बह मायके छौटना चाहती है। अपने दुस से दु खी होकर वह कहती है 
कि ताछाव में पति-वियोग से चकई रो रही है जिसमे रास्ते में दृव जम 
जाती है॥ १॥ 

में समुराल में वठी रो रही हूं । में अपने मायके अवश्य जाऊँगी।॥ २॥ 





'तालाव । चकवी। 'रास्ता। दुव। "लडकी। दुख देने वाली 
चातें। "सरयू नदी। “चन्द्रमा। 'सूर्य। “भगवान्‌। 'पिता। "है। 


३०२ भोजपुरी लोक-गीत 


मचिया पर बैठी हुई सास ने इस वात को नुन लिया और उसने अपनी 
पतोह से इस प्रकार दु ल भरी तथा कडवी वातें कहना प्रारम्भ किया कि जिस 
लड़की का न पिता जीवित हूँ और न भाता, वह ससुराल से अपने मायके: 
कैसे जा सकती है॥ ३।४॥ 


इस कडवी वात को सुनकर उस पतोहू ने उत्तर दिया कि गया नदी ही 
मेरी माता है और सरयू नदी मेरी वहिन हेँ॥ ५॥ 


चत्गमा और सूर्य ये मेरे दो भाई है और संसार का स्वामी भगवात ही 
मेरा पिता हैं। 


सन्दर्भ--परदेस जाने वाले पति को रोकने के लिये स्त्री 
के द्वारा विविध बाधाओं के आने की प्रार्थना 


( १२७ ) 


वाव' पह्देले पुरवश्या, अलसी निनिया' अइली हो। 
नीनी भइली वइरिनिया; पिया फिरि गइले हो ॥१॥ 
आवहु ए पियवा आवहु, मनवा मोरे राखहु । 

भोरही होइदे विददन; आरे हम पाछे पछितइवों ॥२॥ 
होइतो में बधुरा के काँटावा; पयेड़िया' नीचे रहितों । 
हरी मोरे जइतें कचदरिया; चुशुकि साले गडितों ॥३॥ 
होइवों मे वन के कोइलिया; वन ही विरवे रह्ितों । 
हरी मोरे जइते विदेसवा, सबद आरे सुनइतों ॥४॥ 
होइतों में फुलवरिया के फुलवा; फुलवरिया में रहितों। 
हरी मोरे जदइतें फुल्वरिया; गसक' देव रहितों ॥५॥ 
रहितों में नल के महरिया, जलहि विखे रहितों । 


ध्वायु। नीद। 'पैर। सुगन्ध। 
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हरी मोरे जइते आसानानावा; चरन में लप्टइतों ॥६॥ 
कारी वाद्री ठेरावतन अवरु भाकासावन । 
वरिसहु हरी का विदेसवा, समुझि घरवाँ अदहे ॥७॥ 
हथिया के भीजेला अमरिया, सुरहिया गाई के भाकर' । 
भीजो वनजरवा के गोनिया'; समुम्ति घरवाँ अइहे ॥८॥ 
अथ कक द्व। 
सन्दर्भ--सत्री का पति से परदेस जाने का कारण पूछना 


तथा चले जाने पर विलाप 
( १२८ ) 

सचिया वइंठती ए सासु, सुनहु वचनीया । 
राउर बेटा मोरँग चलले, कवना राम अवगुनिया' ॥१॥ 
भड़सल पइसली ए गोतिनी, सुनहु वचनिया | 
राउर' देवरा मोरंग चलले, कवना राम अवशुनिया ॥२)॥ 
सुपुत्नी' खेलती ए ननदी, सुनहु वचनिया । 
राउर भइया मोरग चलले; कवना राम अवगुनिया ॥३॥ 
वेरी' की वेरी तोदि बरजों ए लोभिया; जनी जो तुहु मोरंगवा 
मोरंग पातर“ पनिया; लगीहे रे करेजवा'॥४॥ 
जाहु हमजनिदी ए ल्ोभिया; जइवये तुहु मोरंगवा । 
घीची" बान्द्दी वन्द्रितो ए ज्ञोभिया, रेसम के डोरिया ॥५॥ 
रेसम के डोरियां ए लोभिया; डुटि फाटि राम जहहें । 
वचन के वान्हल पियवा, कतद्वीना राम जहहें ॥६॥ 
घारावा रोवे घरनी ए ल्ोभिया; वाहारवा राम हरिनिया''। 
दाहमवा रोवे चाका' चकहया विछोहवा कइले मिरवा "मोहिया॥७॥ 


'स्नान। गोशाला। "रस्सी या सामात। 'अवगुण, दोष॥ आपका 
छाज। वाखार। पतला। 'कलेजा। “खीचकर । 'हिल। 
“चिकवा। "निर्मोही, प्रेम तथा दयाहीन। 


३०४ भोजपुरी लोक-गीत 


किसी स्त्री का पति परदेश जाना चाहता हूँ। इस पर वह स्त्री अपनी 
सास से पूछती है कि 'मचिया पर बैठी हुई ऐं सास भेरी बात को सुनो। 
भरे किस अवगुण के कारण आपका लड़का मोरग देक्ष जा रहा है” ॥ १॥ 

ऐं घर में बैठी हुई दायादिव मेरे किस अवगुण के कारण तुम्हरा देवर 
मोरग देश जा रहा हैं ॥२॥ 

ऐ सुपली से खेलनेवाली ननद मेरे वचन को सुनो। यह बताओ कि मेरे 
किस दोप के कारण तुम्हारा भाई परदेश जा रहा है॥ ३॥ 

पति के परदेश चले जाने पर वह स्त्री आप ही आप कह रही हैं कि ऐ 

लोभी ! तुम्हें वार-वार मना किया था कि तुम मोरग देश को मत जाओ। 
मोरग देश का पाती वहुत पतला छगता हैं और कछेजे मे छग जाता हैं ॥४॥ 

ऐ छोभी | यदि में जानती कि मोरेग देश को वार-वार मना करने पर 
भी चले जाओगे तो में रेशम की डोरी से खींचकर, वाँध करके तुम्हे 
रखती ॥५॥ 


कुछ सोचकर फिर वह स्त्री कहती है कि रेशम की डोरी तो टूट जायेगी। 
में तुम्हें वचन की डोरी से वाधकर रखती जिससे तुम कही नही जाते ॥६॥ 
ऐ छोमी | तुम्हारे वियोग के कारण घर में तुम्हारी स्त्री रो रही हैं, 
घर के बाहर पाली-पोसी हरिनें रो रही हे, ताछाव में चकवा और चकई 
रो रही है क्योकि ऐ निर्मोही तुमने इन सबसे अपना विछोह कर 
लिया है।७। 
इस गीत में पति के वियोग से उत्पन्न विरह का जो वर्णन किया गया है 
वह अत्यन्त म्मस्पर्शी हूँ। इस वियोग के कारण उस पति की केवल प्राण- 
प्रिया स्त्री ही नही वल्कि पशु-पक्षी भी विछाप कर रहे हे। देहाती ग्राम्य 
गीतो में इस प्रकार की कल्पना जत्यन्त चमत्कारकारिणी हैँ महाकवि 
कालिदास ने अभिज्ञान झाुन्तल' में शकुन्तछा के पतिगृह जाने के समय 
उसके वियोग के कारण पशु-पक्षियो के द्वारा इसी प्रकार का विछाप कराया 
है। परन्तु इसमें इतनी विश्वेपता है कि यहाँ जड भ्रकृति भी रो रही है। 
आप कहते है - 
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५उद्गलितद्भकबलासस्य., परित्यक्तव्तना मयूरा:। 
अपसूतपाण्डपतन्ना, मुझ्नन्त्यश्रणीब ल्ताः 
इस प्रकार हम देखते है कि इस गीत में विरही पत्नी के साथ ही प्रकृति 
तथा पशु-पक्षी भी रो रहे हे। 


सन्दर्भ-परदेश स्थित पति को पत्नी का सन्देश 


भेजना, पुन) पति का उत्तर 
( १२९ ) 

पियवा चलेले परदेश मंदिल' मोरे चुइ' रही । 
ऊधो हो तू सनेसिया', सनेस' लेले जहृह; 
हरी जी से कहिद समुमाई, मदिल मोरे चुइ रही ॥१॥ 
ऊथधो हो तू सनेसिया; समेस लेले जहृह । 
धनिया से कह्विह समुझाइ; हम घरे साहीं आईबि ॥२॥| 
इहवे' भइल मदिल छव॒इवों'; हम घरे नाहीं आहबि ॥३॥ 
ऊधो हो तू सनेसिया; सनेस लेले जद । 
हरी जी से कदिह समुझाई; नउजी' रडरा' आइबि ॥४॥ 
पाकत्ञ' फाराठा'' कटाइईवि। गाडी लद॒वाइबि। 
रचि रचि गंदित छुवाइवि; नडजी रउरा आइचि ॥५॥ 
दूस ही मासे मोहन जी होइद्दे, त गोदिया खेलाइवि | 
आपना मोहन के घिरजा वैँधाइवि; नवजी रउरा आइबि ॥६॥ 
चनन काठ कटाइबि; पोढ़ई" गाह[इवि'* | 
ताहि पर मोहन भ्रुज्ञाइबि; नउजी रउरा आइवबि ॥७॥ 

किसी स्त्री का पति परदेश जा रहा है उस समय वह स्त्री कह रहो है कि 
'भेरा पति परदेश चला और मेरा घर चू रहा हँ। ऐ सन्देश वाहक ऊधो 


'घर। 'चू रहा है। 'सन्देश-वाहक। मन्देश। “यहां से ही। "मरम्मत 
कराऊंगा। “मत (निषेष )। “आप | "पक्का । '*बाँस | 'पीढा। 'वनवाऊँगी। 
२० 


३०६ भोजपुरी लोगगीन 


जी! मेरा यह सन्देश तुम ले जाओ और मेरे पी में पहना ति तुम्शाते 
स्त्री का घर भू रहा 7॥?॥ 

ऊधो जी सन्देश ले गये और उस पति में जाइर सारा यूतान्त कटा । 
इस पर बहू कहता है ४ ऊपो तुम्र मेरे इस सन्देश री ले जाता और 
मेरी स्त्री से वह देना कि में पर यदि मी आ सतया परनु में यही से 
उस चुते हुए धर की मरम्मत ब्रा दगा॥ २। ३॥ 

इस पर उस स्त्री ने उत्तर दिया दि ए ऊुप्रो । लुम पति से मेरा गह 
सन्देश कह देता कि तुम मत आओ। हमें ५पकी रोर्ट चिन्‍्ता नहीं है॥ ८ ॥ 

में पके हुए बांस बटाऊँगी, उसको गाठी पर लदवाऊँगी और घर पर 
लावर उससे अपना घर छवाऊंगी (मरम्मत पगह्रंगी)॥५॥ 

दस ही महीने के अन्दर जब मुझ पुत्र पैदा होगा तय में उसे भोदी में 
खेलाऊंगी तथा अपने पश्र को लेकर हदय में 4रय घारण परेगा। तुम भले 
ही मत आओ॥ ६॥ 

में चन्दन की छफटी कटाऊंगी, उसवय्र पीटा बनाऊंगी और उसके 
ऊपर अपने छट़के को लेबर भुलछाऊंगी तुम भले ही मत आबो॥ ७॥| 

यहाँ पर उस स्त्री की क्रिया-शीलता था मन्तोप वा भाव देवने योग्य 


हैं। यदि भारत को नारियाँ ऐसी ही फ्रियाभशीड बने जायें तो उनका उद्धार 
होना भ्रवध्यमावी है। 


सन्दर्म--विरह-विधुरा स्त्री के वियोग का वर्णन 
( १३० ) 

झमावा मोजरि' गइले, महुवा' टपकले निरवामोहिया। 
निपटे भइले निरवामोद्दिया, रे लोभिया निरचामोहिया ॥१॥ 
भोरा पिछुवारा रे भीमल्ा', मलह॒बा', निरवामोहिया। 
एक ई। चिठिया लिखि देहु, रे निरवामोहिया ॥श॥ 
कथी के करवो रे कारावा कागादवा', निरवामोहिया । 
कथी के करवो मसीहनवा, निरवामोहिया ॥श॥ 


भौल आने छगा। शक वृक्ष। 'नाम विशेष। 'केवट। "किस चीज 
का। क्ागज। 'स्थाही | 
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आँचर' फारि घीरि कारावा; रे कागादवा निरवामोहिया। 
नयन कजरवा' ससीहनिया; करवो निरवामोहिया |७॥ 
ए लोभी कहिया घरवा तें अइबे; दूरि रे नोकरिया निरवामोहिया। 
आस-पास लिखिदे रे सनेसवा'; निरवामोहिया । 
वीचे ठहियाँ घरहो वियोगवा। निरवासोहिया.॥५॥ 
तोह्दारा बल्सुवा' ना चीन्दलों' जनलों निरवामोहिया। 
कइंसे' कहबि समुमाई, निरवामोदिया ॥॥६॥ 
हमरा वलमुवा के वि वड़ि अँखियाँ निरवामोहिया | 
हाथे मे धरेले गुरदेलिया') निरवामोहिया ॥»॥ 
भ्स चल्ने जस बावू रे, जमीदरवा निरवामोहिया | 
आधा ही चिठी' बचल्नि; मानावा मुसुकाई निरवामोदिया ॥८॥ 
वाट' बटोहिया रे सारावा। भोर आरे ल्गवे तें सारावा | 
हमरो सनेस लिहले जइद्दे: धनी से कहिदे समुझाई। 
आरे दोसरो खसम" कइरे घालू; धनिया ! निरवामोहिया ॥९॥ 
तोहरा द्वी धनिया के चिन्हल्नों, ना जनलों निरवामोहिया। 
हामारा ही धनिया के ल्ञामी ज्ञामी केसवा निरवामोहिया ॥१०॥ 
बंटिया चल्लेले अंग लाई। निरवामोहिया ॥११॥ 
दोसरो खसभ करो माई रे वहिनियाँ: निरवामोहिया | 
तोरा अदसन" राखों देवढ़ीदार”; निरवामोहिया ॥१२॥ 

किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है। वह उसके वियोग में पीडित 
होकर कह रही है कि ऐ निर्मोही मेरे पति ” आम में मौल (मज्जरी) आते 
छंगी। महुत्रे का वृक्ष अपना फल पृथ्वी पर गिराने छगा अर्थात्‌ वसन्त 
ऋतु आ पहुँचा। परन्तु तुम इतने निर्दयी हो कि अभी तक नही आये।॥ १॥॥ 


'आँचल। काजरू। 'सन्देश। प्रियतम। पहिचानना। 'फँसे। 
'धनुही (जिससे बन्दर आदि मारे जाते है )। पत्र। "रास्ता। “पति। 
तुम्हारे ऐसा। १२पहरेदार। 


४०८ भोजपुरी लोऊ-गीत 


मेरे मदन के पीछे रहने बाड़े ऐ भीमद नाम के कवेठ | लुम एक 
चिट्ठी मेरे पत्ति के पास लिए दो॥ २॥ 
इस पर वह केवट उत्तर देता है नि में हिस चीज था शागत बनाऊँ 
तया किस चीज फी स्याही ?ैतव स्त्री कहती है हि भेंग ४जिर फाउयर 
फ्रागज बनेगा भौर मेरे बाज की स्थाही होगी।॥ ३। ४॥ 
स्त्री फिर कहनी है कि ऐ केवट | तुम पत्र वे कोने में बह छिखदा कि “ऐ 
निर्माही | तुम्हारी नौफरी बहुत दूर हैं। अत* बह बतलानो हि तुम वब घर 
आओगे ? और उस पत्र के बीज में मेरे विःह की कहानी लछिसना ॥५॥ 
इस पर वह केवट कहता कि ऐ स्त्री तुम्हारे पति फो ने तो में जानता 
हैं भीर न पहिचानत्ा ही हे। अतएवं यह सब बातें में उनको समक्ता वर्के 
कसे कहूँगा (क्योंकि में उन्हें विल्कुछ ही नहीं पहिचानता)॥ ६ ॥ 
इस पर बह सनी अपने पति की हुलिया बतलाती हुई कहती हूँ कि 
“हमारे पति फी साँखें वटी-यडी हें । और वह अपने हाथ में गुर्देन्ठि (बनुद्दी) 
घारण करता है॥ ७॥ 
वह इस प्रकार से गम्भीर भाव-भगी से चलता हैँ मानो कोई धनी जमी- 
दार चलता हो॥ ८॥ 
केवट उस चिटृठी को छेकर उन पति के पास पहुँचा और उस पत्र को 
उसे पढने को दिया। पति पत्र को बावा ही पटकर मन में मुनकराया और 
कहा कि वाट (रास्ते) में जाने वाले पथिक! तुम मेरे साले रुगोगे। 
अतएव हमारे इस सन्देश को लेते जाओ और मेरी स्त्री को स्मक्ला करके 
कह देना कि वह अपने लिये दूमरा पत्ति कर ले या टंढ के (क्योंकि मे जब 
नहीं लौटंगा) ४९) 
इस पर पथिक ने कहा कि मे तुम्हारे स्त्री को न तो जानता हूँ और न 
पहिचानता हैं। तब पति ने उन वठोही से कहा कि मेरी स्त्री के वाल लम्पे- 
लम्बे हें और वह रास्ते में अपने अगो को स्मेट कर चलती है ॥ १०। ११॥ 
वटोही ने आकर उस स्त्री से पति का सन्देश सुना दिया। इस पर 
पतिब्रता तया स्वाभिमानिनी वह च्त्री वहुत ही कुद्ध हुई और अपने पति को 


ला 
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सम्बोधित कर कहने लगी कि तुम्हारी माँ और वहित दूसरा पति कर हें 
(पतिन्नता होने के कारण में नही कर सकती) | ऐ पति | तेरे ऐसे आदमी 
को तो में अपने यहा ड्योढीवान या पहरेदार रख सकती हूँ॥ १२॥ 
इस गोत में एक तिर्देयी तथा निर्मोही पति का बडा ही सुन्दर खाका 
खीचा गया है। वह दुष्ट पति परदे जाकर अपनी विरह-विधुरा पति- 
परायणा स्त्री की तनिक भी सुधि नहीं लेता। इस ठीक विपरीत पत्ती के 
सन्देश भेजने पर दूसरा खसम कर लेने के लिये उपदेश देता है। ऐसे नीच, 
पापी तथा दुष्ट पतियों की जितनी भी निन्‍दा की जाय थोडी है । परन्तु 
उसकी स्त्री भी स्वाभिमानिनी है। वह पति के सन्देश को सुन कर यदि 
गाली की वर्षा न करती तो स्वाभिमान में बट्ठा अवश्य लूगता। धन्य हूँ 
ऐसी स्त्रियां । 
संदर्भ--विरह-विधुरा नामिका के विषम बियोग का 
वर्णन 
( १३१ ) 
ए राम जेहि बने सिकियो' नाडोलेला । 
बघवों ना गुरजेला' ए राम ॥१॥ 
ए राम ताहि बने हरी भोरे गइलें। 
त केहु ला सनेसिहां नु ए राम ॥२॥ 
ए राम सचिया बइठल्ति तुहँ झआामा। 
त अवरु से आमा भोरीए राम ॥श। 
ए समर विपतत्ति” घियवा" रे संगेरू' । 
त॑ विपते गवने अइलों एराम ॥श॥। 
ए राम पासावा खेलत तुहँ भइया। 
त अवरू से भइया मोरे ए राम ॥५॥ 


पत्ता। 'दहाडता है। 'सन्देश-वाहक। "विपत्ति से युक्त । 'पुत्री 


"रक्षा करो (पालो) 
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ए राम वीपतलि बहिना रे सेँगेर। 
व विपते गवने अइलों ए राम ॥६॥ 
ए राम भठसर' पहसलि' तुहु भऊजी' । 
त भअवरु से भऊजी मोरी ए राम ॥ज। 
ए राम वीपतलि ननदी रे संगेह। 
त विपते गवने अइलों ए राम ॥दा। 
ए राम सम्पति रहिते त वेंटिती। 
विपति कइसे बाँटवि ए राम ॥शा। 
ते राम मीलहु सखिया रे सल्ेहरि। 
अवरु सनेहरि' ए राम ॥(था 
ए राम चलहु जमुना के तिरवा। 
आसानानावा' करवों ए राम ॥१0॥ 
ए राम बन में से नोकलु' रे वधघिनिया। 
त मोहि भक्धि' घालहु ए राम ॥(श॥ 
ए राम अतने में भाँवरा सरीखे प्रभु भइले । 
त अब दिसवा लव॒टल' ए राम ॥११॥ 
किसी स्त्री का पति परदेन चला गया है। उसक्ते वियो7 में द्‌ वी होकर 
वह स्त्री कह रही हैं कि मे रा पनि उस वन में चन्ठ् यया हूँ उहाँ पर एरू पत्ता 
भी नहीं हिलता और न निह हो दहाड मारता है॥ १॥। 
उसी वन में मेरा पति गया हैं परन्ु उसके पास मेरा सन्देय ने जाने 
बाल्य कोई नहीं हूँ ॥ २॥ 
वह स्त्री कहती हैं कि ऐं महिया पर बैठी हुई मेरी माता ! तुन विपत्ति 
की मारी हुई बपनी छडकी की रखता क्रों। में अपनी विपत्ति के कारण 
गवना होने के वाद ही चले जाई हूँ॥ ३। ४॥ 
ऐ पासा खेलने हुए मेरे भाई | मे विपत्ति की मारी हुई हें अतः ऐनी 
बहिन की रक्षा करों॥५॥६॥ 
घर। चुर्मी हुईं। 'म्रादज। 'बाट लेती। स्नेह करने चालो। 
नाव । 'निक्लो (वाहर जाओ) । मक्षण कर डालो। "दिन बदल गये। 
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ऐ घर में घृसी हुई मेरी भावज | में विपत्ति की मारी हुई तुम्हारी 
ननद हु । अतः ऐसी विपत्तिग्रस्त ननंद की रक्षा करो ॥७ ८॥ 

अपनी पृत्नरी की इस करुणा-जनक वाणी को सुन कर उसकी माता 
कहती है कि ऐं पत्नी | यदि सम्पत्ति (घन) होती तो में वाट सकती थी 
परन्तु विपत्ति कैसे वाट सकती हूं ॥५९॥ 

इस पर दुखी होकर मभवत्त आत्महत्या की इच्छा से उस लड़की 
ने अपनी सखियों से कहा कि ऐ सखियो और मुझे से ग्रेम करने वाली जमुना के 
किनारे मेरे साथ स्तान करने के लिये चलो ॥१०॥११॥ 

स्नान करने के लिये जाते समय वह रास्ते में कह रही है कि वाघ! 
जगल में से निकलों और खा डालो (जिसमे में पति के विरह-दुख मे मुक्त 
हो जाऊँ) ॥१२॥ 

इतने में भेवरा के समान उस स्त्री का पति चला आया और उस विरही 
स्त्री के दिन लोट आये अर्थात्‌ उसके अच्छे दिन छौट आये ॥१३॥ 

हम गीत क प्रत्येक पद में ककण रस ठपक रहा है। स्त्री का दुख 
पापाण हृदय को भी पिघलाने में समर्थ है। 


| 
सन्दभ--पत्नी का सन्देश पाकर पति का परदेश से आना 
परन्तु स्नी की सुखी दशा देखकर पुनः लोट जाना । 
( १३२ ) 

तुहुत जइब ए वएकल', देस परदेसवा ए रास । 
हामारा के काहि सेंडपी' जदव; एकेलवा ए रास ॥१॥ 
ससुरा मे संउपति साई वापवा; राजावा तु ए राम | 
नइहर सहोदर जेठ भदइया, पियरवा' नु ए रास ॥२॥ 

>( >् ण् है 

है २ है व 





'दिति। सौपना। 'प्यारा। 
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कत घनि लिगेली वियोगवा, एसलवा ए गम । 

देहु ना राजाबा रें हपरी, सुलत्रिया' ए राम ॥रे॥ 

मोरी घनि श्रलप' वयमवा, एफेलवा ए राम । 

बरहों बरिस पर घरवा, एकेलवा ए राम ॥7॥ 

वर तर ढारे जीरवा गोनिया , एफेलवां मे राम | 

उहवाँ से उठवले चएकल, सेज पर टरले ए राम ॥श॥| 

कवन फवन दुःख तोरा, ए सबस्या ए राम | 

से दु ख कह ममुनाई, ए्‌ सबरिया ए राम ॥६॥। 

ससुर भोरा हररे' इसर, माहादेव नु ए राम | 

सासु मोरी गंगा के गंगाजल, बादी' नु ए राम । 

भमुर मोरे हरे घिचही , लद॒इया ए राम । 

गोतिनि मोरि मुंहवा, नीहारे' ए राम ॥८॥ 

आताना" दी सुख तोरा वाढे; ए मंवरिया ए राम । 

लगली नोकरिया काद्दे दोहमलू, ए सबरिया ए राम ॥५॥ 

टेढी पगरिया जब वन्दलसि ', वएकत्वाण राम । 

उल्नटि के नयनवा नाहि चितवेला , वएकलवा ए राम ॥१थ॥! 

किसी सनी या पति परदेश जाने के ल्यि इचनत है। ऐसे समय में वह 
स्‍त्री अपने पति से पृ सही है कि ऐ मेरे प्यारे पति | नुम्त वो परदेश चढ़े 
जा रहे हो। यह तो वताओं कि मभ अकेली को तुम्र क्लिके पास सौंप 
कर जाओनगे॥ १॥ 

इस पर पति ने उच्चर दिया रि मे तुम्हारी समग्र में अपने माँ, वाप 
के यहाँ तुम्हें मौप जाऊंगा और तुम्हारे मायके में तुम्हारे प्यारे भा के पाल 
सोप जाऊँगा॥ २॥ 


पिलब, मानिक वेतन। अन्य, थोडी। 'डरा-डण्डा। रैँ। "है! 
पी का बना हुआ। 'लड्डू। दावयादिनि। देखती हैं। “इतना। 
शवाँध छिया। 'पेखता है। द 
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[पति के परदेश चले जाने पर वियोग-विधुरा उस स्त्री ने एक केवट 
से अपना सन्देश भेजा। उस सन्देश को पढ़कर पत्ति मुमकराया और अपने 
नियोक्‍ता स्वामी से कहता हँ--] 

हमारी स्त्री ने अपने वियोग का सन्देश भेजा हैं अत ऐ राजा! (मेरे 
स्वामी) मेरा मासिक वेतन दे दो जिससे में अपने घर जा सके॥ ३॥ 

मेरी स्त्री की अल्पावस्था है और वह अकेली हैं। आज मे बारह वर्ष वे 
वाद घर लौट रहा हूँ॥४॥ 

जब पति परदेश से लोटकर आ गया तव उसकी स्त्री कहती ह॑ कि मेरे 
पति ने वट वक्ष के नीचे अपना डेरा डाछा है। वहाँ से उठकर वह मेरी सेज 
पर आ गया॥५॥ 

जब पति की स्त्री से मुलाकात हुई तव उससे पूछा कि ऐ साॉविली ! 
तुम्हे कौन-कौन सा दुख है उसे समझा कर स्पष्ट कहो॥ ६॥ 

तब स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा समुर ईव्वर तथा महादेव के समान 
पूजनीय है और मेरी सास गगाजल के समान शुद्ध तथा पवित्र है॥ ७॥ 

मेरा भसुर घी के लड्डू के समान मृदृभापी है और मेरी दायादिनि सदा 
मेरा मुख देखा करती है।। ८॥ 

इस पर पति ने उत्तर दिया कि ऐ स्त्री जब तुम्हे इतना सृस्त था तव 
तूने भेरी लगी हुई नौकरी क्यों छुटा दिया॥ ९॥ 

इतना कह कर पति परदेश चलने के लिये तैयार हो गया। उसने अपनी 
टेढी पगडी वाँध ली और जव वह चलने लगा तव फिर उसने लौटकर भी नही 
देखा (और परदेश चला गया) ॥१०॥ 


सन्दर्भ--पत्ति के परदेश जाने पर उसकी ख्री से किसी 


कामुक का भेम-प्रस्ताव; परन्तु स्त्री द्वारा उसकी अस्वीकृति 
( १४३ ) 
पीयचा चलेला परदेस, सरव' सुख ले ले गयो । 
छतिया पर वजर' केवाड़, ताला कुछ्ली भरि के गयो ॥१॥ 





गर्व, संव। 'वज। 
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तेल फुलेला न लगाइबि, लट' छटकाइवि। 

हम ऐसी धनिया अभागिनि; 'भकेली छोड़ी गयो ॥२॥ 

गगा यमुन बीच रेतवा; वेकर' बीच बाग लगी । 

ताहि तर सुनरी भइली ठाढ़, नयन दुनो नीर ढरी ॥३॥ 

घोढवा चढल एक चेलिक' फाहे सुनरी नौर ढरी। 

फ्ेकर' जोहेलु' वाट, नयन दुनो नोर ढरी ॥श)! 

तोहरे अड्सन पातर पियवा हो; परदेसे गयो। 

उनकरे' जोहिले वाट, तयन ढुनो नीर ढरी ॥५॥| 

लेहु ना सुनरी ढाल भरि सो नवा, मोती भाँग भरी। 

छोडि देहु अइसन बउराद, लगहु मोरा साथे हरी ॥६॥ 

आगी लगइब्रों तोरा ढाज्ञ भरि सोना, मोती ज़रि क्षाहु । 

लवटीहँ' उद्दे” बउराह, लुटइबों दोरी वरधी" घनी ॥४॥ 

मेरा पति परदेश चला गया और जपने साय मेरा रब सुपर लेता यया। 

बह अपनी छाती पर वच्च का विवाद लगा वर और उसमे ताहा लगा इर 
गम है अर्थात्‌ उसवा हृदय बच्च के समान कठोर हो गया है॥ ? ॥ 

में तेल तया सुगन्वित द्रव्य अव जपने वारों में नही सुगाऊेंगी तथा 
जठा घारण करूँगी। मेगा पति मुझ जैसी पभाषिनों स्त्री को अवेलो 
छोड़कर परदेश चला गया॥ २॥ 

गया और यमुना के बीच में रेती पर एक बगोचा रूगा हुआ हैं। उनी 
बोत्ने के नीचे वह स्त्री खड़ी हे और उसकी दोनो आजों से आँसओ की री 
ल्‍रूगी हुई है॥३॥ 

इतने ही में वहाँ एक नौजवान आदमी आया जो घोड़े पर चढा हुआ 
था। उसने उन स्प्री से पूछा वि ऐ स्त्री तुम्हारी माँखों से आस क्यों गिर रहै 
हैं। तुम किसका रास्ता यहाँ खड़ी हुई देख रही हो एथ॥। 





'जटा। वालू। 'उसके। 'युवा। 'क्मिक्री। 'कोजती ही। "उनका 


रद वांगल नि +- मल छ् 
गड, कममक्द। 'छोटेगा। "वहों। "सामान, माल, असवात। 


जाँत के गीत ५ ३१५ 


तव उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा पति तुम्हारे ही समान पतले शरीर 
वाला हैँ। वह परदेश चला गया हूँ। में उन्ही की वाट देख रही हैँ। इसीसे 
मेरी आँखों से आँसू गिर रहे हैं ॥ ५॥ 

इस पर उस युवक ने कहा कि ऐ स्त्री | डाल (छड़ी) भर कर मुभसे 
सोना ले लो और मोती से अपनी माँग भरा छो । उस पागल का साथ छोड 
कर मेरे साथ चलो॥ ६॥ 

तब क्रोध में आकर उस पतिक्ता स्त्री ने कहा कि में तेरे सोने में आग 
रुगा दूँगी और मोती को जला दूँग।। यदि वह पागल मेरा पति लौट कर 
चला आये तो में तेरे सारे सामान को लूटवा लूँगी।॥ ७॥ 


तन्दभ--पत्नी की छोटी वात से ऋ्छ हो पति का विरक्त 
हो जाना; अतः सास एवं ननद के द्वारा वधू को दण्ड | 


१३४ ) 
चोलिया के कसे मसे, सुतलों आँगानवा हो राम । 
पातर पियवा सुतेज्ञा' पीठिये लागिद्दो राम | (॥ 
आंगे सुतु ओलरु' ससुर जी के घियवा हो राम 
बावा के दीहल चोलिया पसेनवा' भोजे हो राम ॥२॥ 
आताना वचन प्रामु सुनहीता पवले हो राम । 
धनिया का चतिये सघुश्या भइले हो राम ॥३॥ 
अंवटन' ज्ञाई लाई सासु के जगवलों हो राम । 
राडर बेटा होई गदले फश्दीरवा हो राम ॥४॥॥ 
तेलवा लाई लाई गोतिनी जगवलों हो राम । 
एडर देवर भइल् बडउराह्यवा' हो राम ॥५॥ 
चीऊँटी ही काटि काटि, ननदी जगवलों हो रास । 
राउर भइया भइलें, फकीरवा हो राम ॥६॥ 





'मोता है। पास मिल कर। पैेसीना। इतना। 'उबटन। पागल! 
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सासु धरे अट्ुका, वहिनियाँ घरे पटुका हो राम ! 
हम धनी ठाढी वानी, डुड्ुहिये हो राम ॥था। 
छोड मइया अटुका हो; छोड़ वहिना पटुका हो राम | 
धनिया के वोलिये, सधुइया होइवों हो राम ॥८॥ 
सासु सारे हुदुका, ननदिया पारे गारी हो रास । 
गोतिनी विरह बोलिया, सहलो ना जाता दो राम ॥९॥ 
कोइ न्त्री कह रहा ह किम अपनी चोली को अच्छी तरह हृच कंस कर, 
आऑगन में सोई थी । मे रा पत्तला पति मेरी पीठ से लग कर सोया हुवा था ॥ श। 
मेरे पति ते कहा कि ऐ मेरे ससुर की छडकी (मेरी स्थी) मेरे पास 
और सट करके नोओ।” जब मेने ऐसा क्या तब मेने क्ह्य कि मेरे पिता 
द्वारा दी गई मेरी चोली पसीने से भीग रही है॥ २॥। 
मेरे इतने वचन को मेरे पति ने ठोक तरह से सुना भी नहीं कि वे (गुस्से 
में आकर) साधु होने चले॥३॥ 
मैने उचटन लगा-लगा कर अपनी सान्‌ को जगाकर उनसे कहा कि 
तुम्हारा लब्का साधु होने जा रहा हैँ॥४॥ 
मेने ने लगा कर अपनी भावज को जगाया और उनसे कहा कि आपका 
देवर पागल हो गया हे॥५॥ 
मेने अपनी ननद को चिकोदी काट कर जगाया और उनसे कहा कि 
आपका भाई फक्ीर बनने जा रहा ६॥ ६॥ 
इस वात को सुनकर मेरी सास ने अपने पुत्र का अग (हाथ) पकंडा 
और वहिन ने उसका कपटा पक्तड लिया। परल्नु में घर में खटी थी॥ ७॥ 
तब मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि 'ऐ माता तुम मेरा हाथ छोद दो 
तथा एं बहिन मेरा कपठा छोट दो। में अपनी स्त्री के कठोर वचन के कारण 
साधु हो जाऊँगा।॥ ८॥ 
मेरे पति के इन वचन को सुनकर मेरो सास ने मभे थप्पड़ तथा मुक्का 
शुरू जिया कौर ननद गाली देने लगी। परन्तु सवसे सधिक भावज 
के विरह-देघ पूण वचन असहध थे क्योकि वे सहे नहीं जाते थे॥ ९॥ 





जात के गीत ३१७ 


सन्दर्भ--बरन्ध्या स्त्री की मनोवेदना, बन्ध्यल हटने के 
उपाय का वर्णन 


(१३५) 


ऐ राम देसवा वाखानों' तिरहुतिया; त वेतवा' के छाजनि ऐ राम | 
ऐ शाम पियवा बाखानों आपन पियवा; जाँतावा रे बेसाही' देला 
ऐ राम ॥"॥ 

ऐ राम जाँतावा रे गाड़े गाजा' ओबरी; एकउना बयेरिया' वहे 
ए राम | 

ऐ राम घर में से नीकलेले तीरीयावा; विरिष्ठि' तरे ठाढ भइली ऐ 
राम ॥२॥ 

ऐ राम घोडवा चढल् लहुरा' देवर; काद्दे भज्जी वेदिल" ऐ राम | 
ऐ वद्युआ राउर भइया बोलेले रे विरहिया, त एकउरे वाल्क बिनु 
ऐ रास ॥३॥ 

भज्जी काचही वेसवा" कटह॒ह, बीनइह' डागाडालावा" ऐ राम । 
ऐ भउज्ञी ओहु मे भरइह तीली चापर; अदीत'' मानाइ लेहु ऐ 
राम ॥४॥ 

रेरामए वेरिया” अदीत रे मनचली त, बबुआ के इक न 
रास। 

ऐ राम दुए वेरिया अदीत रे मनवत्ली त; बुआ अचतार लिहले 
ऐ राम ॥५॥| 





'प्रभगा करती हूँ। वेत। 'खरीदना। 'धत अँबेरे में। हवा। 
"बक्ष। "छोटा। “व्याकुल, उदामीन। '"वाँस। “तैयार करना। 'दौरी 
या छवडी। 'सर्य। "वार। 
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ऐ राम दीलि वेरिया अदीत रे सनवली त; भुइया' बालक रोवे 
ऐ राम । 
ऐ राम जुगजु्ग' जीओ लहुरा देवर; जिन्हीं' हमें उपदेसवा देले 
ऐ राम ॥4॥ 
कोई स्त्री कहती है कि तिरुत (चिहार) देश बच ही अच्छा है। 
यहाँ वेंत की छाजन तैयार होती है। हमारा पति बहुत अच्छा हूँ। उस्तत 
मेरे लिय जांत सरीद दिया है॥ १॥ 
मेने जपना जाँत बेंघेरे कमरे में गाद रक्त है जहाँ पर जरा भी हव 
नहीं आाती। 
इस स्त्री क्षो लच्का नही हो रहा था अत' उसके पति ने कुछ इस पर 
वुरा भछा कहा। अतएव वह स्त्री घर में से निकछ गई और वृस्ष के नीचे 
जाकर खडी हो गई॥ २॥ 
रास्ते में घाई पर चटा हुजा उत्त स्त्री का देवर मिल गया। उतने पूछा 
कि ऐं भावज त्‌ उदानीन क्‍यों है। इस पर भावज ने उत्तर दिया कि ऐं 
देवर ! तुम्हारा भाई मेरी गोदी में छदका न होने के कारण बड़ें कठोर 
वचन कहता है॥३॥ 
इन पर देवर ने कहा कि ऐ मावज ! कच्चा बाँस क्दाना और उसकी 
एक दौरी बनाना, उसमें तिल भर चावल भराना और सूर्य की प्रार्थना 
करना) ४॥ 
एक वार मेने सूर्य को प्रायंना की, उन्हें मनाया तो लडका होने की भाशा 
हुई। दूसरी वार जब मूर्य की प्राना की तो ल्डका गर्भ में आया। ५॥ 
तामरा वार जब मन नूच की प्रार्थना की तो छूडका जमीन पर आकर 
रोने लगा बर्यात्‌ लइका पैदा हुआ। भेरा छोटा देवर चिराय राय हो जिसने हमें 
ऐसा उपदेश दिया (जिनमे मुझे पृत्र पैदा हुआ) ॥ ६॥ 
इस गीत मे पुत्र हीन स्त्री की जो ६ढंशा होती है उत्तकी सन्‍्दर माकी 


(६-4 यान -+मकनगा ५५४५७» ५०००० 


जमीन युग (बहुत दिन)। 'जिसने। 


जाँत के गीत च्श्ह 


मिलती हैं। आजकल भी देहातों में अनेक निर्देयी पुरुष अपनी सती-साथ्वी 
स्त्री को पुत्र-हीन होने के कारण छोडकर दूसरा विवाह कर लेते है । 


पन्दम--बह्दिन तथा भाई के आदर्श प्रेम का वर्णन 
(१३६) 

केकरे फरनवे' ए गोपीचन्द, हाथ जेल तुमवा'। 
केकरे करनवे हाथ सोटा' हो राम ॥१॥ 
तोहरे पर लिद्दत्ीं ए आमा, हाथ केर तुमवा। 
कुकुरा' सरनवे हाथ सोटा हो राम ॥२॥ 
पुरुष तु जइह ए गोपीचन्द, पच्छिस जइ॒ह । 
बहिदी नगरिया जनी जदह हो राम ॥१॥ 
पुरुष तेजवों ए माता, पच्छिम तेजवों | 
वहिली नगरियां ना हम वेजवों हो राम ॥८॥ 
भरि दीन गोपीचन्द, माँगी चहि अइले। 
साँमि वेरिया बहिना कावारवा' ठाढ़े हो राम ॥४॥ 
कुछु देर रुकि के, गोपीचन्द बोलले । 
हमें कुछु भोजन कारावहु हो राम ॥६॥ 
आँगन चहरती' चेरिया लउडिया' । 
जोगीया के भीछा' देहि घालहु' हो राम ॥७॥ 
तोहारा ही हाथावा ए वहिनी, भीछा नाहि लेवों । 
आरे जिन्‍ही रे वोलेली, तिन्ही आवसु” हो राम ॥प॥ 
तर" कइली सोनवा, ऊपर तिल घाउर"। 
जोगिया" के भीछा देवे चलली हो राम ॥९॥ 





कारण। तुमठी। 'डडा। 'बुत्ता। 'घरके पाता काट देती हुई। 
'लौड्टी, दामी। “भिक्षा। 'दे दो। “आवें। 'नोचे। "चावद। "बोगी। 
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तोहार' भीछवा ए वहिना, तोहरा के वादसु' । 
हमें कुछु भोजन करावहु हो राम ॥१०॥ 

गुरू भशया कीरिये गोवरघन कीरिये। 

घारावा ना सीमज्ञी' रसोइया हो राम ॥६१॥ 
गुरू भइया दमही, गोचरघन हमही। 

भूठी किरियवा वाहिना खाल हो राम ॥१२॥ 
गुरू भश्या ठहु द्वी गोचरघन तुहुद्दी । 

पिता, माता के नहया' वातालावहु हो राम ॥१३॥ 
पिता के चामवा ए वहिना, होरिल सिंह राजवा ! 
साता के नासवा; सायेनवा हो राम ॥१७॥ 
आतातना चचन वहिना; सुनही न पवली' । 

सोने के थरीयवा" योड़वा” घोवली हो राम ॥१५)॥ 
आरावा चऊरवा अवरु” रहरी" के दलिया"। 
आमृत” भोजन करवली' हो राम ॥१ का 


कोई माता अपने पुत्र मे कह रही है कि ऐ मेरे पुत्र! गोपीचन्द | क्सि 
कारण मे तुमने अपने हाथ में तुनही छिया है और कि कारण ने बपने 
हाथ में डणप्डा लिया है॥ १॥ 

इस पर उन लड़के ने उत्तर दिया कि ऐ माता | मेने।सुम्हारे ही कारपफ 
हाथ में तुमडी (कमण्डल) लिया है और कुना मारने के लिए डप्डा ल्या 
हूँ॥२॥ 

इन पर माता थे उत्तर दिया कि बेटा गोपीचन्द | तुम पूरू जाना, 
पर्चिम जाना लेकिन अपनी वहिन के गाँव में मत जाना। ३॥ 





तुम्हारा । वृद्धि को प्राप्त करे। 'शपथ। 'पकाना। “भोजन। 
खाती हो। 'नान। वत्ताओ। 'पावा। "घाल-वतंन। 'पैर। 'भ्और। 
६4 | अर्हर गााक, 
पहर। “दाल। “अमृत (स्वादिप्ट तथा भोज)। "कराया। 


जाँत के गीत ३२१ 


गोपीचन्द ने उत्तर दिया कि में पुर जाना छोड दूंगा, पव्रिचम 
जाना छोड दंगा परन्तु अपनी वहिन के गाँव जाना नहीं छोड 
सकता ॥४॥ 

गोपीचन्द अपनी वहिल के गाँव गया। दिन भर वह गाँव में भिक्षा 
माँगता रहा और श्ञाम॒ को अपनी वहिन के घर के पास जाकर खडा हो 
गया॥ ५॥ 

कुछ देर ठहर कर गोपीचन्द ने कहा हमें कुछ भोजन करा दों॥ ६ ॥ 

यह सुनकर गोपीचन्द की वहिन ने कहा कि ऐ आँगन में भाड़, देने 
वाल़ी दासी| इस योगी को भिक्षा दे दो॥ ७॥ 

इस पर गोपी चन्द ने उत्तर दिया कि ऐ वहिन ! (दासी) तुम्हारे हाथ 
से में भिक्षा नही लूँगा। जो स्त्री वोल रही है वही मेरे पास आवे।॥ ९॥ 

तब गोपीचन्द की वहित नीचे सोना छिपा कर तथा ऊपर तिल और 
चावल लेकर उस योगी को भिक्षा देने के लिये चली॥ ९॥ 

अपनी वहिन को पास आया देखकर गोपीचन्द ने कहा कि ऐ वहन / 
हमे कुछ भोजन करा दो॥ १ ०॥ 

वहन ने कहा कि गुरु तथा गोवरधन भाई की शपथ खाती हूँ। आज 
हमारे घर में रसोई नहीं वनी हैँ॥ ११॥ 

गोपीचन्द ने उत्तर दिया कि गुरु तथा गोवरवन भाई मै ही हूँ । ऐं वहन 
तुम भूठा शपथ क्‍यों खा रही हो॥ १२॥ 

तब बहिन ने कहा कि यदि गुरू और गोवरवन भाई तुम्ही होतो अपने 
पिता और माता का नाम वतलढाओ॥ १३॥ 

गोपीचन्द ने कहा कि मेरे पिता का नाम राजा होरिरसिह तथा माता का 
नाम भायना हँ॥ १४॥ मु 

गापीचन्द के इस वचन को सुनते ही वहन ने पहचान लिया कि यह 
मेरा भाई है और शीघ्र ही सोने का थाल पैर धोने के लिये छाई तथा पैर 
घोया॥ १५॥ । 

अपने भाई को भोजन कराने के लिए वहन ने अरवा चावल का भात 

२१ 


३२२ भाजपूरी तौरगीत 


तया अरहर गी दाए पायी तेया उसे झट ते सता ि/्ट गया मीठा भाशर 
कराया।॥ १६॥ 

एम गीत में बहिय को” भार ने प्रेम वा शो >छन जिए सीभा गण है 
बह नि सन्‍्देर प्ाुराधीय /। इस गयेनुस फग्ने में भाई छा बटन हे 
प्रति एगता उदाद प्रेम विदा इ० ४ /ै। यों थे भाई हे प्रेम दी ल्‍िएरी 
प्रभमा री जाग उंतातीं थोी ४। 


सन्‍्दर्म--परदेस में गये पति को ज्ञाने के लिये स्त्री का 


अपने मानने को भेजना 
( ६४5 ) 

दोट चोद तुलसी फे घट़े घठे पातावा' । 
पतली रुफमीनि' निनिया समोवन रे की ॥१॥ 
मलदनी अवटन' रुफ्मीनी फयोरवा' । 
देलवा मत बुनवा' टपकेला' रे की ॥२॥ 
नाहीं देसो भाहो ऐ रुफुमीनी, नाहीं देसो वाराखा । 
कावाना सरग" से घुनवा, टपऊँला रे की ॥३॥| 
अपने त लडब ऐ हरीजी श्रोह्टि रे दुबरिका' । 
हामारा के काहि" सेंडपी' जइब नु रे की ॥४॥ 
छाई छुपी" ज्ञाइव ऐ रुमीनी, आरे चउसढ' हृवेलिया" । 
राखी जश्यों भागीरथ भायेनवा" नु रे की ॥५॥ 
ढहि दुद्दौ जइहें ए हरी जी, चारुखए्ड हवेलिया। 





'पत्ता। 'हविमणी। 'तीद। 'उयदन। 'क्टोरा। पद। "टपवता हैं, 
गिरता हूँ। वर्षा। 'किस, कौन। "बाकाश । "हानिवा। '"पवित्तको। 


“सौप जाओोगे। “मरम्मत करके | “चोखूटा, चौक़ोर। "पघर। "मगिना। 
“नप्ड हो जायेगा। 


जाँत के गीत ३२ 


भागी जहहे भागीरथ; भायेनवा नु रे को ॥६॥| 
पीसहु आबहु ऐ सामी, आरे जीरवा' रे सहुश्या' | 
हम जइवो मामा के, लियावनु' रे की ॥७॥ 

एक बने गइलों ऐ सयने, दुसर' वने गइलों । 

तौलर बने साभा धघँँइयाँ' लावेले रे की ॥८॥ 

छोड़हु आहो ऐ मामा; बन केरि धुँइयाँ । 

मामी रोबेले छतिया; माटेत्रा रे की ॥९॥ 

ऊेचे रे मड़ोखवा' चढ़ि; मामी नीरेखेली'। 

जस देखो ,मामा भयने; [आवेले रे की ॥१५॥ 
अइसन भयने के गोड़वा धोइके पीयबों । 

उड़लति' सेजिया भयने मोर डसावेले” रे की ॥११॥ 


घर में लगाये हुए एक तुलसी वृक्ष के वडे-बर्डे पत्ते थे। रुक्मिणी देवी 
सोने के छिये घर में चली गई॥ १॥ 

रुक्मिणी कटोरा में भर कर अपने पति को उवठन लगाने छगी। जब वह 
पति की देह में तेल मल, रही थी तव उसकी आँखो में से आँसू गिरने छगे। 
(क्योकि पति परदेश जाने वाला था)॥२॥ 


पत्नी के गिरते हुए आँसू को देख पति ने पूछा कि ऐ रुक्मिणी |! इस 
समय वर्षा भी नहीं है फिर किस कारण से किस आकाश्ष से यें वूँदें गिर 
रही हे ॥३॥ 


तब स्त्री ने उत्तर दिया कि एं पति । तुम तो द्वारका (अथवा परदेश) 
चले जाबोगे परन्तु मुझ को किसे सौंप जाओगे॥ ४४ 


र्च्प्प 





पतला, महीन। सत्तृ। 'लिवा छाने के लिए। 'दूसरा। '"धूनी 
'लिडकी। "देखती है। 'भानजा । 'विस्तर हटा हुमा। "विछाया 


३२४ भोगपुरी लोइगीत 


पति ने कहा कि ऐ स्त्री । म॑ तुम्हारी चौफौर हे फी मरम्मत करके 
जाऊंगा जिससे बरमात में न चुब्े और अपने भागीरयी नामक भागने वो 
तुम्हारे पाम रस जाओंगा॥ ५॥ 

स्त्री में कहा पति ऐं पति | भेरी 7वेली गिर मर नप्ड शो जायेगी और 
भावजा भी भाग जायेगा॥ ६॥ 

पति के परदेश बे जाने के फारण स्त्री फी दु्देशा देसार भागजा ने 
मामी से कहा कि ऐ मामी | तुम मतर्रा सन पीसो। मैं उसे छेपर मामा को 
लिवा छेने के लिये जाऊँगा॥ ७॥ 

वह भानजा एक बन में गया, दूसरे बन में गया, तीसरे बन में उसने 
अपने मामा को घनी रमाते हुए देखा॥ ८॥ 

तब उससे अपने मामा से प्रायंना की कि ऐ मामा | तुम बन फी इस 
बनी को छोड दो। मेरी मामी इतनी रो रही है कि उसे भुन कर छाती फ़टी 
जाती हैँ॥९॥ 

समरवत पति आता होगा यह सोचकर वह स्त्री ऊेची विटकी पर चड 
कर देखने लगी कि मायद मामा और भानजा साय-साय आते हो॥ १०॥ 

पति को आता देव स्प्री ने कहा कि ऐसे भानजे का पैर घोकर पी लेना 

चाहिये क्योकि इसने भेरी विस्तर रहित खाट को उससे मुक्त कर दिया 
अर्थात्‌ पति को लिवा कर मुझे भोग-विछास करने का अवसर प्रदान किया 
॥ ११॥ 


सन्दर्म--एक सती स्त्री के आदरश-चरित्र का बणन 


( एरे८ ) 


पनवा छेवड़ि छेवडि भजिया चनोलों। 

लौंगन दिहलों घुंशरवा हू रे जी ॥१॥ 
संठिया कूदि कूटि भत॒वा रिन्दौज्ों 

उपरा मुंगौझा केरि दिया हू रे जी ॥९॥ 


जाँत के गीत ३२४ 


सचिया बइठलि तु हुँ सासु बढ़ेतिन । 

भयुरू जेबना केसे टारब हू रे जी ॥३॥ 
आठों अह्ध मोरि, हे बहुआ नेतेवें ओद्वारिह । 

लुलुआ सरिखहे, जेवना टारिह हू रे जी ॥४॥ 
जेवहि बहठल भसुरू बढ़ेता। 

हैठ ले उपरवा निद्वारेले हू रे जी ॥४॥ 
किश्र तोर भसुरू जेंचना बिगारल्ी | 

किआ नुनआ लोली बिसभोरे हू रे जी ॥६॥ 
नाहि भोर भवही जेंचना विगारलू। 

नाहिं नुनआ लोल विसभोरे हू रे जी ॥७॥ 
होत भिन्ुसरा भसुरू डगवा दिश्वलले। 

छोट बड़ चलसु अद्देर खेले हू रे जी ॥८॥ 
सभ केहू मारेजा हरिना सावजवा। 

भसुरू मारेले भापन भईया हू रे जी ॥९॥ 
सचिया बहइठलि तु हुँ सासु वढे तिन । 

हमरि टिकुलिया भुँड्या गिरेला हू रे जी ॥१५॥ 


अइसनि बोलि जनि बोलू बहुरिया। 


मोर चसती गइल बाड़े अद्देरिया खेले हू रे जी ॥११॥ 


सभ कर घोरवा ओरत दौरत। 


वसती के घोरबा बिसमाधल हू रे जी ॥१श॥। 


सभ कर तरबरिया अल्कत मजतकत । 


बसती तरवरिया रकते बूड़ल हू रे जी ॥१३॥ 


घरी राति गइत पहर राति गइत्त। 


भसुरू केवड़िया भड़कावे हू रे जी ॥१॥ 


३२६ भोजपुरी लोक-गीन 


दुरतुँ हुँ कुछुरा दुर रे विलरिया 

दुर रे सहर सम लोगवा हू रे जी ॥१५॥ 
नाहि दम कुकुरा नाहि रे चिलरिया ! 

नाहि रे सहर सभ लोगवा हू रे जी ॥१६॥ 
हम हुं तें वसती सिद्द रलवा हू रे जी | 

मोर वसती जुमले लड़इया हू रे जी ॥१<॥ 
कहाँ मारले कहर्दां लड़वले । 

कौना विरिछ्चिया ऑठघवले हू रे जी ॥१८ा 
चनहीं मरले वनहीं लड़वले । 

धनन विरिछिया ओंठववले हू रे जी ॥(९९॥ 
तोहरा छोड़ि भसुरू अनकर ना होइवों । 

इचि एक लोधिया देखाव हू रे जी ॥२०॥ 

अगिया ले आव हू रे जी ॥२९॥ 
जब लक भसुरू आगि आने गइले । 

फुफुन्ती से निकले भ्रंगरवा हू रे जी ॥२२॥ 
सँंगहि भइतीजरि छरवा हू रे जी ॥२३॥ 


इस मनोहर गीत में वसतीमिह की पत्नी का पवित्र चरित्र सुन्दर शब्दों 
में अभिव्यक्त किया गया हैं। वसतीसिंह को शिकार के बहाने उत्तका जेठा 
भाई जगल में ले जाता हैं कर घोड़ा देकर उसे मार दलना है। घर छौदकर 
उसकी पत्नी से विवाह करने का प्रस्ताव करता है। और उसे दसतीनिह 
के युद्ध में मर जाने की खबर देता हैं। पदि के दव को देखने के लिए व्याकुछ 
पत्नी अपने जेठ से प्रार्थना करती हैं कि वह उसी की दन कर रहेगी परन्तु 
उत्तकी छाझ्न पर एक वार नजर डालने दें। जेंठ उसे जगल में ले जाकर 
खून से रूयपथ शरीर दिखलाता हैं। उसमे आाग लाने के लिए भेजती है 
नवत्क उसकी साड़ी से आय पैदा हो छाती हैँ कौर वह उही पति के साथ 
सती वन जाती हूँ। कितना आदर्श हूँ इस क्षेत्राणी का चरित्र !!! 


८. ब्टठी माता के गीत 


हिन्दू-जीवन में त्यौहारों का वहा माहात्म्य है। ये त्यौहार हमारे धर्म 
के अंग हो गये हैं। हमारे यहाँ सामाजिक त्यौहारों की अपेक्षा धार्मिक 
त्यौहारो पर विशेष जोर दिया गया हूँ और इसका कारण हूँ उनकी महत्ता ! 
इसी कारण प्रत्येक हिन्दू के लिये इन त्यौहार को मनाना अत्यन्त आवश्यक 
है। हमारे यहाँ त्यौहारो का जितना महत्त्व है, संभवत उतना ससार के 
किसी भी देश में न होगा। कही-कही इन त्यौहारों की महत्ता प्रतिपादित 
करने के लिये इन्हें देवी या देवता का रूप प्रदान किया गया हूँ । छठी का 
ब्रत भी ऐसा ही त्यौहार है। 
छठी का ब्रत कातिक मास की शूक्लपक्ष की पष्ठी तिथि को किया जाता 
है। यह ब्रत केवल स्त्रियों का ही है। इसे पष्ठी-ब्रत' कहते हे ! छठी शब्द 
इसी का अपभ्रण रूप है । भहृत्त्व प्रदान करने के लिये इस ब्नत को माता 
कहते है । इस प्रकार इसका “छठी माता” नाम पड गया हूँ। इस ब्रत में 
पंचमी और पष्ठी दोनो तिथियो में स्त्रियाँ उपवास रखती है और सप्तमी के 
प्रात.काल सूर्य नारायण को अध्य॑ं प्रदान कर मोजन ग्रहण करती है। इस 
तिथि को बडा पकवान पकाया जाता हूँ और धर के सभी बाल-बच्चे उसे 
मिलकर खाते हे। 
देहातो में किसी नदी या तालाव के किनारे वे छडके जिनकी माताए 
और बहिने यह ब्रत रखती है मिट्टी का एक छोटा-सा चवृतरा एक दिन पहिले 
जाकर वन देते हे। जब वह चबूतरा सूख जाता है तव उसे गोबर-मिट्टी से 
लीप देते है। दूसरे दिन उनकी माताएं और वहिनें आकर इसी चबूतरे पर 
वैठती हे और सूर्य नारायण को भर्घ देती हे। वार-काल में इस चबूतरे का 
- वनाना बालको के लिये बडे ही आनन्द और मनोरजन का विषय होता है। 
इस छेखक ने स्वयं वाल्यावस्था में कई वार इस काम को बड़े प्रेम से 
किया है। 
जब पष्ठी का ब्रत समाप्त हो जाता हैँ तब स॒प्तमी को सबरे सूर्य को अर्घ- 
प्रदान करने के लिए स्त्रियाँ किसी जलाशय या नदी के किनारे जाती है 


३३० भोजपुरी लोक-गीत 


भौर उन्ही चबूतरो पर वैठनीहे जिनको उनके पुत्रोते वनाकर तैयार किया है। 
वे एक बडी दौरी या छवटी में सूर्य को बर्घ देने के लिए केला, नींबू, नारंगी 
ईख तब अनेक प्रकार के पकवान साथ लेकर जाती है। उस घाट पर माल्ति 
की स्त्री फुल, फल, तया ग्वालिन की लडकी या स्त्री दृध छाती हैं जिसका 
उपयोग सूर्य-वारायण को अधं देने में किया जाता है। इन गीतों में मालिव 
तथा ग्वालिन की छडकी के फूल और दूव लाने का वर्णन बनेक वार पावा 
जाना हैं। इस प्रकार जब सामग्री इकट्ठी हो जाती हैं तब मूर्य-नारावण को 
अर्घ दिया जाता है! 

इस ब्रन में स्त्रियां पञ्चमी जौर पप्ठो इन दोदों दिनो को उपवास रखती 
हैँ तवा सजमो को सवेरे सूर्य-तारायण को वही तैयारी के साथ अर्घ देने को 
उद्यत रहती हे । एक तो उन्हें उदर की ज्वाला परेझान करती है, इसे 
सत्रेरे का जाड तंग करता है, तीसरे सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा में उन्हें 
खडा रहना पडता है। ऐंसी स्थिति में सूर्योदय होते में विलम्द होनेक्े कार्य 
उन्हें कितना कप्ट होता होगा इसका सहज ही में लनुमान क्या जा सकता 
है। वे नूय॑ के शीध्र उदय न होने के कारण व्याकुल हो जाती है जौर उनसे 
बडी आतुरता मे प्रायना करती है ऐ भगवान्‌ ! गीक्म उदय छीजिये। 
चठी माता नववी गीतो में ऐसे अनेक गीत पाये जाते है, जिनमें मीध उदय 
लेते के लिये नूर भगवान्‌ से प्रार्यनाकी गई है। स्त्रियाँ वडी आातुस्तातते 
प्रायंना करती है कि ए भगवान्‌! उदय लेकर हमारे अर्थ को स्वीकार 
कीजिये। एक गीत में एक स्त्री सूर्य से प्रार्यना करती है कि-- 

“अहिरिनि बिटिया, दूधवा ले ले ठाढ़ी। 
हात्ी देनी उग ए भ्रादित मल, भरघ दिआ ।” 
ऊही पर वह स्त्री यह प्रार्यना करती हूँ कि ऐ भगवान्‌ | खडे-खडे 

भेरेपेर दुजने लगे बोर कमर में पीडा होने रूगी है। अतः छृपा कर बब तो 
गीछर उदय लोजिये। 

“खडे खडे गोढवा दु.खाइलि; ए अद्तिमल डॉँड़दा पिराइल्न। 

दाती देनी उग ए अदितमल; अरघ दिआआाउ ? ॥ 


छुटी माता के गीत ३३१ 


उठी माता का ब्त विशेष करके सन्तान- प्राप्त की कामना से किया 
जाता है। जिन स्त्रियों को पृत्र नही होता वे इस ब्रत को विशेष रूप से करती 
हैं। कितनी स्त्रियाँ सूर्य निकलने के कई घटे पहिले से जल में सडी रहती है 
और सूर्य के निकलने पर अर्ध देती है। इस तपस्या के फलस्वरूप वे पत्र- 
आप्त की कामना रखती हे। कई गीतो में इस कामना का वर्णन मिलता हूँ 
जिनमें स्त्रियां छठी माता से पृत्र देने की प्रार्थना करती है । एक स्त्री कहती 
है-- 
“खॉइछा अछंतवा गड़ुववा जुछड पानी । 
चलती कवनि देह अदित मनावे॥ 
थोरा नाहि लेवों आदित वहुत ना मॉगिले। 
पाँच पुतर शआ्रादित, हमरा के दिहिती ॥”? 


इन गीतो में माता की पुत्र-छालसा का जितना सुन्दर वर्णन किया गया 
हैं, सभवत उत्तना अन्यत्र उपलब्ध नही। पुत्र विहीन माता की व्याकुलता 
नौरस हृदय में भी करुणरस की धारा प्रवाहित करने छगती है। आगे कुछ 
चुने हुए छठी माता के गीत पाठकों के मनोरजन के लिए प्रस्तुत किये जाते 
च् 


सन्‍्दर्म--पुत्रहीन वधू का अपनी सास से पुत्र पेदा 


करने का उपाय पूछना 
( १३६ ) 
भोहि तोहि पुछिला' मायरि' हो; कवना तपे पवलु' गनपति 
सुत रे ॥१॥ 
कातिक भासे कतिकी छठि कइलों, अगहन कइलों अतवार' 
वड़ही जेठ केजवाव नाहि दिहृलों,ओहि तपे पवल्ञी होसियार' ॥२॥ 
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पूछती हैं। 'माता। 'पाया। रविवार। श्रेष्ठ! “चतुर। 


३३२ भोजपुरी लोक॑-मीत 


कोई पुंत्रवधू अपनी सास से यह पूछ रही हूँ कि तुमने कौन-सी तफत्या 
को हूँ जिसके कारण तुम्हें सनपति (मेरा पति) जैसा पुत्र पैदा हुआ है॥ १॥ 

इस पर सास ने उत्तर दिया कि कार्तिक के महीने में मेने छठी माता का 
वृत किया था और अग्रहन के महीने में रविवार का ग्रत किया था। मेने 
कभी अपने श्रेष्ठ लोगो को उत्तर नहीं दिया। इसी कारण गनपति के समाव 
चतुर पुद्र प्राप्त किया है॥२॥ 


सास का यह उपदेश पुत्रवध्‌ के छिए कितना उचित तथा उपयोगी हैं। 


सन्दम --छठ़ी माता के प्रसच्नार्थ उपद्वार ले जाने के 
लिये स्नी की पति से ग्राथना 


( १४० ) 
काचहि' वास के बेंहगिया, वेंहगी' ज्वकाति जाइ । 
रचरा भाराह्य' होइना कवनराम; वैंहगी घाटे 'पहुँचाई॥0॥ 
वाट में पूछे वटोहिया; इ बेंहगी केकरा के जाई । 
दे' त अन्दूरा' इवे रे बटोहिया. इ बेहयी छठि मइया' के जाई॥शा 
हमारा जे वाढ़ी छुठिय मइया, इ दत्न* उनके के जाई ॥३॥ 


कच्चे वास की वेहगी लचक्ती हुईं जा रही हैं। कोर्ट स्त्री अपने पत्ति से 
कह रही है कि वुम इस वही को लेकर घाट पर पहुँचा आमो॥ १॥ 

जब उस स्त्री का पति वेहगी पर बोझ छादकर घाट पर छिये जा रहा 
था तव किसी वंटोही ने पूछा कि थह बेहगी कहाँ जायेगी। तव उसने उत्तर 
दिया कि ऐ वठोही ! क्या तुम अन्धे हो देखते नही कि छटी माता के धो 
पर यह बेहगी जा रही हे॥२॥ 





कच्चा) 'वेहंगो (काँवर)। भवोक ढोने बाला। 'घाट पर। 
तुम) 'बन्धा। "छठी माता। सामान) 


छठी स्राता के गीत ३३३ 


' हमारी जो छठी माता हे उतके लिये ही यह सारा सामान जा रहा 
हैँ॥ ३॥ 
है 


सन्दर्भ--पुत्र तथा पति को कुशलपूर्यक रखने के लिये सी 
का छठी माता फो विविध उपहार देने की प्रार्थना 


( १४१ ) 

कल्नसुपवा' चढ़इबों छठिय मइया, छठी मइटया के सुहाग । 

खोरिया' रउरी बाहारों; धन, सम्पत्ति हमरा के दीं ॥१॥ 

अमरुधवै' चढटुइवों छठिय मइया, छुठि मइया के सोह्याग। 

खोरिया रठरी वहारबि; धन सम्पत्ति दी ॥श। 

खोरिया रउरी वद्दारवि, पुतवा' भीख' दीं || 

मुरद! चढइवों“ छुठिय मह्या; छठि मइया के सोहाय | 

खोरिया रखरे वहारवि; भातार' भीख” दीं ॥१॥ 

कोई स्त्री कह रही है कि ऐ छठी मांता ! में आपके प्रसन्नार्थ कछ कलसुप 
चढाऊंगी। मे आपकी गली में फाड, दूँगी। कृपा कर आप मुझे धन और 
भम्पत्ति दीजिये॥ १॥ 

एं छठी माता | में आपको अमरूद भेट कहूँगी, आपकी गली मे काड 
दूंगी। आप भुझे घन, सम्पत्ति और पुत्र भीख में दीजिए॥ २॥ 

ऐ छठी माता ! में आपके प्रसन्नार्थ मूली चढाऊंगी। आपकी गली मे 
काइ दूंगी। कृपया आप भेरे पत्ति के स्वस्थ रहने की भिक्षा 
दीजिये॥ ३॥ 

इस गीत में स्त्री का पूज और पति के स्वस्थ रहने की चिन्ता तथा उसके 
लिये देवी की प्रार्यता अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। 
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वास की छोटी टोकरी। 'गली। 'फाड, दूँगी। अमरझूद। 'पुत्र। 
भिक्षा। 'मूली। “चढाऊँगी। 'भर्ता (पत्ति)। “'मिक्षा। 


३३४ भोजपुरी लोहइ-गीत 


सन्दर्म--छठी का वत रखने वाली स्त्री की सर्य से अर्घ | 
देने के ब्िये शीघ्र उदय लेने की ग्राथना 
( एरडैं३ ) 

आरे गोढ़े खरउवाँ' ए अद्तिमल, तितलका लित्लार 
आरे हाथावा में सोचरन साँदी ए,अदितमल, अरध' दिझाठ ॥ शा 
ए आसा के कोरा' सुत्तेले अदितमल; भोरे हो गइल विहान' | 
शारे हाली हाली' उय ए अद्तिमल; अरघ दिआउ ॥२॥| 
फालाबा फुलवा लेले मालिनि, विटिया ठाड़ | 
आरे दाली हाली उग ए अद्तिमल; अरघ दिआउ ॥३॥ 
दूधवा, घिउवा' लेले गवालिनि, विटिया ठाड़ ! 
आरे हाली दाली उग ए अदितमल; अरघ दिश्लाउ ॥श॥। 
घूपवा, जलवा रे लेके; वाभानवा" रे ठाड़ ! 
आरे हाली हाली उग ए अदितमल- अरघ दिशाउ ॥५॥ 
गोइवा[टुखइले रे डाँड़वा'; पिरइले' ', कब से जे वानि हम ठाढ' । 
आरे हाली हाती उन ए अदितमल, 4्वरघ दिल्लाउ ॥ह्ष। 

कोई स्त्री छठी माता का द्रत करके अर्घ देने के सम कह रही है कि 
सूर्य तुम्दारे पेर में खडाऊ है अर्थात्‌ तुम अच्वरपी खडाऊँ पर चटुकर उदय 
लेते हो। तुम्हारे ललाट पर तिलक हैं। तुम्हारे हाथ में नोने का डण्डा है 
अर्थात्‌ तुम्हारी किरण सोने के समान सुनहछी है। तुम उदब लो जिसने 
अबंघं दिया जा मके॥।५॥) 

ऐं नू्ये तुम रात्रि त्पी माता को गोद में सो जाते हो और सोते-सोते 


सदेरा कर देने हो। ऐसूय | तुम जल्दी-जल्दी उदय लो जिससे हम लोग 
अधघ दे नकें॥ २४७ 





'चिदाऊं। नूर्य। 'डण्डा। 'ज्घ। "गोदी। 'सबेरा। 'जत्दी। लिडवों। 
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धो। "ब्राह्मण! "'हुमर। "दुख रहा है। खड़ी । उदय लो। 


छुटो माता के गीत श्श्श्‌ 


फूल और फल लेकर मालिन की लडकी तथा घी, दूध लेकर ग्वोलित की 
लडकी खडी है। ऐ सूर्य तुम जल्दी उदय लो जिससे हम अर्थ दे॥ ३। ४॥ 

बूप और जल लेकर ब्राह्मण अर्ध दिलाने के लिये खड़ा है। भत 
जल्दी उदय लो।॥ ५॥ 

वह कहती हू कि खडे होने से मेरा पैर ५ खने छगा है तथा कमर दर्द 
कर रहो है। मे कव से खडी है। ऐ सूर्य | जल्दी उगिये जिससे हम अर्ध 
दें॥ ६॥ 

इस गीत में स्त्री सूर्य के उदय होने के लिये अत्यन्त चिस्तित है। 
उसको यह चिन्ता अत्यन्त मर्मस्पर्णी हें। 


सन्‍्दर्भ--पार्वती की छर्य से पाँच पुत्र देने की आथना 
( (8३ ) 
सोंइछा' आछातावा' गेडुववा जुड हो पानी; चलती गछरा देई 
अदित' मनाव | 
आरे पत्नटहु पत्षटहु छुठि परमेसरी, आजु हम अदित मनाव ॥९॥ 
थोरा' नाहिं लेबों ए अद्त बहुत ना मगिले। ..' 
पाँच पुतरवा' ए आदित हमरा के दीहि ॥२॥ 
पत्नटहु पत्नटहु छटि परमेसरि 8 


कोई स्त्री कहती है कि गउरा देवी (पावंती) अपने आँचल में चावल 
और ठण्डा पानी छेकर सूर्य को प्रसन्न करने को चली। वह छठी माता से 
प्रार्यता करती है कि माता आप प्रसन्न होइये आज मे सूर्य को अप दूंगी। १।। 

फिर बह सूर्य से प्रार्थथा करती है कि ऐ भगवान्‌ ! में आपसे न तो 
थोडा मा्गूंगी और न अधिक। आप मुझे अधिक नही पाँच पृत्र दे दीजिये। 
ऐ छठी माता प्रसन्न होओ प्रसन्न होओ।॥ २॥ 





'बाँचल। 'अक्षत। 'आदित्य। (सूर्य) 'परमेश्वरी। 'योडा। 'पुत्र। 


द्झ६्‌ भांगपुरी लोक-गीन 


सन्दर्भ--घाट की पपित्र न रखने के कार्ण भक्त के 
ऊपर छठी माता का क्रोध 
( १४४ ) 

कोपि कोपि' बोलेली छठिय महया; सुन ए महारेव | 

मोरा घाटे दुनिया' उपरजि' गउले, मऊही बसेद्र' लेली ।१॥ 

हँसि हँमि धोलेले महादेव, सुन ए छठिय मह्या। 

हम राउर' दुबिया द्िलाई' देवा, चनन छिरिकि' देवों ॥भा 

उठी माता प्रोध मरे जाने महारे व उमा दिसी भान से पद रयी है 
कि ऐ महादेव | मेरे घाट पर पाप निएल आई है और थाटी ने बसेरा 
(निवास) के खप्या 8॥१॥ 

इस पर उा भत्त ने उत्तर दिया ति एे उठी माता सु्ियें। मे आपके 
घाट पर निवछी घास कदया दंगा और पह् पर चदछा छिएपा एर पवित्र 
तथा सुन्दर बना दूगा॥२॥ 


सन्दभ--पूजा के लिये गई हुई किसी स्त्रीको घाट पर 

जाने से घटवार का मना करना तथा उससे जी दी प्राथना 
( १४५ ) 

ए कब॒न देव पोखारा खनावेले ; घटिया' चान्हावेले रे । 

ए कवन देवी छठी के वरत" कड़ली, कइसे जल जागाइविरे ॥ १ 

ए घाट मोरे छेके धघटवरवा; दुअरा पियद्वा" लोग रे। 

ए कोरा" मोरा छेकेली” गनपत्ति; कश्से जल ज्ञागाइचि'" रे ॥२॥। 

ए रूपया त देहु घाटावरवा, भट्या ढेखुआ'"' पियद्वा लोग रे। 

र दह्दी भात देहु गतपति पूता " कइसे * जल जागाइवि रे॥॥ 


कऔोध करके। वास 'पैंदा हो गई है। निवास) "आपका! 
'काट देना। "छिड़क देना। तालाब। प्बाट। "क्रत। 'प्यादा 
(मियाही)। "गोदी। "रोकता है। "अध दूंगी। '"पैसा। 'घुत्र "कैते। 





दा 


छुटी माता के गीत ३३७ 


कोई स्त्री कह रही हूँ कि किसी आदमी ते ताराव बनवा करके उसके 
किनारे घाट बनवा दिया है। मेने छठी माता का ब्रत किया है। में कैसे 
गय॑ को अर्घ दूंगी॥ १॥ 

मूभे दरवाजे पर पुलिस के सिपाही रोक रहे हे और तालाव के घाट पर 
वाट का मालिक मुझे रोक रहा है। मेरी गोदी को मेरा पुत्र छोडता ही नही। 


तव में कँसे जल जगाऊँगा? अर्थात्‌ कैसे अर्घ दंगी॥२॥ 


वह स्त्री अपने पति से कह रही है कि घटवार को रुपया तथा सिपाही को 
फुछ पंसा दे दो, जिससे वे मुझे न रोके। मेरे गतपति नामक पृत्र को दही- 
भात खाले को दो। नहीं तो मे कंसे अध दूँगी॥ ३॥ 

इस गीत में स्त्री की सूर्य को अर्ध देने की चिन्ता कितनी प्रवरू है। 
वेहू इसके लिये कितनी व्याकुल दीख पहती है। 


पन्दभ--पावती का पुत्र कामना से छठी माता का वत करना 
( १४६ ) 

भीजेले माहादेव के घोतिया; गउरा' देई के चूनरि! ए। 
कोरा पहसी भीजेले ग़नपति पूता, अवरु' गनपति पूत ए ॥१॥ 
भाहदेव चाँदानवा' तानेले; पठिया' घुरे' बान्हेले ए। 
गररा पुतवा' भीखि मागेत्ी; प्रसन्न छठी मइया होख ए ॥१॥ 

महादेव अपनी स्त्री पार्वती के साथ छठी माता के घाट पर सूर्य को 
अर्ध दिलाने के लिए गये। परन्तु वहाँ अचानक वर्षा वरसने छगी। उस 
भमय महादेव की घोती और पार्वती की साडी भीगने लगी तथा पार्वती की 
भोदी में बैठे हुए गणेशजी भी भीगने छगे॥ १॥ 

उस समय महादेव वर्षा से वचने के लिये वितान तानने रूगे। उन्होंने 
छठी माता को प्रसन्न करने के लिये एक छोटी गाय दान देने के लिये बाँध 
खली थी। पार्वतीजी छठी माता को प्रसन्न कर एक और पुत्र माँगती 

0२ 

ह॥२॥ 

(गौरी ४पावंती)। 'साडी। 'और। "बितान। 'वछडढी। 'नज- 
दीक। 'ुत्र। प्रसन्न 

हरे 


३३८ भोजपुरी लोक-गीत 
संदर्भ--पुत्रहीन क्नी का छठी माता से पुत्र माँगना 


( (१४७ ) 

मलहोरिन' बिटिया नीवू लेइ आव; सरीफा' लेई आवब | 
आरे कब रे उगिहे अद्तिमल्त। अरघ दियाई' ॥१॥ 
ए छठी मश्या करबि' राउर सेवा, करवि राउर सेवा । 
हमरो के आज़ु ए छठी महंया, दिहिना रारा मेवा ॥श॥। 
बुढिया माँग नाती, तरुनिया मॉँगे बेटा । 
बविदिया' जे माँगेले, भाई रे भत्तीजा शा 

कोई स्त्री छठी का ब्रत करके भाली की लूडकी से कह रहो हैँ कि तुम 
नीवू और शरीफा छाओ जिससे मे सूर्य नारायण को अर्धदान दे सकू। सूर्य 
कव उगेगें और कब अर्घ दिया जायेगा॥ १॥ 

एँ छठी माता में आपकी सेवा करूँग्री) आज आप इसके फलस्वरप « 
मुझे मेवा खाने को दीजिये अर्थात्‌ मुझे आशीर्वाद तथा वरदान दीजिये॥१॥ 

बूटी स्त्रियाँ अपने लिये पौतर माँग रही हूं, बुवती स्थियाँ पुत्र माँगती 
हैँ तथा छोटी लडक्याँ अपने लिये भाई और भतीजा माँगती हैं ॥१॥ 

छठी माता का द्रत्त किमी उद्देश्य को रध्ष्य करके किया जाता है । स्थ्रियो 
के उद्देश्य प्राय पृष्र तथा पौत्र की प्राप्ति हुमा करते हू । स्त्री हृदय की इन्ही 
अभिलापाओं का वर्णन यहाँ किया गया हैं। 

सन्दर्म--पुत्र भ्राप्ति के लिये स्त्री को उर्य से प्रार्थवा 
( १४८ ) 

ए गोड़े' खरउबाँ ए दीनानाथ; हाथ में सोवरन के साँटी । 
ए कान्हे जसेडवा' ए दीनानाथ, चनन वादे त्िलार ॥१॥ 
० सब तिरियवा ए दीनानाथ; छेकेली" दुआरी"। 
ए सव डलियदा” ए दीनानाथ; लिहली उठाई ॥श।| 


माली को स्त्री। शरोफा। 'दिया जायेगा। 'करूुगी। "दो। 'पौत्र 
पुत्री। बैर। 'यन्नोपवीत। “"रोकती है। "द्वार। "डाली (छवडी) । 





छुठी माता के गीत ३३६ 


ए वांकी' के डलियवा ए दीनानाथ; ठदरे ताँवाई' ॥१३॥ 

९ छोड छोड छोडु ए बॉमिनि; छोड रे दुआरी। 

ए कवना अवशुनये ए वॉमिनि; जेकेलु दुआरी ॥थ। 

ए झ्लाठु मोरे हुदुकाए' ए दीनानाथ; नवदिया पारे गारी' । 

ए सेंगे लागल पुरुखवा' ए दीनानाथ; हमरा के डण्डा से मारी ॥५॥ 
ए अ्र्तों' के कतिकवा ए तिरिया; घरवा चली जाई । 

ए अगीला' कतिकवा ए तिरिया; तोरा वेद होई जाई ॥9॥ 


कोई स्त्री छठी-ब्रत करके सूर्य नारायण को अधे देते समय उनसे प्रार्थना 
करती हुई कहती हूँ कि सूर्य ! तुमने पैर मे खडाऊँ पहिन रखा है और हाथ 
में सोने का डण्डा अर्थात्‌ सुनहली किरणें है। तुम्हारे कल्बे में जनेअ और 
ललाट में चन्दन हैँ॥ १॥ 

ऐ भगवान्‌ ! आपके द्वार पर सब स्त्रियाँ प्रार्थना करने के लिये खडी 
है। हैं देव” आपने सव की डाली को उठा लिया अर्थात्‌ सव की प्रार्थना 
स्वीकार कर की ॥२॥ 

लेकिन मुझे वन्ध्या की डाली वही पर पडी हुई है अर्थात्‌ आपने उसे 
अभी तक स्वीकार नहीं किया॥ ३ ॥ 

तव भगवान्‌ सूर्य कहते है कि ऐ वन्ध्या स्त्री तुम मेरे दरवाजे को मत 
रोको, उसे छोड दो। किस अवगुण के कारण तुम मेरे द्वार पर खड़ी हो ॥४॥ 

तत्र वह स्त्री कहती है कि वन्ध्या होने के कारण सास मुझे बहुत भिड- 
कती हैं, ननद मुझे गाली देती है और मेरा पति इस कारण मुझे डण्डे से 
मारता है ॥५॥ 

भगवान्‌ सूर्य ने उस स्त्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहा कि ऐ स्त्री तुम 
घर चली जाओ। इस साल्‍ के कातिक के वाद अगले कार्तिक में तुम्हे पुत्र 
रत्न पैदा होगा॥ ६॥ 


आन िकअर की न 
वन्च्या। 'अस्वीकृत। 'मिडकती हूँ। गाली। “पति। "इस साल। 
अगला वर्ष। 


३४० भोजपुरी लोक-गीत 


देहातों में प्राय बस्ध्या स्त्री को अनेक कंप्ट दिये जाते है। पुत्र पैदा न 
करने के कारण उन्हें गालियाँ दी जाती हैँ तथा पीटा जाता है। मनहृत्त तथा 
अभागिन कहना तो साधारण सी बात है। ऐसे'ही एक वस्ध्या स्त्री का 
ऊपर वर्णन किया गया है जिसकी मानसिक वेदना का पता उसकी प्राथना 
मे लगता है। 


सन्दर्म--दर्य को अर्ध्य देने के लिये व्याकुल स्त्री की 


उर्योदय में विलम्ब के कारण की करपवा 
( १४९ ) 
गेहुँआ वेसहलों' में अवघ नगरिया; उर्गीना' अद्त मत्त लिहिना 
अरधियां | 
कवना अवशुनवा अदिति नाहीं उगल्े। वसकोरिनि जुठवा 
कत्नसुपवा दिदले' ॥९॥ 
ओदी' अवगुनवे' अदित नाहीं उगले ॥३॥ 
कोई स्त्री कह रही हूँ कि मेने जवध नगरी में गेहू खरीदा है और उत्तका 
एकवान वनाया है। ऐ सूर्य / उदय लो और मेरे अं को स्वीकार 
करो॥ शा 
जव सूर्य नारायण बहुत देर तक उदय नही लेते हूं तब वह स्त्री कहती 
है कि ऐ भगवान्‌ ! आप किस कारण से आज उदय नही छेते हैं। ज्ञात होता 
है कि चमारिन ने जो वाँस का सूप वनाकर दिया था वह जूठा था। उत्ती 
कारण से आज सूर्य अमी तक नहीं निकले॥ २॥ 


'वरीदा। उदय लो। 'अधथं। 'चमार को स्त्री! "दिया। 'उसी। 
बगण (दोप) से। 


९, शीतला माता के गीत 


चेचक को घीतला देवी के नाम से पुकारते हे। यह कहना कठिन है 
कि एऐंसी भयकर वीमारी को जिसमे शारीरिक गर्मी की विशेष प्रधानता रहती 
हैं भीतछा क्यों कहते हे। डा० तारापुर बाछा ने लिखा है! कि मनुष्य की 
यह प्रवृत्ति होती है कि वह तीच तथा भयकर वस्तु की किसी सुन्दर नाम से 
पुकारने का प्रयत्त करता है। जैसे रसोई बनानेवाले ब्राह्मणों को महाराज 
बहुत बडा राजा कहते है। इसी प्रकार से इस भयकर वीमारी को भीतला 
कहने लगे हो तो कुछ आशचर्य नहीं। कुछ काल के अनन्तर इसी घीतक्ता 
देवी को अधिक महत्त्व देने के लिये माता देवी के नाम से पुकारने छगे। 
सारी वीमारियो मे सभवत चेंचक ही ऐसी बीमारी है जो देवी या देवता के 
रूप में पृजी जाती है इसका कारण समवत इसकी भयकरता ही है। 
जीतलछा देवी का वाहन गधा है जो उनकी भयकरता तथा वीभ॑त्सता को 
सृचित करने के लिये पर्याप्त है। 

हमारे यहाँ जब किसी को शीत्तला की वीमारी होती है तो उसकी कुछ 
भी दवा नहीं की जाती! वह बेचारा आदमी माता देवी कौ दया पर 
छोड दिया जाता है। उसकी वीमारी के अच्छा होने के छिये माता देवी की 
अंश में गीत गाये जाते हे और उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि रोगी 
को नीरोग कर दें । रोगी के क्ाड-फूँक के लिये मालिन आती है और वह 
नीम की डाली या टहनी से रोगी को ऋाडती है जिससे शीतला माता प्रसन्न 
होकर बीमार को नीरोग कर दे। मालिस माता देवी की प्रिय सेविका समझी 
जाती है और उसके द्वारा किया गया भाड-कुँक नीरोग होने का साधन 
समझा जाता है। इसी कारण से इन गीतो में बार-बार मालिन का वर्णन 
मिलता है। 
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'एलिमेन्ट्स आाव दि साइन्स आव छेग्वेज। 


३४४ भोजपुरी लोफनीए 


प्र पिनी दूध है उप भोवदा हेगी पा प्रा होता है सब उसे 
घर बाठा को जनाया नियमा वो पहन राग पाया र जैसे बाला का ने 
फ्टाना, रोटी गा ने या, दो” में 7्ही मे चटाा, शार्जाजी गी 
छोतना, जुगा ने पटिना, शिसी था प्रदाम ने गरना या रबी-युरव शा मद 
ते सोना। गह्ी 7 कि इसे विधसो तो पोठा रण मे देय प्रसन्न री / 
और रोगी को आादाग्य प्रशत पश्तीह। पमडिये उनती प्राशझा रनों 
तथा इन उप्यात नियमों शा पहन रस्म सितल आवशयार समझा 
जाता है । 

यहाँ पर माता देयी है तो गो| दिये झा रहे 7 उसमें रोगी री सीरोद 
कर देने के लिये देगी मे प्रार्यना की गः 7। रोगी मे घर जादे था से 
प्राचंना करने 7 ति ए माना डेसे आगोग्ग की भिकश्ता दोस्पि। एश 
गीत में स्त्री अपने पुत्र की आारोग्य-आामना थै लिये माता से प्रा्यता इगली 
हुई बहती ह%»ै-- 


“पहुका पसारि भीखि मगिली चालाकवा के माई। 
हमरा के बालकवा भीख्ी दीं । 
मोरी दुलारी हो मश्या, हमरा के घालकवा भीडी दीं?।! 


अर्थात्‌ फपड़ा--भाचरू--फँला पर रूटये की माता यह प्रायना नस्ती 
है कि ऐ माता मेरे वालक वो भिक्षा दीजिये। चूंकि चेचह ना रोग 
बालको को हो अधिक हुआ करता है अत' बालय की रक्षा के छिस्रे ही गई 
प्रायंना ही अधिक मिलती हूँ। बहीसहो मालिन को काउ-फूक के लिये भी 
कहा गया है| इन भीतो में दरण-रस की मात्रा विशेष रुप से पायी जाती 
है। अपने प्यारे लाडिले पुत को नीरोग कर देने की माता की प्रार्यता 
किस पापाण हुदय को नहीं पिघला देतोरे फिर माता देवी इस 
प्रार्यनाओं से प्रसन्न क्यों ने हो? 


नीचे कुछ माता देदी के गीत दिये जाते है -- 


शीतला माता के गीत ३४५ 


सन्दर्भ --भक्त के द्वारा शीतला माता के वाहन के रंग 
की पूछना 


* ( (४० ) 
फवने वरने' तोरा घोड़वा ए सीतलि फवना वरने असवार । 
वगालिनि देवी हो; लीहीना' पुजवा हमार ॥१॥ 
लाल बरतने मोरा घोड़वा ए सेवका; सुरुज वरने असवार | 
भइया रंग रसियारे हाथ ले ले बसिया। नीतील' ले ले जोडियाई' 
बागालिनि देदी हो ॥२॥ 
कोई सेवक भगवती से पूछ रहा है दि एं भीतछा माता तुम्हारा वाहन 
पोदा (गधा) किस रंग वा है और उप पर चद़नेवाला अब्वारोही किस रग 
वाह! ए बगालियो की पृजनीय देवी। तुम मेरी पूजाकों स्वीकार 
करो ॥ १॥ 
इस पर भगवती माता ने उत्तन दिया कि मेरा घोडा छाल रंग का हे 
मार उस पर चडने वाला सर्य के समान चमयता हुआ है। तव सेवक कहता 
है दि मेरा भाई बड़ा प्रेमी है और वह आपको समर्पण करने के लिये एक 
तित्तिर लिये हुए है। ऐ बगालिन देवी ! उसे स्वीकार करो॥ २॥ 
धातला भाना की सवारी घोटा नहीं बल्कि गधा है। ब॒रा लगने के 
सवा ने शायद उसे घोट़ा कह दिया हैं। वगाल सदा से गवित-पुजा 
का कच्ध रहा है। आज भी वगाल में काली या भगवती की उपासना प्रवान 
हैं। इसीज्ये इस गीत मे देवी को वगालियों की देवी कहा गया हैँ ॥ 


सन्‍्दर्भ--शीतला (चेचक) के प्रचएढ आक्रमण से पीड़ित 


बालक की रक्ता के लिये पिता की भ्राथना देवी से 
( १५१ ) 
भँचारा पसार भीख मॉँगेला; वालाका के बावा। 
भारे मइया हमरा के; चालकवा भीख दीं ॥श॥। 
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वर्ण (रग)। जीतला माता। 'घुटसवार। छो। 'तित्तिर। 
जोटा (दो) । 


*ः 


ज 


३४६ भोजपुरी लोक-गीय 


भोर मनवा राखबि मड़या, हमरा के घालकवा भीस दीं ॥0॥ 
अयथ स्प/द है। भातर माया ठेयो से पत्र माँग रहा £! 


सन्दर्म--भक्त पृरुष का माता देखी के मन्दिर को 
स्वच्छ काना 
( *५२ 
होत भिनुसाराबा' मुरुगवा,' बोलिया बोलवे हो फी | 
उठ ए देवी बहारी,' राषर मन्दिर हो की ॥१॥ 
फथि के बढ़निया' ए मड़या; कयि लागूलि मुठियारे की। 
कावाना रे रूप चाद्दारी। बढ़ठ मन्दिर हो की हथा 
सोने का वढ़निया रे सेवडा, रूपे ल्ागल भुठियां हो की ॥३॥ 
मवेरा होते ही मुर्गा अपनी बोडी बोहने लगता है। सब भक्त, माता 
देवी की प्रायना करता हुआ रहता है हि ऐ देगी ! उठो, में तुम्हारे मन्दिर 
को साफ करमूं॥ १ वा 
एँ माता | में रस चीज का भाई बनाओ और ग्रिस वस्तु नी मूठ 
छगाऊं॥ २॥ 
देवी ने उत्तर दिया कि सोने का काट बनाओ, उसमे चोदी की मूँठ 
लगाओ। तब मेरे मन्दिर को माफ़ येै॥ ३ ॥ 

(३ क लिये 
सन्दभं--चेचक से पीहित पूत्र की रत्ा के लिये माता 
द्वारा भीतला देवी का आवाहन 
( १४३ ) 

फेकरा आँगानवा ए मइया, दानावा सडुबवा हो | 
केफरा अगानवा नीमी गाछि, जोगिया मइया विलमकि' 
हो ॥धा। 


जवेरा। भुर्गा। 'काढ़ दूं। 'काड,।"मूँठ। 'विूम्व करती हो। 


ैँ 





शीतला भाता के गीत ३४७ 


बाद बटोहिया हो तुह मोर भइया । 

एहि बाटे देखलों सीवलि' मइया हो ॥२॥ 

मोरी सइया काहाँवा' विज्ममेत्ति हो | 

देखलों में देखत्नों हजीपूर के हटियां में हो १३॥ 

ऐ माता ! किसके मॉगन में मडुआ का अन्न भरा पडा है और किसके 
अँगन में तीम का वृक्ष है। ऐ माता | तुम मेरे यहाँ आने मे क्यो विलम्ब 
कर रही हो॥ १॥ 

वह स्त्री किसी वटोही मे कहती है कि तुम मेरे भाई हो। क्या तुमने 
जीता माता को कही देखा हैं॥ २॥ 

इसके उत्तर में वह कहता है कि हाँ हमने हाजीपुर के वाजार में देखा 


है॥ ३॥ 
सत्दर्भ--बन्ध्या स्त्री की शीतला देवी से पुत्र देने की 
प्राथना 
( (१५४ ) 


चारु ओरिया जल थल, बीचवा गम्हीरवा ए देवी हो। 
ताहि बीच मद्रिवा तोहार, दुःखचा हर देवी हो ॥१॥ 
ऊँच रे मदिलवा के नीची रे दुवरिया हो, 
मइ्या मोती जड़ुल् वा केवार॥२॥ 
सासु मारे हुदुका ननदिया पारे गारी हो मइया; 
गोतिती वँ्ीनिया घइली नाव ॥३॥ 
मोर गोद भरनी सइया, गोतिनी वेमिनिया धइली नांव ॥४॥ 
चारो बोर जल हूँ और बीच में गहरा पाती है। ऐं दु ख को हरने वाली 
देवी | उसी के बीच में तुम्हारा मन्दिर हैँ॥ १।॥ 
ऐ माता ! तुम्हारे ऊँच मन्दिर का दरवाजा वहुत नीचा है और उसमे 
मोती के दरवाजे जड़े हुए है॥२॥ 
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६ 
ग्ीतछा। 'कहाँ। 'वाजार॥ 


४८ भोतपुरी लोकगीत 


माप 


+>8९|नाई 


मेरी सासु मे ऋषपती £ हर ननेद मे गाठी देती है। सेरी द्वार 
दिन मुर्झ वन्ध्या पहेवर पुछारती 7॥5॥ 

ऐ मैसे गोदी को भरने बारी माता | मेरा साम वरया पट गया है 
अने मुर्म पृत्र दो॥ ”॥ 


सन्दर्भ--शीतला के प्रसब्रार्थ भक्त स्त्री का विभिन्न 
पदार्थ उपहार में देना 


5 
लेडइ आठ सकर' लड॒वा', आरे लेइ आउ दुधवा हो। 
आरे लेइ आउ लीली' वछ्ेड़वा; जश्यों मइया दुरिया' हो ॥१॥ 
काहाँ पढ़वों सकर लड॒वा, काहाँ पइवों' हम दुघवा हो । 
झारे काहां पइवो लीली वद्धेदवा, जइचु महया दुरिया हो ॥२॥ 
इलुबइया' घर के संकर लडुवा, भारे अद्दिरा' धर के दुधवा हो! 
आरे छुतिरी घर के लिली बछेडवा, जह॒हें मइया दुरिया हो ॥३॥ 
बान्हल बाड़े सेंकर लड॒ुवा, भरे अँवटल वाड़े दुधवा हो। 
आरे लिहली” वाडी लिली चछेढवा; जइचु मह्या दुरिया हो ॥४॥ 
माता देवी अपनी भक्तित से बह रही है कि मेरे लिए छीनी के लडड्‌ 
और दूध हे व्यओ तथा मेरे चइने के लिये एफ घोड़ी छाओ पयोडि मुर्भे 
दूर जाना है॥ १॥ 
तब भवितन बहती है कि एऐ माता ! में शक्‍्पर जग लड़ंड भौर दूध 
कहाँ पाऊँगी तथा आपके चटने वे लिये घोटी कहाँ से लाओएी॥ २ ।' 
इस पर देवी जी उत्तर देती हैं कि हलुवाई के यहाँ से शक्कर के छटट 
लाओ, अहीर के यहाँ से इघ छाओ और क्षत्री के घर से घोड़ी राभी॥ ३ ॥ 
भक्तिन जाकर उक्त न्‍्थानों से ये चीजें छाई। तब वह देवी से कहती 
कि आपके लिये लड्डू वँधा हुआ तैयार रखा है, दूध गरम किया गंवा 
भौर घोड़ी बंधी है। ये भाता आप मजे में अब जा सकती हें॥ ४॥। 





अवकर। लड्डू 'घोटी। दूर। 'पाऊंगी। 'हल॒वाईं। “बहीर। 
'क्षत्री। “गर्म किया गया है। हैं।... 
मे किया गया हैं। “लिया गया है। 


शीतला माता के गीत ३४९ 


सन्दरम--भक्त पुरुष का शीतला माता की अपने 


घर रखने के लिये उनसे प्राथना 
( रश5५ ) 

घोड़दा के पाग' घइले; ठाढ भइले कवन राम । 

आरे मइया हमरा घर; लिहिना' वसेढ' ॥१॥ 

को तोरा वालक घोडवा; घांसि कटिद्दे । 

केई तोरा मइया के; आरती उतरिहे ॥२॥ 

हम राउर वात्ञक घोड़वा घासि क्राटवि 

बहुवा हमार राउर; आरति उतरिहे ॥शा। 

जब माता घोड़े पर सवार होकर अपने स्थान को जाने रूगी तब किसी 
भक्त ने उनसे कहा कि ऐ माता ! आप मेरे घर मे आकर वास छीजिये 
(रहिये) ॥ १॥। 

तब माता देवी ने उत्तर दिया कि मेरे घोड़े के लिये कौन घांस काठेगा 
और भेरी आरती कौन उतारेगा॥ २॥ 

तव भक्त ने उत्तर दिया कि में आपका बालक हूँ। में आपके धोडें के 
लिये घास कादूंगा और मेरी स्त्री आपकी आरती उतारेगी॥ ३॥ 


सन्दर्भ--शीतल्ा पाता को अपने घर घुलाने के 
लिये किसी स्त्री की प्राथना 


( १५७ ) 
फेथि' विन्वु सुत भइली बगिया; कथिय बिनु आँगन हो । 
कथि बिनु सुन' देव घरवा; घारावा हमरो ना भावे' हो । 
फोइलरि विन्नु सून भइली वरगिया; बालाकवा विलु आँगन हो। 
५ महया रउरा बिनु सुन देव घरवा , घारावा हमरो न भावे हो ॥२॥ 
-33-७+---२कैन+न-ई-+-न--०---- 


'लगाम। 'क्यो नहों छेती। 'निवास। वघू। "किस वस्तु। शून्य 
'बच्छा झंगता हैं। 
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कोइलरी' वोले ल्ञागली वोलिया; वालाकवा हुरे' आँगन हो। 
ए मइया रउरा ना गरजीं देव घरवा, हमरो दीप जरेला हो ॥३॥ 

कोई स्त्री अपने सखी से कह रही है कि किस वस्सु के बिना मेरा धर 
और आँगन नूना पडा हुआ है। मेरा घर क्यो सूता हूँ ? मु्के बह घर अच्छा 
नहीं छगता॥ १॥ 

तव सल्ली ने उत्तर दिया कि कोयल के विना बाग, वालक विना 
आँगन और माता देवी के विना घर सूना लूगता है ॥शा। 

सखी मे वह स्त्री कहती है माता देवी के प्रसाद से मेरे बगीचे में कोयल 
वोलने लगी। आँगन में नव लटका खेल रहा है। ऐ माता ! भेरे घर में 
दोप जल रहा है, आप आकर अब रहिये॥ ३॥ 


सन्दर्भ--बन्ध्या स्त्री की पृत्रआप्ति के जिये शीतला से 


0 
प्राथना 
/ ( १५८ ) 
काहे लागी ठाढ़ भइली, वारी भगतिया' ए मदइया। 
आधवाता भोरी जोगिनिया ए मइया; काहें लागी ठाढ ॥१॥ 
फाहे लागी ठाढ़--टेक 
जस' लेहु ठाठ भइती वारी भगतिया ए मइण, पूत' लागी ठाढ़ । 
आरबाला मोरी मन राखनी' मइया, के पूत ल्ञागी ठाड ॥श' 
अआन्दारा' के आँख देहु, कोढिया के काया देहु; वामिनि के यू 
देहु दर 


जस लेहु जस लेहु भगतिया ए मइया, पृत लागी ठाढ |॥३। 

माता देवी के द्वार पर बहुत सी भक्तिन खडी हे । तब देवी उनसे 
पूछती हे कि तुम छोग यहाँ क्यो खड़ी हो॥ १॥ 

एक भक्तिन इसका उत्तर देंती हुई कहती है कि ऐ माता ! हम छोग 
पुत्र-आप्नि के लिये खटी हे। ऐ भक्‍तो की इच्छाओं दी पूत्ति करने वाली 
माता आप हमें पुत्र देकर यश की भागी वनिये॥ २॥ 

'कोयछ। खेलना हैँ। 'भक्तित। 'वोनिनी। 'बन्षा। 'पुत्र। मन 
को रखने वाली अर्थात्‌ मन की इच्छाओ की पूर्ति करने वाली। अन्धा । 


शीतला भाता के गीत ३५१ 


आप अन्धो को अखि दोजिए, कोढी को सुन्दर शरीर दीजिये और वन्ध्या 
स्त्री को पुत्र दोजिये। ऐ माता आप हमे पुत्र देकर यदा प्रप्त कीजिये ॥३॥ 


सन्‍्दर्भ--शीतला माता के द्वारा बादिका में पृष्प-चयन 
( १५९ ) 

स्षिक्षिया' ही चीरि सइया करेज्नी द्उिलिया; 

आरे वीनेली' पंचरंग डल्िया रे ना॥१॥ 
डलिया ही लेइ' सइया चलली फुलबरिया; 

आरे ल्ोहेंली' चम्पा के फुलबा रे ना॥र॥। 
फूलचा लोहीं मइ्या भरेत्ञी चंगेलिया'; 

आरे आइ गइले मालिनि बिटिया रे ना ॥३॥ 
रोवेले मालिनि विटिया, धुनेले कपारवा'; 

झरे फुलवा के कइलु विधनसवा' रे ना॥४॥ 
जति रोड माल्िनि विटिया, जनि धुतु कपरा; 

आरे विहने' से उगिददे' काचानारवा" रे ना॥५॥ 


पतली मीकी को चीर करके माता देवी ने स्वय पाँच र॒ग की एक डाली 
त्रीन कर तैयार किया॥ १॥ 

उस डाछी को लेकर वे फुलवारी में चल्ली गई और चम्पा का फूछ 
चुनने लगी॥ २॥ 

जब उन्होने फूछ चुनकर अपनी टोकरी भर ली, उसी समय मालिन 
की लड़की वहाँ आगई॥३॥ 

बह यह दृष्य देखकर रोने छगी तथा अपना सिर पीटने छगी और उसने 
माता देवी से कहा कि आपने मेरे वगीचे को आज विध्वस कर दिया ॥| ४॥ 
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'सीक। पतले। 'तैयार किया। चुनती है। "टोकरी। 'सिर। 
विष्वस, नष्ठ करना। 'सेरे। 'खिलेगा। “कचनार का फूंछ,। 


| 


३५२ [भोजपुरी लोक-गीत 


तब भाता देवी ने उसे सान्त्वना देते हुए वहा कि ऐ मालित की पुत्री 
रोशो मत और अपना सिर मत पीटो। कल सबेरे ही तेरे वर्गीचे में कवनार 
के फूल खिल जायेंगे॥५॥ 


उन्दम--पेला का रस चूस कर भौरे का शीतला के 
पाप्त जाता 
( १६० ) 
केकरा' हि आँगाना वेइलिया' वेइलिया हो लाल | 
रसे' ही रसे रस चुवे, रसकलिया' हो लाल ॥!॥ 
मत्रिया अगिनवा ऐ सेवका, वेइलिया हो लाल । 
रसे रसे रस चुवे; रसकलिया हो ल्ञाल ॥२0 
रसे ह्वी रसे रस पीये ले; भाँवारा मतवत्नवा हो लात । 
माती' गइले सीतली मइया के, द्रवरवा हो लाल ॥ शा 
कोई स्त्री पूछ रहो है कि किसके आँसन में वेछा का फूल खिला हैं। 
उससे रत वीरेधीरे चू रहा है॥ १॥ 
तव कोई स्त्री कहती है कि माछी के आँगन में वेले का फूछ खिल्प हूँ । 
उससे रस चू रहा है॥२॥ 
भंवरा धीरे-बीरे उसके रस को चूस कर पीता हुँ तया पीकर मतवाल्ला 
हो जाने पर माता देवी के समीप जाकर घूमता फिरता रहता है॥ ३॥ 


सन्दर्भ--अपनी प्रबल भक्ति के कारण मालिन के द्वारा 


शीतला की कृपा से पुत्र पृत्र आप्ति 
शक ( १६१ ) 
' लगर भध्या घुमि फिरि अइक्ों, केहुना' जागेला सारी राती | 
एक त जागेले मालिनि विटिया। हारावा गुयैले सारी राती ॥7॥ 


'किसके। 'वेछा का वृक्ष) 'बीरे-घीरे। "रस से भरी कलौ। "मत- 
वाल्य हैं गया। 'समय्र, सव। "कोई नहीं। 
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भोहि तोहि पूछेले माज्तिनि विटिया; गोद के वालाकवा काई भइले। 
गोद के वालाकवा महया हथे वद्मसवा ; खेलन गले रतबनवा॥२॥ 
गोद के वालाकवा मालिनि हम भद्धि गइलीं; रोदन के सत करु 
पवनार ॥३॥ 
रोवति जाले मालिनि विटियां, हकरत' जाला मल्तहोरिया । 
चुप होखु चुपहोखु माल्रिनि विटिया; फेनसे बालक तोहि देवहु ॥४॥ 
हँसति आवेले मालिनि विटुंइया; विहँसत” आव मलहोरिया॥५॥ 
कोई स्त्री कह रही है कि मेने मारे नगरमें घूम फिर कर देख लिया कोई 
भारी रात नही जगा हैं। एक केवछ मालिन की छडकी फूल की माला 
भूँथती हुई सारी रात जग रही है॥१॥ 
माता देवी उससे पछती हूँ कि तुम्हारी गोद का वालक क्या हुआ १ 
तंत्र माहिन उत्तर देती है वह लड॒का बदमाश था और किसी कारण 
मर गया॥ २॥। 
, इस पर माता देवी कहती है कि मैने तेरे लड़के को सा लिया हैँ। तुम 
रोओ नहीं॥ ३॥ 
मालिन की लडकी रोती जाती है और माली विकाप कर रहा है। 
तब माता देवी कहती है कि ऐ पुत्री | तुम रहो में फिर से तुम्हे पुत्र दूंगी ॥४॥ 
इस पर मालित को छड़की अत्यन्त प्रसन्न हो गई और माछी विहँसने 
ढंगा (क्योकि माता के प्रसाद से उसकी लडकी' ने प्रत्र-रल को प्राप्त 
किया) ॥५॥ 
सन्‍्दर्भ--झूले पर झूलती हुई प्यासी शीतला को मालिन 


का पानी पिलाना तथा प्रसन्न होकर माता का भ्राशीर्वाद 


( १६२ ) 
नीमिया' की डाढ़ी” मइया लावेली द्विलोरवा; 
कि भुलि ऊुलि मइया गावेली गीत ॥९॥ 
धया हो गया। 'वदमाश। 'मक्षण कर दिया। अधिक जढ। 
विछाप करना। 'फिर से। "हेसना। 'माली। नीम। शाखा। भला । 
२३ 
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मुजत मुज्ञत मंइया का लगली पियसियां) 
कि चलि भद्ठती मलहोरिया' भावात्त ॥३॥ 
सुतत्ु वाद' कि जागलि ए मालिनि; 
उठ के मोहि के पनिया पिशार भशा 
कहसे में पिया पियावों ए सीतली भशया, 
मोरा गोदी वाढ़े लरिश्या चोहांर शा 
मोरा गोदी लरिका सुता३ई ए भालिनि, 
तथ उठि पतनिया. पिशाद ॥५॥ 
मालिनि उठि के एक हाथ लेले झमार पनिया, 
दूसर हाथ गेहुवा जुड़ हो पानी ॥क्ष। 
अब वहठ पनिया पियहु ए सीतली मइया; 
धोलुना नगर कुसलांत' ॥७॥ 
तोहरी नगरिया मालिनि छुपले से वाहे, 
कुसलत मालिन चाहिले. तोहार ॥4॥ 
जइसनि मालिति हमें जुड्यवलु५ 
कि ओइसन'" चोरि पत्तोहिया' जुडामु ॥९। 
घियवा ते वाढी महया आपाना ससुरवा; 
पतोहिया मोर आपन  नइदरवा ॥१+॥। 
घियवा जुढासु मालिन आपन ससुरवा। 
पत्तोहिया तोर” जुड़ासु नह॒हरवा ॥१!॥ 
नीम के पेड की भाला पर माता देवी ने भूला लगाया और उस पर 
भूल-मुलकर गीत गाने छगी॥ १॥ 


मूलते-मूलते माता को प्यास छग गई और वे पानी पीने एक मार्ल्नि 
के घर चली गई॥ शव 


प्यास! भालिन। 'है। पिछाओ। "छड़का। 'कुघल समाचार! 
“नन्तुष्ट कर दिया। उत्ती प्रकार। 'पुव॒वंध। “तुम्हारा! 
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वहाँ जाकर माता ने मालिन से पूछा कि तुम सोई हो अथवा जगी हो * 
मुझे उठकर पानी पिलाओ॥ ३॥ 

मालिन ने उत्तर दिया कि आपके प्रसाद से प्राप्त किया गया मेरी गोदी 
में एक वाहक हैं। इसलिये में आपको पानी कँसे पिला सकती हूँ ॥ ४॥ 

माता देवी ने कहा कि मेरी गोदी में वारक को सुछा दो और तब उठ 
कर मुझे पानी पिलाओ॥ ५॥ 

तव मालित ने उठकर एक हाथ में कमर का पानी लिया और दूसरे 
हाथ भें ठडा पानी लिया॥ ६॥ 

उसने माता से कहा कि अब आप जल पीजिये और मेरी तगरी का कुशल 
समाचार कहिये। ७॥ 

माता ने कहा कि ऐ मालिन तुम्हारे नगर में सव कुशल हे और मे तुम्हारा 
कुशल चाहती हूं॥ ८॥ 

ऐ मालिन ! तुमने जछू पिछाकर जंसे मुर्भे सन्तोष प्रदान किया है 
उसी प्रकार से तुम्हारी पुत्रवध्‌ सन्तुष्ट हो॥ ९॥ 

मालिन ने कहा ऐ माता मेरी छडकी अपनी ससुराल हैं और पृत्र- 

वधू भायके में हैं॥१०॥ 

माता ने कहा कि ऐ मालित तुम्हारी लडकी अपनी ससुराल में सुद्ध 
पूर्वक रहे और तुम्हारी पुत्रवधू मायके में सन्तुष्ट रहे॥ ११॥ 

शीतला माता की पुजारिन मालिन समभी जाती है। जब कभी शीतला 
माता का प्रकोप होता है तव मालिन ही आकर भाड फूँक करती है। अतः 
दोनो में वड़ा धनिष्ट सवधे हैं! इसलियें इस गीत॑ में प्यासी हुई शीतछा 
देवी का पुजारिन मालिन के घर जाने का वर्णन किया गया है। 


सन्दर्म--शीतला माता की कपा से बन्ध्या स्त्री की 
पुत्र-प्राप्ति का वर्शव 
( १६३ ) 


सिक्षिया चिरिय चिरि बीन लॉ डलियवा हो । 
भारे उलिया लिहले ठाद, भइलों मइया दरवरिया हो ॥ध॥ 
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सब के डलियवा ए मइया; आरे लिहलू परीदी हो । 

आरे हमरी अभागिन के डलिया; काहें फिरि' आइति हो ॥श॥ 

आरे आरे वॉमि' तिरियवा; आरे डलिया तो असुद्ध हो । 

आरे वोहारे असुधवा ए वाँमिनि; आरे डलिया तोर असुद्ध हो ॥भा 

पहइसवि' तनन' वनवा; आरे छेवड़वि' चातानावा' हो । 

आरे चिरिया' साजि मरत्रों; मइया अपज्स' तोरा होई हो ॥४॥ 

जनि पइसु ननन वनवा; जनि छेड़, चानानावा हो। 

आरे चिरिया सालि जनि जरहु; अपजस जनि देहु हो ॥श॥। 

आरे आरे चाँसि तिरियवा; आरे जनि रोई मरहु हो । 

आरे आपन वालाकवा ए वाँमिनि; तोहरा के देवों हो ॥%॥ 

पनिया भरत भरत ए महया। चनिया" खियाइल'' हो । 

आरे देव घर लिपत' ए महया, हथवा खियाइल हो ॥७॥ 

आरे तव हू ना छुटेले ए महइया; वॉमिनि केरि नंइया' हो ॥८ा 

सूतत्' देवमुरन आरे उठेले चिह्यइ' हो । 

आरे कफवना चरित्रे' ए मइया; वाँमिनि घरवा ालक हो ॥ष्टा। 

का तुहूँ देव मुनि आरे उठल चिह्दाइ हो । 

आरे मइया का चरित्रे ए देवमुनि; वाँमिनि घरवा वाल्लक हो॥१णा 
कोई वन्ध्या स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिये जीतलछा माता का ब्रत करके 

उनकी पूजा के लिये सामान एकत्रित करती हुई कह रही है कि मैने सीक 

को पत्तठी पतली चीर करके एक डाली तैयार किया है। मे उस डाली को 

लेकर गीतछा माता के दरबार में गई और वहाँ जाकर खड़ी हो गई ॥ २॥ 
वह स्त्री कहती है कि ऐ माता तुमने सव की डाली को स्वीकार कर लिया 

लेकिन मुझ अमागिन की डाली को तुमने क्यों छौटा दिया॥ २॥ 





'लौट बाई। चन्ध्या। 'अथुद्ध होने से। प्रवेश करूँगी। "नन्‍्दन वन। 
“कादूँंगी। "चन्दन। “चिता। "अपवक्य। "सिर का ऊपरी भाग! "धिम 
गया। “छीपते छीपते। "नाम। 'मोते हुए। "जाब्यथित होकर। “प्रभाव । 
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इस पर माता कहती हूँ कि ऐ बन्ध्या स्त्री ! तुम्हारी डाली बशुद्ध हैं। 
चूंकि तुम्हें लठका नही है अत तुम अथुद्ध हो और इसी कारण से तुम्हारी 
डाली भी अबुद्ध है॥ ३॥ . 

तब स्त्री कहती है कि आज में नन्‍्दन वन में जाकर चन्दन का वृक्ष 
का्टंगी और अपनी चिता बनाकर में उसमे जल मरूँगी। इस प्रकार ऐं 
माता | आपको बहुत बड़ा अपयञ्ञ मिलेगा।॥ ४॥ 


माता ने उत्तर दिया कि तुम वन्‍्दन वन मे मत जाओ, चन्दन के पेड मत 
काटो और अपनी चिता जलाकर मत जलो | तुम मुझे अपयश मत दो ॥ ५॥] 

ऐं वन्ध्या स्त्री | तुम रो-रो कर मत मरो। में अपना पुत्र तुम्हें दूंगी ॥६॥। 

तब स्त्री ने कहा कि पुत्र-प्राप्ति के लिये ऐ माता | पानी भरते-मरते 
भेरा सिर घिसकर चिकना हो गया। देवता का घर लीपते-छीपते मेरा हाथ 
घिस गया।॥ ७॥ 

तौ भी ऐ माता ! पुत्र न होने के कारण मेरा बन्ध्या नाम नहीं गया 
अर्थात्‌ लोग मु वन्ध्या कहते ही रहे ॥ ८ ॥ 

इस प्रार्थना से माता प्रसन्न हो गई और उन्होने तत्काल उम्र स्त्रो को 
एक पृत्र-रल दिया। इस अलौकिक वात को देखकर देवता और मुनि 
आश्चथित हो उठे और उन्होने माता देवी से पूछा कि किस अछौकिक चरित्र 
के कारण इस वन्ध्या स्त्री के घर बालक पैदा हुआ है॥ ९॥ 

तब माता ने उत्तर दिया कि आप लोग आउध्चयित क्यों हो रहे है । 

माता देवी के चरित्र अथवा प्रभाव के कारण ही इस बन्ध्या स्त्री को 
पुत्र-रत्त पंदा हुआ हैं॥ १०॥ 

इस गीत में किसी बन्ध्या स्त्री की दुर्देशा का वडा ही मार्मिक चित्रण 
किया गया है। घर की स्त्रियाँ तो उसे बन्ध्या कहकर पुकारती हे वल्कि 
माता देवी जैसी देवता भी उसे अशुद्ध तवा अछृत समझती हे और उसकी 
उन्ती स्वीकार नही करती। अन्त में वह स्त्री आत्महत्या करने के लिये 
तैयार हो जाती है। पुत्र-आ्प्ति के लिये उसकी कठोर तपस्या अत्न्त 
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मर्मस्पर्शी है। अपने बन्ध्या नाम को दूर करने के लिये उसका चित्त 
अत्यन्त व्याकुल है जो स्वाभाविक ही है। 


उन्दर्भ--चेचक से पीड़ित बालक को नीरोग करने के 


लिए शीतला देवी से माता की प्रार्थना 
( (३४ ) 
महया दाया ना करीं। टेक-- 
कहाँवा' उपजेला मइया के फालरी' विरवा ए मइया। 
काहाँवा उपजेत्ा बाँगाला' पान; मइया दाया ना करी ॥१॥ 
कुरुखेते' उपजेला मइया के मालरी विरवा ए मइया। 
मलिये बगीये उपजेला'" वाँगाला पान ॥श॥। मदहया दाया० 
कइसे पटइयो' तोर फ्ालरि वचिरवा ए मइया | 
कइसे पटइवो वॉगाला पान ॥४॥ मइया दाया० 
पत्तिये पटइवों मइया के फाज्रि विरदा । 
दुघवे पटइवों वागाज्ञा पान ॥३॥ सइया दाया० 
रूपे छुडिया' कटइवों महया मालरि विरवा । 
सोने छुडिया कटइवों बाँगाला पान ॥५॥ मसइवा दाया० 
केई मोरा खइहें मइया मालरि विरवा।! 
केई मोरा खह्हें वाँगाला पान |[६॥ सइया दाया० 
वचवा* जे खडहें मश्या माज्नरि विरवा हो। 
सीतली' सइवा खहरहें” वागाला पान ॥७॥ मइया दाया० 
कोई भक्त स्त्री माता देवी से प्रायंना करती हुई कहती है कि क्ालरी 
पौधा और पान कहाँ उत्पन्न होता है॥ १॥ 
माता देवी उत्तर देती हे कि कुरुक्षेत्र में करालरि विरवा उत्पन्न होता है 
और माली के व्गीचे में पान पैदा होता है ॥ २॥। 





'कहाँ। 'एक अकार का पौवा। 'वगार का पान। कुरुक्षेत्र । 
“ 'भीचूंगी। "चाकू। लडका। 'शीतला | 'खायेंगी।, 
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एं माता ! में इस पौधे और पानी को कैसे सीचेगी। माता ने कहा कि 
पानी से इस पौधे को सीचना और दूध से इस पान को सीचना॥ ३४॥ 

ऐ माता में चाँदी के चाकू से इस पौधे को कादूंगी और सोने के 
चाक्‌ से इस पान को कादूँगी। लेकिन इस पौधे तथा पान को कौन 
खायेगा॥ ५। ६॥ 

फिर वह स्त्री स्वत उत्तर देती है कि मेरा लडका इस पौधे को खायेगा 
और शीतछ्ा माता जी इस पान को खायेगी।॥ ७ ॥। 


सन्‍्दम--बन्ध्या स्नी का मामिक दुःख तथा शीतला 
की कृपा से पृत्र-प्राप्त 


( (१६४ ) 
ससुरा के रूसलि' तिरिया; आरे नइृहर चलले जाले हो । 
आरे ताहि बीचे सीतली' हो महया, खेलसु मन्दिल्वा में हो ॥१॥ 
किया' तोरे आहो ए तिरिया, सासु दुःख दिहली हो । 
किया तोरे आाहो तिरिया, सामी गइलें विदेसवा हो ॥२॥ 
आारे कवता करनबे ए तिरिया; नयेना ढरे लोरवा' हो ॥३॥ 
नाहीं मोरा आहो ए मश्या, सासु दुःखवा दिहली हो। 
नाहीं मोरा आ्राहो ए महया; सामी' गइले विदेसवा हो |४॥ 
आरे कोखिया' कारनवे' ए मइया; हम षरइनी हो । 
आरे निरवे' ढरत नयेनवा; रहतियो” ता सूमेला हो ॥५॥ 
बात्ञाकावा हम देवों ए तिरिया; आरे गोदवा भरि देवों हो । 
आरे हमरा के आहो ए तिरिया; किया तू चढइबु' हो ॥६॥ 
आरे हमरा के पूजवा ऐ तिरिया; किया तू चढइबु हो ॥»॥ 
बालाका जाहु देवू" ए महया, आरे गोदवा भरि देबू हो | 
आरे तोहरा के आह्ो ए मइया, जह्या"' से पृजबि हो ॥८॥ 


'कद्ध। शोतला माता। क्या। आँसू। स्वामी 'कोख । "कारण। 
धवावली। 'आँसू। “रास्ता। 'चढाओगी। 'दोगी। '"जई। 'पृजूगा। 
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सम्राल ने कोर्ड स्त्री कुड टोदर अपने मायके उन्‍्दी आ नक्री थी । इस्ते 
बीच में उसने द्योतस्त देवी दा मन्दिन देवा जिसमें माता देवी चेल रही 
घी॥ १॥ 

माता देवी ने उस स्त्री से पूछा लि क्या तुमको सान ने दुव विया है 
अबवा दुम्हारा स्वामी (पत्ति) परदेश चला गण है॥ २ ॥ 

माता ने पूछा ऐ स्त्री! ब्सि कार नुम्हरी काँचों से आँसू गिर रहें 
हैं ३॥ 

स्त्रीने उत्तर दिया कि ऐ माता ! नतो मेरी सान ने नूर दु ले दिया 
और न मेरा पति ही परदेश गया है ॥ ४॥ 

ऐँ माता! पुत्र ने होने के कारण से ही ने वावली हो रही हैं। नेरी 
बाँखो से जानू गिर रहे हे जौर इस जारण मुर्ू रान्चा भी नहीं नून रहा 
हंग पा 

तंत्र माता देवी ने उसके द व से द्रदित होकर कहा 
तुम्हें पुत्र-रत्न देकर तुम्हारी योद भर दंगी। परल्तु तुम मृझें न्‍्य त्रटानोयों 
और मुझे क्‍या पृजा दोगे॥ ६॥35॥ 

स्त्री ने कहा दि ऐ नाना यदि आप मे पत्र देंगी तो मेरी घोदी भर 
जायेगी औौर ऐ माता! मे न॒म्हें भीगे हए चने ने प्‌ंगी ॥ ८॥ 

गीत में पृत्र-विहीन स्त्री की दुर्दया का पुन' बहुत ही क्त्या-जनल 

चित्र सीता गया है। पृत्र न होने से इस स्त्री की आँच से आँतुओो ली नठी 
लगी हुई है। क्तिना कारुणिक दृब्य हैं। वात्त्तव में हिन्दू समाऊ में स्त्री न्‍ा 
बन्व्या होना एक अभिशाप हैं। इच्चीलिये यह स्त्री माता देवी की प्रार्यदा 
#रती है जौर गन्त में पुत्र-रत्त प्रात ऋर प्रनन्न होनी हैँ । 


१०, भूमर 


भूमर उन मिश्रित गीतो को कहते है जो विभिन्न अवसरो पर गाये जाते 
हैं। कमी तो ये यगोपवीत के अवसर पर सुनाई पडते है और कभी विवाह 
के अवसर पर गाये जाते हे । इसीलिये इनकी जनेऊ तथा विवाह के गीतौ से 
मेत्रे पृथक्‌ कर दिया है। विषय की दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि ये 
विवाह के गीतो के अन्तर्गंन आ सकते है परन्तु इन गीतो में अन्य विषयो का 
भी मिश्रण होने के कारण विवाह के अन्तर्गत इन्हें रपना मेने उचित नहीं 
ममभा । 
भृम के गीतो में ययोग तथा वियोग दोनो प्रकार के श्वुगार का वर्णन 
पाया जाता है। कही पर पति के साथ भौग-विलास करने का वर्गन पाया 
जाता हैं तो कही पर वियोग के कारण विरह-विधुरा स्त्री का प्रछाप पाषाण- 
हृदय को भी पिघला देता है। पति के परदेश जाते समय एक स्त्री का अपने 
पति से निवेदन कितना मर्मस्पर्णी है। 
“पियवा जे चलेला उतरि वनिजरिया, फि केई रे छह्हे ना । 
मोरा उजड़ल वँगलवा, कि केई रे छुहे ना ॥” 
जहाँ पर वियोग की विपाद-रेखा नही है वहाँ पर बड़े ही मनोरजक 
भाव देखने को मिलते है। अपनी नाक की भूलनी के भूछ जानें पर कोई 
स्त्री कहती हैँ कि -- 
४ जा जानो यार भूलनी मोरा काहाँ गिरा। 
पनिया भरन जाऊं राजा ता जानो, 
त्रहाँ गिरा न जानो, थहाँ गिरा ना जानो ॥” 
कही पर सयोग और वियोग के पचड़े को छोडकर हम किसी बाजार 
का रोचक वर्णन इत गीतो में पाते है। जैसे--- 
“कदम बजार में क्या क्या विकतु है, 
एक निधुआ, एक अनार दिल जनिया। 
काई करन को निद्ुा आा चिक्नतु है, 
काईं करन को अनार दिल जनिया ! 
यहाँ पर कुछ चुने हुए कमर पाठको के सन्मुख प्रस्तुत किये जाते ३-- 


॥। 
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सन्‍्दर्म--परदेश जाते हुए पति से स्त्री की प्रार्थना तथा 
दुष्ट देवर की निन्‍्दा 
( १६६ ) 

पियवा जे चल्लेत्ञा उतर वनिजरिया,' कि केई रे छहहें ना। 
मोरा उजड़ेल वेंगलवा, कि केई रे छह ना ॥१॥ टेक 
धरवा द वाढ़ी धनी छोटका रे भइया; कि उद्दे छुट्हें ता। 
तोरा उजड़ल बँगल्ञवा कि उहे छुट॒हें ना॥र॥। 
देवरा के छावत मन ही ना भावे,' कि तीलि' तीलि ना । 
देवर वूना टपकाचे, कि तीलि तीलि ना शशा 
जब तुहूँ ए पिया लश्व विदेसवा, कि केई रे सोहहें ना । 
गोरा डासति' सेज़िया, कि केई रे सोहहें ना ॥श! 
घरवा व बाड़े घनी छोटका देवरवा, कि उह्दे रे सोइहे ना। 
तोरी डासल्ि सेजिया, कि उहें रे सोइहें ना ॥५0॥ 
देवरा के सोबला मन ही ना भावे कि तीलि तीलि ना। 
देवरा डॉड़वा' चलावे, कि तीलि तीलि ना ॥॥६॥ 
जब तुह्ु ए पिया जइब विदेसवा कि केई रे चमिहँ* ना । 
मोरा क्षावक्ष विरवा, कि केई रे चमिहें ना ॥७॥ 
धारावा त बाड़े घर्नी छोटका देवरवा, कि उह्दे' रे चमिहे ता । 
तोरा लञावत विरवा, कि उद्दे रे चमिहं ना ॥८॥ 


देवरा फे चामल मन ही ना भावे, कि तीलि तीलि ना! 
देवर मुसुकि चल्ावे, कि तीलि तीलि ना ॥॥9॥। 


वरनजारा , व्यापार बरने के ल्यि। "मरम्मत करेंगा। ली 
लगता हेँ। वार बार। 'ूंद। 'विछाबी हुई। "क्मर। सखायेगा। "वही! 
अल्तकरा बरके। 


भूमर ३६५ 


किसी न्‍्त्री का पत्ति परदेश जा रहा हैं। तब वह स्त्री कह रही है कि 
पति उत्तर देश को वाणिज्य वर्म अर्थात्‌ व्यापार करने को जा रहा है। मेरे 
उजड़े हुए वगले की कौन मरम्मन करायेगा।। १॥ 

तव पति न उत्तर दिया कि धर मे मेरा छोटा भाई है। वही तुम्हारे 
उजदे हुए वेंगले की मरम्मत करा देगा॥ २॥ 

स्त्री नें कहा कि देवर के द्वारा की गई मरम्मत मुझे अच्छी नही लगती 
क्योकि देंगला मरम्मत करने पर भी चूता रहता है और उससे वूँद गिरा 
करती है॥३॥ 

स्त्री ने फिर पूछा कि जब तुम विदेश जाओगे तब मेरे पास कौन सोवेगा । 
मेरी विछाई हुई सेज को कौन सुणोभित करेगा। पति ने कहा कि घर में 
तुम्हारा देवर हूँ वही तुम्हारे साथ सोयेगा॥ ४।॥ ५॥ 

इस पर स्त्री ने उत्तर दिया कि देवर के साथ सोना मुझे अच्छा नही 
छूगता। वह भेरे मन को नहीं भाता। क्योकि वह सुरत अवसर पर वार 
बार अपने डाँ- (कमर) को चढाया करता हैँ॥६॥ 

स्‍त्री ने फिर पूछा कि जब तुम विदेश जाओगे तब भेरे द्वारा लगाये गये 
पाव के बीदे को कौन खायेगा। प्रुरप ने कद्ा कि धर में तुम्हारा छोटा देवर 
हैं। वहीं उस पान को खायरेगा॥ ७।८॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया कि देवर का पान खाना मुझे अच्छा नही मालूम 
होता । क्योंकि वह बार-बार मुझे देख कर मुसकराता रहता है॥ ९॥ 


सन्दर्भ--पति के धन कमाने पर स्त्री का शृज्ार तथा धन 
न रहने पर थ्रृड़्ार का अभाव 
( १६७ ) 
जब रे सोनरवा के लंगली नोकरिया, उठावे लगले कोठा बंगलवा रे । 
सियावे ज्गले चोली बन्द ऑगियां, गहवे लगले बाजुबन 
अगिया रे ॥१॥ 


जब रे सोनरवा के छुटल्ी नोकरिया; ढाह्वाएं क्गले कीठा वांगाला रे। 
बेचाये लगले चोली वन अँगिया रे, तुरावे क्षगज्ञे बाजुबन तिलरी रे। २। 


बार 
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जब मोनार की नौकरी लग गई तब वह कोठा और बेंगठा उठाने लगा। 
अपनी स्त्री के लिये चोछी मिलाने छगा और बाजूबन्द गदाने छूगा॥ १॥ 

जब सोनार की नौकरी छूट गई तत्र वह गरोवी के मारे फोठा और 
वेंगला ढहाने लगा, और उसने चोछी बेंच दी तथा हाथ का बाजुबदद 
ठुडवा दिया॥ २॥ 


पन्द-- पत्नी की पति से सुन्दर घर बनाने की प्रार्थना 
( १६८ ) 


चार महीना जाढाकाल पढतु है, थर यर (काँपे फरेजवा। 
बत्ोमु जड़ा कोठा उठा दो ज्ञी॥१॥ 
चार भला गरमी पढतु है, टप रप चुवेला' पसेनवा। 
वलभु जठा' पंखा ठोला' दो जी॥शा 
चार भद्दीना वरसात पढतु है, टप टप चुवेला घुनवा'। 
वत्नमु जड़ा वगता छुवादो' जी॥श॥। 
कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि चार महीना सतत जा पड़ता 
हैं और मेरा कछेजा घर-थर कापता हैं। अतएव ऐ पति | मेरे ल्यि एक 
कोठा उठा दो जिसमें में सुख-पूवंक रह नक॥ १॥ 
वह फिर कहती है कि चार महीना गर्मी पटती है और टप-टप परततीवा 
चूत रहता है। ऐं पति! जरा पत्ना कछा करो॥ २॥ 
चार महीने तक वर्षा होती रहती है। वर्ण के कारण पानी की दूदे 
गिरती रहती हैं। घर मे रहने का स्थान नहीं है अत्तएव ऐ पति! मेरे 
वेंगडे की मरम्मत करवा दो जिससे मुस्त पूर्वक रहें॥ ३॥ 





'परि। चूत है, गिरता है। 'जरा। 'हिलाना। 'पानी की हईं। 
मरम्मत करा दो॥ 


समर ३६७- 


सन्दर्भ--प्रोषितपतिका का बिरिह बशन 


( १६९ ) 
आकडि फोरि फोरि महत्वा उठवल्लों, कंचन के दरवाजा हो | 
नाहिं आवे नाहिं आवे; नाहिं आबे सहिजादा' हो ॥१॥ 
आपु ना झावे पिया चिठियो' ना भेजे; भोरे जियरा' जलचावे हो। 
नाहीं आबे पक्की सड़क पर घोडा; दधरावे पगड़ी के पेचवा हो ॥२॥ 
नाहीं आवबे सुरुकी चिलमिया' तलफी; तमकुवा' गुड़गुड़ावे हो 
नाहिं आवे नाहिं आवे; नाहिं आवे सहजादा हो ॥३१॥ 
लेंवग चुनि चुनि सेज डसायों;' ओपर फूल छितरावे हो। 
सेजियो ना सोवेला, मुखहुँ ना बोले; मोर जियरा ललचावे हो ॥8॥ 
नाहिं आवे नाहि आबे; नाहि आवे सहजादा हो ॥ 


किसी स्त्री का पति परदेस चला गया है । उसके वियोग में वह कह रही 
है मेने बड़े परिश्रम से महरू उठाया। उसमें सोने का दरवाजा छगाया। 
परन्तु फिर भी मेरा पति नहीं आता”“है॥ १॥ 

न तो वह स्वयं आता हैं और न कोई चिट॒ठी ही लिखता है। मेरे चित्त 
को वह लंलचाता है। पक्की सडक न होने से इस गाँव तक घोडा भी नही 
आ सकता (जिस पर चढ कर भेरा पति आ सके) । न मालूम कहाँ वह 
घुमता फिरता होगा॥ २॥ 

वह यहाँ नहीं आ रहा है। कही पर वह गुड-गुड करता हुआ तम्बाक्‌ 
पी रहा होगा। वह कितना हू बुलाने पर नहीं आता॥ ३॥| 

स्त्री कहती है कि मैने लेवग के फूलो को चुन-चुन कर यह सेज डसाया 
है और उन फूलों को इस सेज पर विखरा दिया है। न तो मेरे सेज पर 
सोता है और न मुख से बोलता हैं॥ ४॥ 


'शाहजादा (कुंबर)। 'पत्र। 'हृइय। दौडाता है। "चिलम। 
तम्वाक्‌। 'विछाया। 


३६८ भोजपुरी लोक-गीत 


सन्दर्य-- सौत को लेकर परदेश से लौटे हुए पति को 
पत्नी का उलाइना 
( १९१७० ) 
आरे घरहो वरिस पर आना। पींबडा लिये साथ ॥१॥ 
दिल का दर॒ए ना जाना--टेक | 
आगे पिजड़ा खुटिन' पर टाँगो; जहाँ रहो वहाँ साथ ॥९। 
दिल्ल का दरदृ० 
आरे घरहो वरिस पर आना; गजरा लिये साथ ॥३॥ 
दिल का द्रदृ० 
आरे यह गजरा' खुटिन पर टाँगो; जहाँ रदो तहाँ साथ ॥४॥ 
दिल का दर" 
आरे वरदहो वरिस पर आना; सवपत्तिनि' लिये साथ ॥५॥ 
दिल का दुरद० 
आरे सबती महल बैठांया; जहाँ रहो वहाँ साथ ॥$॥ 
दिल का द्रद ना जाना! 
कोई स्त्री अपने परदेस से आये हुए पति से कह रही हैँ कि ऐुम 
जपने साथ पिंजडा लेकर आज वारह वर्ष के वाद जा रहे हो। तुम मेरे 
दिल के दर्द को नहीं जानते हो।॥ १॥ 
उस पिजड़ें को खूटी पर टाँग दिया है और जहाँ जाते हों साथ लिये 
फिरते हो॥२॥। 
तुम वारह्‌ वर्ष के बाद आये और अपने साथ सुन्दर मारा छेते आये 
हो॥ ३॥ 


इम माला को खूँटी पर ठाँग दिया है और जहाँ जाते हो साथ लिये 
फिरते हों॥ ४॥ 





'लूंटी। माठा। 'सपत्ी। 
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५ 


तुम तो बारह वर्ष के वाद आये और उस पर भी' अपने साथ मेरी 
एक सौत लेते आये हो तुम मेरे दिल के दर्द को विलकुल नही जानते हो ॥५।॥ 

तुमने यौत को महल में रख दिया है और जहाँ जाते हो उसे अपने साथ 
लिये फिरते हो इस प्रकार तुम मेरे दिल के दर्द को विल्कुछ ही नहीं जानते 
हो ॥६॥ 

इस गीत में कितनी करुणा भरी हुई है। कढण रस की धारा से यह 
आप्लावित हो रहा है। पति का स्त्री के जीते हुए सौत को छाना उसकी 
हृदय-हीनता का सूचक है। इसके लिये स्त्री का उपाहृम्म कितना मबुर 
तथा व्यग्य पूर्ण हैं। 


सन्‍्दर्भ--एक सखी की उक्ति दूसरी भाग्यशालिनी सखी 
के प्रति 
( १७१ ) 

गोरी के भसुर कचहरी में क्केला, जइसन डिपिटी द्रोगा। 
गोरिया त्तोरे नेना नींद भये मतवाले ॥टेका। 
गोरी के ससुर कचहरी में चमकेल्ा, जइसन घलिस्टर द्रोगा। 

गोरी तोरे भेना० ॥२॥ 
गोरी के देवर शहरिया में कलकेज्ञा, जइसन कलटद्ूर द्रोगा। 
गोरिया तोरे नेना नींद भये मतवाले ॥३॥ 


एक सख्ती किसी से कह रही है कि इस स्त्री का ससुर कचहरी में काम 
करते हुए ऐसा सुओोभित होता है जैसे डिप्टी और पुलिस के दरोगा अच्छे 
लगते हैं। ऐगोरी ! तेरी आँखें नीद के कारण मतवाली हो रही हूँ॥ १॥ 
इस गोरी का भसुर वैरिस्टर और दारोगा की तरह और इसका देवर 
गहर में ऐसा अच्छा लगता है जैसे कलक्टर मौर दारोगा अच्छा छूगते 
हैँ ॥३॥ है 
श्४ड 
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सन्दर्म--अन्यत्र दुख पूवेंक दिन काटकर भी बुरे शहर 
में न रहने का एक सखी का दूसरी सखी की उपदेश 
( (७२ ) 
वदनामी सहरिया' में न रहना ॥टेका। 
पुड़ी मिठाई के गस मत करना, सुखली सतुइया गुजर करना । 
वदुनासी ० 
साला, दोसाला को गम्म मत करना, लुगरी' फटहिया गुजर 
करना । बदनामी० 
कोठा अमारी के गम मत करना, डुदद्दी मेडुकिया' गुजर 
करना । बद्नामी सहूरिय[० 
जिन' बहर में रहने से बदनामी हो उसमें नहीं रहना चाहिये।पूदी 
और मिठाई की चिन्ता नही करनी चाहिए वल्कि सत्तू खाकर ही अपना गुजर 
कर लेना चाहिए॥ १॥ 
शाल तथा दोगाले की परवाह न कर फटे हुए कपडे पहिन कर समय 
विताना अच्छा हूँ परन्तु बदनामी झहर में नहीं रहना चाहिये॥ २॥। 
कोठा तथा नुन्दर मकान में रहने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये वल्कि 
दूट हुए छोटे मकान में ही अपना गुजर कर छेना चाहिये लेकिन जिस शहर 
में रहने से बदतामी हो वहाँ कदापि न हहे॥ ३॥ 
सन्दर्म--भूलनी का कहीं गिर जाना । स्त्री की उक्ति 
पति के प्रति 
( १७३ ) 
ना जाने यार कुलनी' मोरा काहाँ गिरा ॥टेका। 
पनिया' भरन जाऊँ, राजा ना जानो । 
यहाँ गिरा ना जानो, वहाँ गिरा ना जानो ॥ 
ना जानो यार डोरिये मे लिपट गया ॥ १॥ 


'भहर। 'चिन्ता। 'सत्तू। फटा, कपडा। "दूटा मकान। "नाक का 
गहना। "वानी। “रस्नी। 
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रोटिया पोवन' जाऊँ, राजा ना जानो । 
यहाँ गिरा ना जानो; वहाँ गिरा ना जानो ॥ 
ना जानो यार बेलने' में ल्िपट गया॥र॥। 
सेजिया सोबे जाऊँ राजा ना जानो। 
यहाँ गिरा ना जानो, वहाँ गिरा ना जानो ॥ 
ना जानो यार सेजिया' में लिपट गया ॥३॥ 
ना जानो यार फ्ुज्ञनी मोरा काहाँ गिरा ॥ 
किसी स्त्री की नाक की झुलनी खो गयी हूँ । इस पर वह कह रही हूं कि 
मे नही जानती कि मेरी कूलनी कहाँ गिर गई । वह कहती हैँ कि ऐ पत्ति | 
में पानी भरने के लिये कुदे पर गई थी। शायद मैरी भूलनी रस्सी में लिपट 
कर गिर गई॥ १॥ 
एं पति | म॑ रोटी पकाने के छिये गई थी। मृभे यह नही मालूम कि 
मेरी भूलनी कहाँ पर गिर पडी। शायद वह बेलने में लिपट गई हो ॥ २॥ 
एं पति! में सेज पर सोने के लिये गईं थी। शायद मेरी भुलनी 
चारपाई के बिस्तर मे कही लिपट गई है। अत मुझे मालम नही कि मेरी 
भुलनी कहाँ खो गईं है॥ ३॥ 
इस भीत में जो मिठास है उसे इस जड लेखनी द्वारा व्यक्त करना 
कठिन हैँ। इसकी मिठास का अनुभव तभी हो जब दो-चार स्त्रियाँ कोरस 
में इसे गावें। | 
पंदर्म--किप्ती कुलदा का कुकर्म वन 
( १७४ ) 
माह सडक पर बाँगाला', वढि वइठे नवाव। 
कइसे के मारो नजरिया (टिका 


रोटी बनाना। रोटी वेलने का लम्बा, चिकना गोला काठ-खण्ड। 
'सेज (चारपाई) । वेगला। 
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बरी सव लोग, बैरी सव श्ञोग, कइसे के मारो नज़रिया। 
वारह बने की अँगिया, वत्र' लागे हजार ॥१॥ 
वारह बने की श्रँगिया, वन! लागे हृ पर मम आल 
सासु का अइलो जड़॒इया' ननदी का बोखार' ! 
सईया का होला रतबन्ही'; दिन सूमे न राति ॥२॥ 
कहसे के मारो नजरिया।] 
कथी' से माढ़ों जडईया, फथी से माड़ों वोखार । 
कथों से माढ़ा रतबन्ही; दिन सूमे न राति ॥शा। 
कइसे के मारों नजरिया ॥ 
माद् से मारों जड़इया, वढनी से बुखार । 
योवन' से म्लारों रतवन्ही; दिन सूमे न राति ॥४ 
कइसे के मारो नजरिया ॥ 
कोई स्त्री कहती है कि सडक के ठोक ऊपर नवाव साहव का बंगला है 
जिसमें वह वेठा रहता हैँ अत मे अपने कटाक्ष से किसी को कंसे मारूँ॥ 
मेरे कपडे में हजारो वन्द लगे हुए है । सव छोग मेरे वैरी हो गये हे, 
जत' नजर कीसे चलाऊँ॥ १॥ 
मेरी सास को जाइ लग गया है---जडैया बा रही हैँ । ननद को वृखार 
जा रहा है। पति को आँख मे दिखाई नहीं पडता अत दिन, रात में कुछ भी 
नही चूमत्ना ॥ २॥। 
में जडया किस चीज से मार्ड, । बुखार को कैसे उताझँ। किस चीज से 
जपने पति की रनौंबी दूर करूं क्योकि उने दिन तथा रात में कुछ भी नही 
नूमता हँ॥३॥ 
फिर कुद कर वह कहती हैँ कि में सास को जूडी तथा ननद के बुखार 
को काइ से उतालेंगी। अपने स्तनो के द्वारा पति की रतौंधी (जन्वेपन) 
को दूर कहेंगी॥ ४॥ 


'वन्‍्द। 'जूडी। 'बुखार। "रात को कम दिलाई पडने वाला रोग। 
किस चस्तु से। “जवानी या स्त॒न। 
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सन्दर्भ--मार्ग में जाते समय पत्नी की उक्ति पति के प्रति 
( १७४५ ) 

रसिया' गाड़ी चलत मोरा भूख लगतु है, पेड़ा हैँ मथुरा को। 
रसिया गाडी चल्त भोरा प्यास त्वगतु है, गडुवा' है गंगा को ॥॥ 
रसिया गाड़ी चलत मोरा ओठ सुखतु है; ककडी है आगरे को । 
रसिया गाड़ी चलत मोरा नींद ह्गतु है; सेज ' है पटने को ॥२॥ 

कोई स्त्री कह रही है कि ऐ प्रेमी पति | गाडी चलते समय मुझे भूख 
लग रही हैं। तव पति कह रहा हैँ कि मथुरा का पेड! रकखा है, उसे खाओ। 
फिर स्त्री कहती हैँ कि मुझे प्यास लगती है तव पति उसे गगाजल पीने को 
देता हैँ॥१॥ 

पत्नी के यह कहने पर कि मेरा ओठ सूख रहा है पति उसे आगरे की 
ककटी खाने को देता हैँ। जब स्त्री नीद छगने की वात कही है तब पति 
कहता हैं कि पटना से पलंग मेगा कर मेने रक्खा है उस पर सो जाओ।| २॥ 

इस गीत में भौगोलिक महत्त्व की एक वस्तु हैं और बह हूँ अनेक गहरो 
में होने वाली प्रसिद्ध चीजी का नाम । पति ने मथुरा से पेडा, आगरा से ककडी, 
पटना से पलेंग तथा गगाजल मेंगाकर रखा है। आज भी ये उपर्युक्त स्थान 
इन वस्तुओ के लिये प्रसिद्ध है। मथुरा के पेडे को कौन नही जानता ? इनकी 
प्रसिद्धि दूर तक फैली हुई है । आगरे की ककडी पतली तथा मुलायम होते 
के लिये बहुत दिनो से प्रसिद्ध हैं। आज से कई सौ वर्ष पहिले होने वाले 
उर्दू के एक कवि ने निम्नाकित पवितंयों मे आगरे की ककदी का क्‍या ही 
सुन्दर वर्णन किया हूँ। 


५हैं कैसी प्यारी प्यारी ये आगरे की ककड़ी--टेक 
लैला की अँगुलिया है, मजनूँ की पसलियाँ हैं। 
हैं कैसी प्यारी प्यारी, ये आगरे की ककढ़ी ।” 


'प्रेमी। 'छगता हैं। 'जकू। पलग । 





क> ऋरकक 
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सन्‍्दर्मन-ज््री के शरीर तथा लावण्य का वर्णन पति 
की उक्ति पत्नी के प्रति 


( १७६ ) 
तुम्दें कोई ले ना जाई--टेक 
केसिया' तो है तोरे रेसम के लरहछा', पेलवा के वडी अतिवार' । 
आँख तो हे तोरे आम के कतरा, सुरुमा के वडी अतिवार॥९॥ 
तुम्हें कोई० 
दाँत तो हैं तोरे अनार के दाना, मीसियाँ के चडी अतिवार | 
जोबन तो है तोरे सुइया नखुनवा, चोलिया के बडी अ्रतिबार ॥शा 
तुम्हे कोई ले ना० 
डाँड' तो है तोरे सींकी' अइसन' पातर', लाहाँगा" के बड़ी 
अतिवार तुम्हें कोई ले ना जाई ॥श॥। 
फोई पति अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मर्भे डर है कि कोई तुम्हारे 
सौन्दर्य पर मुग्ध होफ़र लेकर न चला जाथ। ऐ प्रिये | तुम्हारे वाल तो 
“गम के सूत के समान हम्पे हे जिनमें तेल छगाने पर बड़ा सुन्दर मालूम 
टोता है। तुम्हारी आँव आम के टुकटे के समान है जिनमें सुरमा बच अच्छा 
छाना ह॥ ?॥ 
नुम्हारे दाँत अनार के दाने के समान है जिनमें काली मिम्सी अच्छी 
डपती हूँ। नुम्हारे सतत सुई के समान तेज तथा नोकीछे है जो चोली 
पहिनने पर सुन्दर छगते है ॥ २॥ 
ऐ प्रिये | तुम्हारी बमर इतनी पतलो है जितनी सौक जो लहंगा 
पदिनने पर अत्यधिक सुशोभित होती हैं। इन्ही सुन्दरताओं के वारण 
मदझे हर है कि कोर्ट तुम्हे हभफ़ूर भाग न जाय।॥ 3 !| 


बाल। टम्बा गृत। 'अच्छा छगना। दान में हुयाने का पाला 
परादएर । ासून, तीईण। जैमर । शपरएण्णया। ऐसा) लछा। 


#% 20।8 
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सन्‍्दभ--पति-पत्नी का कलह वर्णन 


( १७७ ) 

संवत्तिया से हम से नाहीं वनी रे | टेक-- 

बोलाव सोनरा के गद्दांव ककना रे | 

चोलाव द्रज़ी के सियाव चोलिया रे ॥१॥ सँवल्िया० 

वोलाव मतल्िया के गुलाव गजला रे । 

वोलाव देवरा के लगाव वीडवा रे ॥२॥ सेवलिया० 

वोलाव ननदी के डँड़िया फानाव रे | 

हम जाइव नइहरवा आज़ु रे ॥३॥ सेंवल्तिया० 

सत्र कहते। है कि पति से मुझ स नही पटता है। दरजी को बुला कर में 
अपनी चोली सिलाऊँगी तथा सोनार को बुलाकर ककना बनवाऊँगी॥ १॥ 

माली को बुछाकर माला तथा देवर को बुूकर पान का वीडा वना- 
ऊँगी।॥ २॥ 

ननद को व्‌ लाकर पालकी में बैठ जाऊँगी क्योकि आज मे अपने मायके 
जाऊँगी। ३॥ 

५ (*. 
सन्दरम--कुंलटा का चरित्र-चित्रण 
( १७८ ) 

बेर बेर बरजों' यार निवुआ' जनि लगाव रे। टेक-- 

नीयू चार गिरे यार मोरे ऑँगनइया' । 

निव्ुआ के डाढ' यार मोरे अँगनइया ॥ १॥ 

बेर बेर वरजों यार मोरे ऑगनइया । 

बेर बेर बरजों यार कुँइयाँ' जनि खनाव' रे । 

घरिल' चार गिरे यार मोरे अँगनइया ॥श॥। 

बेर बेर बरजों यार पोखरा जनि खोनाव रे। 

धोती चार गिरे यार, मोरे अँगनइया ॥१॥ 

ममता किया। 'नींबू। आँगन में। 'शाखा। "कुंभ 'खताना। 
शवडा। 'तालाव। 
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बेर बेर चरजों यार, वहिन जनि बोलाव रे। 
गुण्डा चार आवें यार मोरे ऑगनिया ॥४॥ 
अर्थ स्पष्ट है। अन्तिम दो पक्तियों में पत्नी की परिहास-प्रियता 
देखने योग्य है। द 
सन्दर्भ-पमी-मेमिका का वातोलाप 
( ७९ ) 
तोरे कारन बदनाम रे सेंवलिया--टेक 
जैसे कचहरी में कल्मम चत्नतु हें। 
वैसे चल्वि तोरा साथ रे सेवलिया ॥१॥ 
जैसे सडक पर एक्का चलतु है! 
चेसे चलवि तोरा साथ रे संवलिया' ॥शा! 
जैसे कुँबन' में घढ़ा डुवतु है। 
वैसे इबबि' तोरे साथ रे सेंबलिया ॥श। 
तोरे कारत वदनाम रे सँवलिया॥ 
कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि में तुम्हारे कारण ही इतनी 
बदनाम हो गई हूँ। * 
जिस प्रकार कचहरी में कलम सदा चलती रहती है अर्थात्‌ हाथ में लगी 
हुई चलती है उसी प्रकार मे तुम्हारे यग में छगकर साय-साथ चढलूंगी॥ १॥ 
जिम प्रकार सड़क पर इवका चलता है उसी प्रकार में तुम्हारे साथ 
चलेंगी ॥०॥ 
जिस प्रकार कुएँ मे घडा डुव जाता है उसी प्रकार में तुमम दूब 
जाऊंगी भर्थात्‌ तुमर्में तत्लीन हो जाऊंगी॥ ३॥ 


सन्दर्भ--किसी छुलदा का कामुक से निवेदन 
( १८० ) 
ए राज़ा पइयाँ परूँ। टेक 
मुझे दे दो एक सुन्दर रूमाल, ए राजा पह्याँ परूँ। 
'प्रियतम। 'बुआँ। 'हृव जाऊँगी। 
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खाने को चाही राजा पूडी मिठाई, पिये को चाही सराब ॥१॥ 
ए राजा पइयों परूँ। 

सोने को चाही राजा ज्ञाली पल्ंगिया, उस पर सुन्दर जवान । 

मुझे दे दो एक सुन्दर रूमाल, ए राजा पहइयाँ परूँ ॥०॥ 

कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि ऐ पति तुम्हारे पैरो पर पडती 
हूं। मुझे एक सुन्दर रूमाल दे दो। एं राजा मुझ खाने के लिये पूडी और 
मिठाई चाहिये और पीने के लिये गराव चाहिये। १ 

मु सोने के लिये एक छाल पलंग चाहिये और उस पर मेरे साथ सोने 
के लिये तुम्हारे समात एक सुन्दर जवान चाहिये। मे तेरे पॉव पदती हूँ। 
मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर दो॥ २॥ 


सन्दभ--पल्नी का पति से निवेदन 
( १८१ ) 

मोरे जाड़ा लागेल्ा--टेक 

गवतना करवल्ले, घर वइठवले, अपने चजल्लेले परदेश । 

जाड़ा लागेल्ा महाराज जी, भोके बेदा' बोला दे ॥१॥ 

का्हावा के हे रे बेदा छोकडावा,' काह्मवा के हवे हकीम । 

मोरे जाड़ा ज्ञागेत्ा ॥२॥ 

कासी के हवे वेदा छोकरवा, दिल्ली के हवे” हकीस । 

वैदा वोलादे महाराज जी, मोरे जाडा लागेला ॥३॥ 

कोई स्त्री कहती हैं कि मेरा पति गवना करा करके और मुझे घर बैठा 
करके स्वय परदेश चला गया है। वह रसोडया से कहती है कि मुझे जूडी 
बुखार आ रहा है। अत कोई वैद्य अथवा हकीम बूला दो ॥ १॥ 

मालकिन के कहने पर महाराज ने वैद्य तथा हकीम को बुला दिया | 
तब वह स्त्री पूछती है कि यह नवयुवक वैद्य तथा हकीम कहाँ के रहने बाले 
हैं॥ २॥ 





'वैद्य। बुला दो। 'नवयुवक। हे। 


सन्दर्म--धन गर्विता स्त्री का पति से निवेदन 
श्ट८र ) 
में राजा रानी की बेटी; कहो जुरबाना करा दो जी । 
पक्की सडक पर कंकड़ विछा दो; उसपर चले मोटर गाडी शा 
दिल्‍ली से खचरिया मेगा दो जी | 
वाग लगा दो, वगइचा लगा द्वो, उस पर बैठा दो कोईलिया जी । 
प्रेम की सचदिया सुना दो ली ॥श॥। 
में राजा तवा रानी की वेदो हैँ । में कली पर जूर्माना करा सकती हूं । 
ऐ पति ! पक्की सडक पर कक ड ठिछा दो और उस पर सेरी मोद्रर गाडी 
चला दो। दिलल्‍्दी ने नई नई खबरे नंगा दोत १॥ 
ऐ पति! भेरे लिये वाव लगा दो तवा उस पर एक सुन्दर कोवछ 
वैठाओ जिसमे में उसकी प्रेन मरी नथुर लावाज सुन नक ॥ २॥| 
| का ;५ 
सन्दभ --किसी कुलटा का अपने रूप का वर्णन 
( (१८३ ) 
मोरा योरा वदन पर सव ललची' । टेंक-- 
वगइचावा में जाओ वगइच ललची | 
वजरिया' में सव ज्ञोग लत्ची॥शा 
मोरा गोरा वदल० 
राह चलत सच लोग ललची ! 
आँगन चलत तो देवरवा ललची ॥२॥ 
मोरा गोरा बद्स० 
सेजिया पर जाऊँ तच सइयाँ ललची । 
जब पान खाऊ चलमुर्श' लत्नची ॥३॥ 
मोरा गोरा चंदन पर सव ललची ॥ 
लिख जरना। चाटिका। 'टाजार। प्रेमी पद्ि। 


सूप्तर ३७९ 


कोई रूप गविता स्त्री कह रही है कि मेरे सुन्दर वदन को देखकर सब 
लोग लालच करते है। जब में वगीचा में जाती हैं तब वगीचा का रक्षक 
मुझे देखकर लालायित होता हैं तथा वाजार में जाने पर सव लोग छालूच 
करते हैं ॥१॥ 

रास्ते में चलते समय सव छोग छालायित होते हे तथा जब आंगन में 
घ॒मती हूँ तो दुष्ट देवर भी देखकर छालूच करता हैँ॥२॥ 

जब बय्या पर सोने के लिये जाती हूँ तव मेरा पति ललचता हे और 
मेरे पान खाने पर वलमा मुझे पाने की इच्छा से लालायित रहता है ॥ ३ ॥ 

इस स्त्री का सौन्दर्य कितना अधिक है जिसे पाते के लिये सब लोग 
लालच करने छगते हे। 


संदर्भ--फन्या का ससुराल के कष्टों का वर्णन 
( एटड ). 


नहहर॒वा मे ठ5डी वयार, ससुरवा में ना जाऊँ हो । 
ससुर में मिलेला जडवा' के रोटिया, नहइृद्दरवा में पूडी हजार ॥१॥ 
ससुरवा में ना जाऊँ हो । 

सपुरा में मिलेला साग सतुइया, नइदरवा में घाने' के भात । 
नहहरबा में अनव वहार; ससुरवा में ना जाऊँ हो ॥२॥ 
ससुरा में मिलेत्ना फटददी लुगरिया; नहृहरवा मे सोरहो सिंगार। 
नहहरवा हमेसा' बहार; ससुरवा में ना जाऊँ हो ॥३॥ 
संसुरा मे मिलैला लात' अवरू मूका', नइहरवा में मीठी सी बात । 
नहहरवा में भरल”" उछाह', ससुरवा में ना जाऊँ हो ॥४॥ 

किसी स्त्री का विवाह एक गरीब घर में हो गया हूँ । वह वहाँ के कष्टो 
का वर्णन करते हुए यह कहती हैँ कि में अब अपनी ससुराल नहीं जाऊँगी 


'जौ। 'सत्तृ। 'चावरढू। 'कपड़ा । 'स्वेदा। पर। “बूँगा। भरा 
हुआ। आननन्‍्द। 


३८० भोजपुरी लोक-गीद 


बा थक 


क्योकि मायके में 5 डी हवा खाने को मिलती है परन्तु मनु राल में पई में रहने 
के कारण हवा भी कमी मरीर में नहीं लगते पाती हूँ॥ १॥ 

मेरी ससुराल में जो की सूली रोटियां खाने को मिलती है परन्तु मायके 
में पूरी प्रचुर मात्रा में भोजन के लिये मिलती है। समुराछ में नाग और चत्तू 
(भूने हुए चने का आटा) मिलता हूँ परन्तु मायके में चावल का भात 
(जी, सावा बादि का नहीं) खाने को मिलता है इस पकार मायके में 
जजव बहार रहती हैँ ॥ २॥ 

ससुराल में पहिनने को फटा हुआ कपड मिलता है परन्तु मायके में 
मोलहों श्गार की वस्तुएँ उपलब्ध है। इस प्रकार मायके में स्वदा बहार 
रहती है॥ ३ ॥ 

समुराल में ननद और मान सदा पैर और घूने मे मारती रहती हूं 
परन्तु मायके में सर्वदा मीठी-मीठी वानें सुनने को मिलती है। इस प्रवार 
मायके में सर्वदा आनन्द ही आनन्द रहता हूँ। अता अपनी नमूराल में 
जब कभों नहीं जाऊँगी ॥ ४॥ 

इस गौत में किसी स्त्री की दुखी आत्मा पुकार रही हैं। स्त्री के द्वारा 
मसूराल का दिया गया वर्णन कितना दुख-जनक है । जहाँ न खाने की ऋन्त 
मिलता हूँ और न पहिनने को सुन्दर कपडा, ऐसे स्थान को न जाना उस सती 
के लिये अत्वन्त न्‍्वामाविक ही हैं। उस पर भी सास तथा ननद का छाव 

जौर घूंसा ऊपर से खाने को मिलता है। क्तिना दुखी जीवन है 


सन्द्भ--पति-पत्नी का मिलन 


| १८५ ) 
नदिया तक हरी जी साथे चलीं। टेक-- 
उस नदिया पर भूख लगतु है, घीव के लडु॒इया लेकर चली ! 
उस नदिया पर प्यास लगतु है, गहुआ के पानी लेकर चलीं॥१॥ 
नदिया तक हरी जी० 
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उस नदिया पर ओठ सुखतु है, पान के वीरा लेकर चल्ीं 
उस नदिया पर नींद ल्गतु है; तोसक तकिया लेकर चल्लीं ॥२॥ 
नदिया तक हरी जी साथे चलीं। 


इसका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


सन्दभ--पिता के घर से बिदा होती हुईं कन्या का 
पति से निवेदन 


( १८६ ) 


चलमुश्रा नहहरवा छोड़ा दिया रे। टेक 
आमा छोडा दिया, वाबा छोडा दिया; चाचा छोडा दिया रे । 
काका छोडा दिया, काकी छोडा दिया; भइया छोड़ा दिया रे। १॥॥ 
बलमुआ नइदरबा० 
भइया छोड़ा दिया, भऊजी छोड़ा दिया। सखिया छोड़ा दिया रे । 
भाँव छोड़ा दिया, नगर छोड़ा दिया; सब कुछ छोड़ा दिया रे ॥२॥ 
बलमभुआ नइहरवा छोड़ा दिया रे || 


जब किसी स्त्री का पति अपना गवना कराकर अपनी स्त्री के साथ जा 
रहा हूँ तब वह स्त्री कह रही हूँ कि मेरे पति ने मेरी माता, पिता, चाचा, 
काका, काकी तथा भाई से मेरा वियोग करा दिया॥ १॥ 


उसने मुझे अपने भाई, भावज, सहेलियाँ, गाँव तथा नगर सब से 
पृथक्‌ कर दिया क्योकि वह आज मुझे अपने साथ लिये जा रहा है॥ २॥ 


वास्तव में विवाह के वाद जब लड़की की विदाई होती हैँ तव लडकी 
को बडा ही दु ख मालम होता है। अपने माता-पिता तथा सगे-सव्धियों के 
संग को छोड कर एक नवीन, अपरिचित युवक ने लाता जीडना असभव 
सा प्रतीत होता है। स्त्री के हृदय के उपर्युक्त भाव कितने स्वाभाविक हे। 


३८२ भोजपुरी लोक-गीत 
सन्दर्भ--गर्मी के करण वधू का ससुर से पंखा मॉँगना 


शैपछ ) 
सेकरी' मोरी ऑगनइया' हवा नहीं आवे | टेक-- 
कही पठाओ ओहि वारे ससुर से, घरवा में पखा लगावे । 
कट्दी पठाओ शहि बारे भपछुर से, दुअरा' पर कोठा उठावे ॥१॥ 
सेकरी मोरी० 
कही पठाओ भोहि वारे देवर से, कोठा पर पंखा डोलावे' । 
कट्ठी पठाओ भोहि बारे वालम से, फूल के सेजिया डसावें'॥२॥। 
सेकरी मोरी अँगनइया हवा नहीं आवे + 
कोई स्त्री कह रही है कि मेरा जाँगन बहुत छोटा हैँ उत्तमें जरा भी 
हवा नही भाती है। वह नौकर से कह रहो है कि जाकर ससुर जी से कह दो 
कि घर में पत्ता लगवा दो तथा ससुर जी को यह सूचित कर दो कि वें 
द्वार पर (मेंदान में) मेरे लिए पक्का मकान वनवा दें ॥१॥ " 
देवर से जाकर कहों कि कोठा पर मुझको पस्ा भछे तथा पति को 
सूचित कर दो कि मेरे लिये एक सुन्दर पलंग बिछा दें जिस पर आराम 
से में सो सक्‌॥ण।। 


पन्दर्म--पति से पत्नी की बात-चीत 
श्पप 


काहाँ से कूच किया, काहाँ पड़ाव किया, 

काहाँ डेरा डाल दिया, हाय रे सेंवलिया ॥१.। 
छपरा से कूच किया, आरे पडाव किया; 

वकसर डेरा डाल दिया, हाय रे सँवलिया ॥रा' 
आटा भी सान दिया, पूो भी छान दिया; 

ऊपर मिठाई दिया, हाय रे सँवलिया ॥भआ| 
सेज भी डास दिया, नींद से सो लिया; 

सबतोी सब रस ले लिया सेवलिया ॥4॥ 
तग। ऑँगन। 'दरवाजा। "मलना। "विछाना। 
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अर्थ स्पष्ट हैं। 

इस गीत में विहार प्रान्त के तीन शहरो के नाम आये है। वे हे छपरा, 
आरा और वक्‍मर। यदि छपरा से यात्रा की जाय तो पटता होकर पहिले 
आरा आना होता हूँ फिर बक्सर मिलता है। अत इस गीत में वर्णित यात्रा 
का क्रम बिल्कुल ठीक है। 

सन्दर्म--पति के द्वारा परित्यक्ता ख्री को अपना हक 
लेने के लिये मुकदमा करना 
( १८९ ) 

सुन हो सखि हम तो अदालत' करबों | टेक-- 
पहिल्‍्ञी अदालत बक्सर में करबों; सघुर राउर माज्ञा उतार 


हम लेवों । 
दूसरी अदालत आरा से करवों; भसुर राडर टोपी उतार हम 
लेबों ॥१॥ 
सुनहो सखि हस० 
तीसरी अदालत पटना में करवों; देवर राउर पगरी उतार हम लषेबों । 
चौथी अदालत कलकत्ता में करवों; सइयाँ राउर सेखी उतार दम 
॥शा 
सुन हो सखि हम तो श्रदालत करवों। ) 
अपने घर वालो से सतायी हुई कोई नितान्त ढू खिता स्त्री कह रही हैं 
कि ऐ सखि ! सुनो आज में (अपने पाकतझोपण के लिये उचित धन पाने 
के लिये) कचहरी में मुकदमा कछेंगी। पहिला मुकदमा मे वक्‍सर में करूँगी 
और अपने समुर की माला (मर्यादा) को नष्ट कर दूँगी। दूसरा मुकदमा 
आरे में करूँगी तथा भसुर की टोपी उतार ढूंगी अर्थात्‌ उन्हें बेइज्जत करूँगी। 
तीमरा मुकदमा में पटने में करंगी तथा देवर की पगडी (इज्जत) 
उतार छूंगी। चौथा मृकदमा में कलकत्ता में करेंगी और अपने पति के 
घ॒म्रण्ठ को चुर-चर कर दुंगी॥ २॥ 
मनो। भुकदमा। 'इज्जत। शेखी (घमड)। ंगी। 


है 


३८८ भोपपुरी लोक-गीत 


देहातों मं उमीलभी ऐसी मस्‍दर्मब्राजियाँ देगने मे आती है उहाँ एफ 
पक्ष मे एक धरषिता अबछा रहती है और दूसरी और उसके सगुर, भमुर और 
देवर आदि सारा परिवार। मुतदमबाजी टाती है एश बहुन ही तुच्छ 
वस्तु के लिये और वह हैं स्त्री ये छिय भोजन सर्च का देसा जिनसे हमारी 
पूरव की भोजपूरी बोठी में “सोरिस' कहते है। 


सन्दर्भा--अन्य स्त्री के प्रेमपाश में फेस जाने के दर से 
कामुक पति से बगीचे या वाजार में न जाने के लिये 


स्त्री का निवेदन 
१९० ) 
मोह लेगी मलिनियाँ तुमको । टेक 
सजन तुम बाग में मति जाना, मलिनियाँ' तुमको । 
मोह लेगी मलिनियाँ तुमको ॥१॥ 
पेन्हाई' के फूल फे गजरा' रे, आपन दिल तुमको । 
कर लेगी मल्रिनियाँ ठुमकों ॥श॥। 
सजन तुम चौक में मति जाना, तमोलिनि' तुमको । 
मोह लेगी तमोलिनि तुमको ॥३॥ 
चभाई' के पान के विरवा' रे, आपन दिल घतुमको । 
कर लेगी तमोलिनि तुमको ॥४॥ 
सजन तुम चोक में मति जाना, पतरिया' तुमकों। 
मोह लेगी पत्तरिया तुमकी ॥५॥ 
सुजाई के फूल के सेजिया' रे, आपन दिल तुमको । 
कर लेगी पतरिया तुमको ॥६॥ 
मोह लेगी मलिनिरया तुमको ॥ 
कोई स्त्री अपने प्राण प्रिय पति से कह रही है कि ऐ पत्ति | तुम वगीचा 


'मालित । पहना कर। 'मारझा। तमोलिन (पान बेचने वाली स्त्री) 
"खिला कर। वीडा। “वेश्या। शय्या (सेज)। 


समर ३८५ 


प् 


(बाटिका) में मत जाना क्योकि वहाँ की सुन्दर मालिन तुम्हारे मन को 
मोह छलेगी।। १॥ 

फूल की सुन्दर तथा सुगन्बित माला पहिना कर वह तुम्हारे हृदय को 
अपने वर में कर लेगी ॥२॥ 

ऐ पत्ति! तुम चौक में मत जाना क्योकि वहाँ की तमोलिन (पान 
बेचने वाली स्त्री) तुम्हारे मन को मोह छेगी ॥ ३॥ 

वहू पान का वीडा तुम्हे खिला कर तुम्हारे दिल को अपने वश में कर 
लेगी ॥ ४॥ 

ऐं पति! तुम चीक में मत जाना क्योकि वहाँ सुन्दरी वेश्याये तुमको 
मोह लेगी॥ ५॥ 

तुमको सुन्दर मेज पर सुलाकर, सव प्रकार का आनन्द देकर तुम्हारे 
हृदय को अपने व में कर छेगी ॥ ६॥ 

सती स्त्री की अपने पति को पय-अ्रष्ट न होने देने की चिता कितनी 
मर्म स्पणिनी है। इस गीत से मघुरता तथा सरसता चुई पडती है। 


सन्दर्भ--कुलटा के द्वारा किसी राही को मोह लेना तथा 
राही का उससे निवेदन 


( १९१ ) 
चत्षत मोसाफिर' मोह लिया रे पींजडे वाली मुनिया | टेक० 
उड़ उड़ वइठि हलुवश्या दोकनिया', आरे वरफी के सब रस ले 
लिया रे। पीजडे वाली मुनिया ॥१॥ 
उठ उड़ बइढठि वाजाजवा दोकनिया, आरे कपडा के सब रस ले 
लिया रे । पीजडे वाली मुनिया ॥श॥ 
चलत मोसाफिर मोह लिया रे, पींजडे वाली मुनिया ॥३॥ 
उठ उड़ बहृठि पनद्वरिया' दोकनिया, आरे वीरा के सव रस ले 
लिया रे। पींजडे वाली मुनिया था 


भुसाफिर (राही)। दृकान। 'पनहैरों (पान बेचने वाला)। 
48 
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उड़ उड़ वैठि साहुकारवा' दोकनिया, आरे छतिया के सब रस दे 
दिया रे। पींजड़े वाली मुनिया' ॥५॥ 
चलव मोसाफिर मोह लिया रे; पींजड़े' वात्ी मुनिया॥६॥ 
कोई पथिक पुरुष राह चलते समय कमी स्त्री को देखकर मोहित हो 
जाने पर उससे कह रहा है कि पीजड़े अर्थात्‌ घर रूपी पीजडे में रहने वाली 
मुनिया (स्त्री) तुमने मुन्दे राह चलते मुसाफिर के मन को मोह लिया हैं। 
तुमने हलवाई की दुकान पर वेठक्षर वर॒फी आदि सारी मिठाइयों का 
स्वाद चत्र लिया हैं॥ ?॥ 
बजाज की टूकान पर बेठ तुमने कपड़े का रस लिया हैँ अर्थात्‌ सुन्दर 
सुन्दर कपड़े को पहिंद कर आनन्द उठाया हैं ॥२॥ 
ऐ परदे में रहने वाली स्त्री ! तुमने मेरे जैसे मुसाफिर के चित्त की भी 
मोह लिया हैं ॥ ३॥ 
तुमने पान वेचने वालो की दुकान पर बैठ कर खूब पान जाया हैँ और 
उसका स्वाद चस्रा हूँ ॥४॥ 
तुमने घनी साहुकार की दूकान पर वैठकर उसके साथ उपभोग कर 
वठा ही आनन्द उठाया हैं॥पवा 
ऐं परदे में रहने वाली स्त्री! तुमते मुझ राह चलते मुस्ताफिर के 
चित्त को मोह लिए है॥६॥ 
सन्दर्भ--किसी स्त्री का अपने पति से निवेदन 
( १९२ ) 
में अलवेली खढ़ी हो अकेली; हलुबइया गलिमन में ली । टेक० 
हमको खिला दो जरा पडी मिठाई, मन राखों गलिनन में जी ॥१॥ 
में अलबेली० 
हमको पिल्ला दो जरा गड़ वा के पानी, मन राखो गलिन में जी । 
हमको सुलादो जरा फूल की सेजिया; मन राखो गलिन में जी॥२॥ 
में अलवेली० 


साहुकार (मेठ)॥ 'मुनियायक्षी [त््वी)) 'परदा। 
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इमकों चभा दो जरा पान के बीरा, मन राखो गलिन मे जी । 
पे अलवेली खड़ी हो अकेली, हल्लुवबइया गलिन में जी ॥३॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि में अकेली हलुवाई की गली में खडी हूँ। वह 
कहती है कि मुझे पूडी और मिठाई खिला दो और मेरा मन खखों॥ १॥ 

वह फिर कहती हू कि मुझे पानी पिला दो फूल की सेज पर मुझे सुरा 
दो तथा म॒ के पान का वीडा खाने के लिये दो और इस प्रकार मेरे मन को 
रखो ॥२। ३॥। 


सन्दर्म--किसी राही का कुलटा स्त्री के यौवन का वणन 
( १९३ ) 


जेलखाना में ठाढ' गोरी का करेलू। टेक 

आरे चलत मुसाफिर के जान मारेलू ॥१॥ जेल्लखाना० 

आरे छोटे छोटे जोबना' उतान' चलेलू ॥२॥| जेलखाना० 

आरे भुवर भुवर' अँखिया नजर मारेलू'॥श॥ 

जेलखाना में ठाढ़ गोरी का करेलू ॥ 

जेलखाना अर्थात्‌ घर के परदे में रहने वाली ऐ स्त्री |! तुम यह क्या 
करती हो॥ 
तुम चलते हुए मृसाफिरों को मोहित करके उनके प्राण को हर लेती 
हो॥ १॥ ५ 

तुम अपने छोटे-छोटे स्तनों को आगे निकाल करके चलती हो ॥ २॥ 

तुम अपनी सुन्दर आँखो के द्वारा कटाक्ष चला कर छोगो को घायल 
करती हो । इस प्रकार परदे मे रह कर भी तुम बडा अनर्थ कर रही हो ॥ ३॥ 

घर को जेलखाना कहना कितना व्यग्य पूर्ण हें 


'खडी। स्तवत। निकाल कर। सुन्दर आँखे। मारी हो॥ 
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सन्दर्भ--सौत की लेकर परदेश से आये हुए पति को 
देख, स्त्री की आत्महत्या का यत्न 


१९४ ) 
लव हम रहितीं जी वारी' लिड़िकिया, ए राजा, ए राजा ए राजा हो। 
सेंइया मांगे गबनवा॥१॥ 
बरहों' चरिस पर हरि' मोर अइलें, ले अइलें, ले अइले, ले अइलें हो । 
हमरे पर सवतिया ले अइल्े हो॥२॥ 
सवतीहि लेइ सामि सुतले अँगनवा,ना माने, ना माने, ना माने हो ! 
गुल्ञजारी' नयनवा ना साने हो ॥३॥ 
देह ना सासू दो छुड़िया कतरियाँ, हति घत्नवों”, हति घलवों, 
हति घलवों हो। 
सासु आपन पारानवा"' हति घलवों हो ॥४॥ 
कादे के हतवे'' वहुआ” आपल पारानर्वा, तोरे सासी, दोरे साभी, 
तोरे सामी हो । 
वहुआ वाड़े ” निसनका" तोरे सासी हो ।५॥ 
कोई स्त्री कह रही है कि जब में छोटी लडकी थी उसी समय मेरा पति 
गवना कराने के लिये कहने लगा॥ १॥ 
जब गवना करा कर वह मुभे घर लाया तव वह स्वय परदेश चला 
गया। बारह वर्ष के बाद वह परदेश से छौटकर आया और अपने साथ 
हमारी नौत छेत। आया॥२॥ 
मेरी मौत को लेकर मेरा निर्लज्ज पति आँगन में सो गया। वह सुन्दर 
आँख वाला पति कितना मना करने पर भी नहीं माना॥ ३॥ 
तब दु सी होकर अपने पति के कुकर्मो मे पीडित होकर वह स्त्री अपनी 


छोटी। बारहे। पति। सौत। 'पति। 'नहीं मानता है । सन्‍्दर । 
बआाक। वटार। “मार डाठगी। 'प्राग। 'भमारोगी। 'बदघ। 
हैं। "अच्छा, भोग्य। 
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सास से कह रही हूं कि ऐ सास! मुझे चाकू और कटार दो। में अपने 
भाणों को आज बपने हाथों ही नष्ट कर दूँगी।| ४॥ 

इस पर सास उसे समझती हुई कहती हूँ कि ऐ वधू ! तुम अपने प्राणों 
को वयो नष्ट कर रही हो ? तुम्हारा पति बडा ही योग्य तथा अच्छा आदमी 
ह॥५॥ 

इस गीत में अपने पति के बुरे चरित्र से लज्जित तथा पीडित होने वाली 
एक स्त्री की मानसिक वेदना की माँकी हमे मिलती है, जिससे प्रेरित होकर 
वह स्त्री आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है। पति की निलंज्जता का 
सुन्दर चित्रण हुआ हूं। 


सन्दर्भ --सौत को लेकर परदेश से लौटे हुए 
पति को सन्नी का उपालम्ध 


( १९५ ) 

में तो तोरे गले को द्वार राजीबा, काहे को लञायो सबतिया। टेक 
जाहु हम रहितीं बाक वेमिनियां; तव आइति' सवत्तिनिया । 
राजावा हमरो दो दो है लाल; काहे को ज्ञायो सबतिया ॥!॥ 
जब हम रहितीं तँगड लूकी; तव आइति सबतिनिया। 
राजावा दमरो सोठा' अइसन देह; काहे को ज्ञायो सबतिया ॥श॥ 
जब हम रहितीं काह्ली कोइत्तिया; तब आइति सबतिनिया। 
राजावा हमरो लाले लाले गाल, काददे' को सायो सवतिया ॥३॥ 
में तो तोरे गले को द्वार राजावा: काहे को ्ञायो सवतिया! 

कोई दुश्चरित्र पुरुष परदेश से एक स्त्री को व्याह छाया हैं। इस पर 
उसकी पहली स्त्री दु जी होकर कहती हूँ कि ऐ पति | मे तो तेरे गछे का 
हार थी अर्थात्‌ तुम मुझको बहुत प्यार करते थे, तब तुम इस सौत को 
क्यो छाये। 

यदि में वन्ध्या होती अर्थात्‌ मेरे बाल-बच्चे पैदा न होते तो तुम 

'वन्व्या। आाती। 'पुत्र। लड्ज। 'छाठी। 'कोयछू। "किसलिये। 
'परति। 
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नन्तानोत्पत्ति के लिये सौत को ला सकते थे। परन्तु ऐ पति | मेरे एक 
नहीं दो-दो सुन्दर पुत्र हें। ऐसी दछ्या में तुम इस सौत को क्यो छाये।। १॥ 

यदि में लुडज-पुज्ज होती और गृहकाये करने में असमर्य होती दो ठुम 
सौत ला सकते थे। परन्तु मेरा घरीर तो छाठी के समान मुड्ौ़ और मज- 
वृत हूँ फिर तुम सौत क्यों लाये? ॥२॥ 

बदि में कोयल के समान काछी-कलूटी होती तो तुम ौत को छा सकते 
थे। परल्तु ऐ पत्ति! मेरे तो गाल छाल-लाल हें अर्थात्‌ में अत्यन्त सुन्दर हूँ। 
ऐसी दवा में मेरी सौत को तुम किसलिये लाये २? ॥ ३॥ 

इस गीत में कितनी करुणा भरी हुई है। एक हिन्दू स्त्री की आत्मा करुण 
ऋन्‍दन कर रही हैं। इस गीत में उस दुखिया स्त्री का मारमिक चित्रण किया हैं 
जिसका पत्ति उसके जीते रहते ही एक सौत को घर में छा बैठाता है। ऐसी 
घटनाये जाजकलू सावारण हो गई हें। 


सन्दर्भ --बंगालिन के द्वारा मोह लिये जाने के कारण 


पति की परदेश न जाने का स्त्री का आग्रह 
( १९६ ) 
फल्रकत्ता तू ज़नि जा राजा, इसार दिल कइसे लागी । टेक 
ओहि कल्कत्ता इलुवाइनि विटिया, वरफी खिलाबे दिन राठी ॥१॥ 


हमारा दिल्ल कइसे० 
ओहि कलकत्ता पन्नेददेरिन विटिया, चीरा चमावे दिन्न रात्ती! 


के पे हमार दिल्ल कइसे० ४२७ 
ओहि कलकत्ता वगालिन विटिया, जादो चल्ावे दिन राती । 


हमार दिल कइसे लागी ॥३॥ 
कोई स्त्री अपने पति से कह रही हूँ कि ऐ पत्ति ' तुम कलकत्ता मत्त 
जाओ क्योकि तुम्हारे विना भेरा दिल नहीं लंगेंगा। 
उस कलकत्ता में हदुवाई की छडकियाँ रहती हे जो रात-दिन मिठाई 
खिटाकर लोगो का मन मोह छेती हूँ ॥ १॥ 
उस करकतते में पात वेचनेवाली की लडकियाँ रहती हूँ जो पान खिला 
कर छागो को अपने वश में कर लेनी है ॥ २॥ 
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उस कलकत्ते में वगालिनि की लडकियाँ रहती ह जो जादू करके लोगो के 
मन को व्गीभूत कर लेती हूं । अतएवं ऐ पति ! तुम कलकत्ते मत जाओ 
नहीं तो वे तुमको भी अपने वश में कर छेंगी | ३ ॥ 


सन्दभ--कामुक पति का नायिका के रूप का वर्णन 
१९७ ) 
गोरी पिछुआरा को जाना छोड़ि द्‌ । टेक 
तोर वार! जइसे काल्ली नगिनिया', गोरी अतरें को लगाना 
छोडि द्‌ । 
गोरी के आँख जइसे आम के फारी' गोरी म्ुस्‍्मा के लगाना 
छोडि द्‌ ॥श॥ 
गोरी पिछुआरा० 
गोरी के दात जहसे' अनार के दाना, गोरि मिसिया' के ज़गाना 
छोडि द्‌ ॥९॥ 
गोरी पिछुआरा' के जाना छोड़ि द्‌। 
कोई पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा हँ कि तुम गाँव में इधर उघर जाना 
छोड दो। ऐ स्त्री! तुम्हारे वाल काली सॉपिन के समान हू, उनमें इत्र का 
लगाना छोड दो। तुम्हारी आँखे आम के टुकडे के समान हूँ अत उनमें 
सुरमे का लगाता छोड दो॥१॥ 
ऐं स्‍त्री! तुम्हारे दाँत अनार के दाने के समान सुन्दर हे। उनमें 
मिल्‍्सी (काला पाउडर) का छगाना छोड दो। वही तो लोग तुम्हारी 
सुन्दरता पर मुग्ब हो जायेगे ॥ २॥ 


सन्दर्म--पति संभोग से सुखी त्री का अपने मायके न जाना 
( १९८ ) 
अब ना जाइवि नइहरवा जान | टेक 
अथवा बन्द्वलों, मेंगिया टिकव्ञों, चढि गइले राजा अंदरिया 
जान। 
'केंण। नागिन) इत्र। टकडा। जिस प्रकार। 'मिस्सी। 
मकान का पीछे का भाग। 
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अआागइल डोली,आ गइल केंहरवा , आ गइले भज़्या हजरिया जाना! 
अब ना जाइवबि० 
दिलवा में मोर पिया चौनिया गलावे, रतिया वनावे लड़ इया जान। 
खुब माज्ञा ठेले अटरिया जान, अब ना जाइवि नइहरवा जान ॥रा। 
अब ना जाइवि० 
दिनवा में मोर पिया रुइया घुनावे, रतिया भरावे रजइया जान। 
तनियेक घिच घाच हमको ओढ़ावे , खूच मजा देला रजइया जान ॥३॥ 
अच ना जाइवि नहृहरवा जाब। 
कोई स्त्री कह रही है कि अब में अपने मायके नहीं जाउँयी। मेने जपना 
वाल वधाया, अपनी माय में सिन्दूर भर ल्या। मेरा पति मुझे लेकर 
महल में चला गया। इतने में मेरा भाई कहार और पालकी लेकर चला 
आवया। परन्तु अव में अपने मायके नहीं जाऊँगी।।१॥ 
दिन में मेरा पति चीनी तैयार करता हैं और रात में रूडड बनाता है। 
उस पत्ति के साथ बढारी पर मुझे बडा बानन्द जाता है ऋत: ने मायके 
नहीं जाऊगी ॥२॥। 
दिन में मेरा पति रुई घनवाता है जौर रात में वह अपनी रजाई 
(लिहाफ) को रुई से भरवाता हूँ। वह उस रखाई को थोढा मुझे भी 
ओटने को देता है । उसकी रजाई में साथ सोने पर मुझे बडा जानन्द 
जाता हूँँ। अत' जब म॑ अपने मायके नटी ज्ाऊंगी ॥3॥ 
सन्दभ --पत्नी के मना करने पर भी पति का परदेश जाना 
( १९९ 
सोने के थाल्ली जेवना' परोसलों';जेवना ना जेवें अलवेला' । 
वलमु क्‍लकचा निकत्न गयो जी॥क्ता 
मामर गद वा गंगाजल पानी, पत्िया ना पिये अलवेला । 


बलमु कलकत्ता० ॥रा। 


ब्न् 





मोजव। परोना गया। सुन्दर पत्ति। 'पति॥ 'छोटा। 
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फुशवा चुनि चुनि सेजिया डसवलो, सेजिया ना सोचे अलवेला। 
लागल जोवनवा के धाका', वत्नमु कन्नकत्ता निकल गयो जी ॥३॥ 
अर्थ स्पष्ट हूँ। पति के परदेश जाने का वर्णन है। 
उन्‍्दभ --नौकरी न छोड़ने के लिये माता, पिता का अपने 
पुत्र को पत्र लिखना 


( २०० ) 
पहिले ही चिट्टी चाचा भेजायी, वचुआ' नोकरि जनि छोड । 
रुपया चडा ही चीज ॥१॥ 
दूसरी ही चिट्ठी चाची भेजाओ; बचवा नोकरि जनि छोड़ । 
तीसरी चिट्टी आमा भेजायो; बुआ नोकरि जनि छोड॥२॥ 
रुपया बढ़ा ही चीज ॥ 
चोथी ही चिट्ठी पिता भेजायो, बबुआ नोकरि जनि छोड। 
रुपया वडा ही चीज़ ॥३॥ 
पाँचवी चिट्ठी धनिया भेजायो, सइयाँ नोकरि तुम छोड़ । 
रुपया है कुछ ना चीज ॥श॥ 
धनिया के चिट्ठी सुनि स्ेंड्या जी अइले, सबके मन को तोड़। 
रुपया है कुछ ना चीज ॥५॥ 
कोई पति परदेश में जाकर भौकरी कर रहा था। समवत उसके 
नोकरी छोडने की इच्छा को जान कर उसके चाचा और चाची ने यह 
लिखा कि ऐ वेटा ! नौकरी मत छोडना क्योंकि रपया बहुत वडी आव- 
श्यक व्स्त हैँ ॥१२॥) 
जब उसके ऊपर कुछ असर न हुआ तव उसके माता और पिता ने 
इसी वात को फिर लिख भेजा कि रुपया वहुत जरुरी चीज है अत नौकरी 
मत छोडो ॥३॥॥ 
पाचवी चिट्ठी उसकी स्त्री ने भेजा जिसमे यह लिखा था कि आप 
नौकरी छोड घर चले आइये। रुपया कुछ भी चौज नहीं हैँ ॥४॥ 


बिक्‍्का। बेटा, बच्चा। नौकरी । स्त्री।' 
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यह पत्र पढते ही वह पति अपनी स्त्री के अनुरोध से अपने माता, पिता 
की आगाओ पर पाती फेरता हआ और उनके मन को तोइता हुआ घर 
का पहुँचा॥ ५॥ 

इस गीत में पति का उत्कट पत्नी-प्रेम दिखाया गया है । जो असर 
उसके माँ, बाप के पत्र न कर सके पत्ली का पत्र उसके विपरीत असर कर 
दिखलाता हैँ। परन्तु यह कार्य माता, पिता की जाना के विरुद्ध हें अत 
आदरणीय नही कहा जा सकता | फिर भी इस पति का प्रेम उत्कट अवब्य है । 


सन्दर्भ--पत्नी का पति से प्रेम होना 
( २०१ ) 
पहिली इयारी' रसोइया में ल्ञागे, हमें चोखट को चोट त्ागे। 
हमें न इयरिया नीक ल्ागे ॥१॥ 
दूसरे इयारी वेज्ञनचा पर त्ञागे, हमे वेज्ञनन को चोट ल्ागे, 
हमें ने इयरिया० ॥रा। 
तीसरी इयारी सेजरिया पर ल्वागे; हमें फुलनन' को चोद तागे 
हमें न इयरिया० ॥३॥ 
कोई स्त्री कहती हूं कि पति के साथ प्रथम मित्रता रसोई धर में भोजन 
कराते समय होती है परल्तु वहाँ की मित्रता चौखट से चोट छूग जाने के कारण 
मुझे अच्छी नहीं लगती ॥ १॥ 
दूसरी मित्रता रोटी वनाते समय वेलना पर होती हूं परन्तु वेलना से 
चोट छूग जाने से मुझे वहाँ की मित्रता भी अच्छी नहीं छगती॥ २॥। 
तीसरी मित्रता पति से सेज के ऊपर होती है। परन्तु उस पर फूछ 
'वबिछे होने के कारण मुझे चोट लगती हैं। अत मुझे सेज पर कौ मित्रता भी 
पसन्द नही हैं ॥। ३॥ 
इस गीत मे मित्रता के क्रम में व्यतिकम दिवाई पडता है। मेरी समझ 
में नीसरी मित्रता सर्वप्रथम होती हैं। 





मित्ता। अच्छा। 'फुठो का। 
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( २०२ ) 
सोने के थारी मे जेबना परोसलों, जेबना न जेवे' मोर । 
पपिहरा काहे मचायो सोर ॥१॥ 
आसावा में डादी कोइलिया बोले; वनाबवा में बोले मोर । 
पपिधरा काहे सचायो सोर ॥५॥ 
मकर गड आ गगाजल पानी, पियवा न पीये मोर! 
पपिहरा काहे मचायो सोर ॥३॥ 
कोई स्त्री कहती है कि सोने की थाली मे मेने भोजन परोसा परन्तु मेरा 
पति उसे नही खाता हैँ ॥१॥ 
आम के वन में कोयल वोल रही हैँ और बन में मोर बोल रहा हें। 
ऐं पपीहा ! तुमने क्यो शोर मचा रक्‍्खा हैँ॥२॥ 
लोटे में गगाजल भरा पडा हैं परन्तु मेरा पति उसे नहीं पीता है। ऐ 
हक ! तुमने इतना शोर बयो मचाया हँ--क्यों इतने जोर से बोल रहे 
|| ३ | 
सन्दर्भ--बधू की अंगूठी का मिरना और सास ससुर के 
द्वारा उसे खोजना 
( २०३ ) 
फशकत्ता बाजार मे मोरे अँगुठी गीरे रे । रेक-- 
सामु भोरें खोजे', ननद भोरे खोले, सईर्याँ खोजे रे । 
ससाल दिया बारी बारी सइयाँ खोजे रे ॥१॥ 
साछु मोरा पीसे, ननद मोरे पीसे, सहयाँ पीसे रे । 
चहिवियाँ गले डाल डाल, सइर्याँ पीसे रे ॥२॥ 
सास मोरा मारे, ननद मोरा सारे सइयाँ मारे रे | 
बचूर' डष्टा' तानि' तानि, सइ्योँ मारे रे ॥३॥ 





खोजना। 'मजशारू। बवूरू का वृक्ष । 'इण्डा। उठाकर। 
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कत्कत्ता वाजार में मोरे अगूठी गीरे' रे । 
सासु मोरा रोने, ननद भोरा रोबे, सइयाँ रोबे रे । 
रुूमात मुख डाल डाल, साइयाँ रे॥४॥ 

कोई स्त्री कहती हूँ कि कलकत्ता गहर के बाजार में मेरी मेंगूठी खोगई। 
उस अंगूठी को मेरी सास और ननद खोजने रूगी और मेरा पति भी मसाहू 
आर दीपक जलाकर उसे खोजने लगा।॥ १॥ 

मेरी साम आठा पीसती हू, ननद भी पीसती हूँ और मेरा पति भी मेरे 
गले में हाथ डालकर मेरे साथ आहठा पीसता हूँ ॥२॥ 

अगूँठी को खो देने के कारण मेरी सास मुझे मारती है, ननद भी मारती 
हूँ और मेरा निर्देयी पत्ति भी बवूल वृक्ष के डण्डे को तानकर मुझे 
पीटता है ॥३॥ 

कलकत्ते में अगूठी के गिर जाने के दु ख् से दु ली होकर मेरी सात तथा 
ननद रोती हूं और मेरा पति भी मत मे रुूमाल देकर (जिससे अधिक आवाज 
न निकले) खूब रोता हूँ ॥४॥ 

इस गीत में पति के प्रेम तथा निर्दयता--दोनो--का वर्णन क्या गया 
हं। एक छोटे से अपराब के कारण उसे इननी यातना देना कहाँ तक उचित 


है? ऐसी घटनाये सावारण होने के कारण यह वर्णन अत्यन्त स्वाभाविदे 
प्रतीत होता हैं । 


सन्‍्दम --किसी छुलटा का कामुक पठि से निवेदन 
( २०४ ) 

जब तुम ए थार सद्दर को जाना; दोना के वरफी ले आना । 
ताखे ऊपर रख जाना ए यार तुस, हमरी गली होके जाना॥१॥ 
जाहु जाहु ए यार वाग को जाना; फुलवा के गजला ले आना । 
खूँटिन ऊपर रख जाना ए यार तुम; हमरी गत्नी होके जाना॥र॥/ 
जाहु जाहु ए यार सहर को जाना, भारे सुन्दर सेज' ले आना । 
पत्नंग ऊपर रख जाना ए यार तुम; हमरी गतल्ली होके जानावर। 


गिर गई। दियरखा (बआला)। 'माला। विछौना। 
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जाहु मोरा ए यार आवे जड़इया'; आरे कासी के वैदा बोलाना। 
नटिक' हमारो धरवाना ए यार तुम; हमरी गली होके जाना ॥४॥ 
जाहु हम ए यार सरि हरि जइवों; आरे हड्डी के चूता वनवाना। 
वाकस' फे मीतर रख जाता ए यार तुम, हमरी गली होके जाना ॥५॥ 

कोई स्त्री अपने पति से कह रही हैं कि ऐ यार जब तुम शहर को जाना 
तव दोना में मेरे खाने के लिये वरफी लेते आवा। उसे छाकर ताखा पर 
रख देता और हमारी गली में होकर जरूर जाना॥ १॥ 

एं पति! जब तुम बगीचे में जाता तव मेरे लिये एक सुन्दर माला लेते 
बाना मोर उसे ले आकर मेरे घर की खूँटी पर ठाँग देना॥ २॥ 

एँ पति! जब तुम गहर को जाना तव मेरे लिये सुन्दर विछौना छाना 

कौर उसे लाकर मेरे पलग पर रख जाना तथा मेरी गली मे जरूर आना ॥३॥ 

जब मुझे जूडी, बुखार आवे तब तुम काणी से वेद्य बुलाना ओर मेरी 
नाडी को उसे जरूर दिखलावा।)।४॥ 

ऐं पत्ति! जब मे मर जाऊंगी, तव मेरी हड्डी से वने हुए चने को 
सुन्दर वाक्स के भीतर रख देना और मेरी गछी में सदेव आते जाते रहना ।!५॥ 

इस गीत में स्त्री की मवोभिछापा का क्या ही सुन्दर चित्रण किया गया 
है। मरने पर भी वह यही चाहर्त। है कि उसका पति उसे सदा स्मरण किया 
करे। प्रेम की सचमच यह उत्कट सीमा हूं। 


सन्दर्भ--पति-पत्नी का रति-वशन 
( २०५ ) 
कहाँ से घटा उसडइइले कहाँ जल वरिसे हो । 
धीरे धीरे कहाँ जल बरिसे हो ॥१0 
पूरव से घाटा उमडले, पदछिम जल बरिसे हो । 
धीरे धीरे पछिम जलन वरिसे हो ॥२॥ 





'जूडी। वैद्य। 'नाडी। नप्द हो जाता। टद्रक। 
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खोल पिया सोव्रन' केवड्या , अकेला डर लागे हो। 

धीरे धीरे अकेज्ञा डर लागे हो ॥ 

ओडढाव पिया लाली रजइया', करेजा भोर काँपे हो ! 
धीरे धीरे करेजा' मोर काँपे हो ॥४॥ 


कक, 


कहाँ में यह घटा उमड कर आयी है और जहाँ बाज जल बरलेगा। 
घीरें-चीरें कहाँ जल बरम रहा हूँ ॥१॥ 

पूरव मे घटा उमड कर बाई है और पश्चिम में जल बनना रही टे। 
धीरे-चीरे पश्चिम में जल वर॒म रहा है॥ २॥ 

स्त्री अपने पति से कह रहौ हूँ कि तुम केवाड को खोलो। मुक्े अकेले में 
डर माल्म हो रहा है॥३॥ 

ऐ पति! अपनी रजाई को थोंडा हमको भी ओदाजओ, जीत तथा वर्षा 
के मारे मेरा कलेजा काँय रहा है॥४॥ 


सन्दर्भ--पति का सोत लाना, कुलट का कदाचरण 


( २०६ ) 

जब रे मेंहद्या' चोचन लागे राजा; चलेले परदेसवा रे। 
अब रे मेंहदिया में पाता लगेला; राजा नयन' रस लेइ रे ॥ !॥ 
जब रे मेंह॒दिया फरन' लागे, राजा ले आवे सदतिया रे। 
वेरिष्टि वेरि तोहि वरजों ननदिया, नील चुनरि जति पेन्हु रे ॥२ 
ननदी नील के चुनरि जब पेन्हवे, राजा दुआरे जनि जाऊ रे । 
राजा दुआरे बनारस के गुण्ढा, ताके गरम रहि जाई" रे॥शा! 

बर्थ स्पप्ट है। इस गीत में कागी के युण्डो का उल्लेख हूँ जिनकी 
प्रसिद्धि आज भी वंसी ही हूँ। 


'सोना। दरवाजा (किवाड)॥ 'रजाई। 'कलेजा, हृदय। 'भेहेंदी। 
पत्ता। “माँखो ने देखता है । फल । मना किया। “चर्म । रह जावेगा ! 
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सन्दर्भ--प्रेमी पति कै द्वारा स्री की इच्छायूर्ति 
२०७३) 
दाल भात खइटबु की पूी मँगा दीं; मोर जीव व्याकुल कइलु पतरको । 
भव्य चलबु कि पालकी मेंगादीं; मोर जीव के क्टलु 
पतरको ॥१। 
हमरा संगे सोइबु कि भइया बोला दी; भोर जीव व्याकुत् कु 
पतरको । 

भुइये छुतद्ुु कि पलग मगा दीं,मोर जीव व्याकुल कइलु पतरको॥२॥ 

कोई पति अपनी स्त्री से पुछ रहा हू कि तुम दाल, भात खाओगी या 
तुम्हारे लिये पूडी मेगा द्‌। तुमने मेरे चित्त को व्याकुल कर दिया हैं। तुम 
पैदल चलोगी या तुम्हारे लिये पालकी मेगा दूं । तुमने मेरे जी मे हलचल 
पंदा कर दिया हैँ ॥१॥ 

ऐ स्त्री! तुम मेरे साथ मोओगी कि अपने भाई के साथ | कहो तो उसे 
बुला दूँ । तुम जमीन पर सीओगी कि तुम्हारे लिये पलेग मेगा दूँ । तुमने मेरे 
चित्त को व्याकुल कर दिया हैँ ॥२॥ 


संदर्भ--पत्नी का दुष्ट पति के साथ ससुराल ने जाना 


२०८ नि 
तोरा सगे ना जइवों, तोरा संगे न जाइवों', भूखन' सरि जहवों। 
मोरा वावा का पूढी मिठाई; वोरा सगे ना जइ॒वों, तोरा सगे ना 
. जइबों ॥!॥ 

प्यासनि' मरि जइवों । 

मोरावावा का कोठा अमारी,तौरा सगे ना जइबों,तोरा सगे ना जइ्वों। 


भोरा बावा का लाली पल्नंगिया; पोरा संगे ना जइबों, तोरा सगे 
'. ता जइवा ॥९॥ 


भूखन भरि जइूवों । 
कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि में भूखो मर जाऊंँगी परन्तु तुम्हारे 
साथ ससुराल नही जाऊँगी। मेरे पिता के यहाँ पुडी और मिठाई खाने को 
मिलती है अत. में तुम्हारे माथ नही जाऊँंगी ॥१॥ 
'नही जाऊँगी । भूख । प्यासा । ऊँचा मकान । 
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मरे पिता का मकान कई मड्जिल का है । उसमें मेरे सोने के लिये 
छान पढेंग विछी हुई है। अतएव में तुम्हारे साय नहीं जाऊँगी चाहे मे 
भूख और प्यास के कारण मर ही जाऊं ॥२॥ 
सन्दर्म--सुरत-समोग से दुबबल स्त्री का पति को उपालमस्ध 
( २०९ ) 
सोनवा अइसन हम पियरी रे; पातर कई दिहल। 
मोरे राजा पातर' कई दिहल ॥(॥ 
फुलवा अइसन हम सुनरी रे; घुमलि' कई दिंहूल। 
मोरे राजा धुमिल कई द्हिल॥श॥ 
पानावा अइसन' हस पात्तरि रे; कमर ल्चकंवल | 
मोरे राजा कमर लचकवल ॥३॥ 
आपना में वाव्ा के ढुल्वारी रे नइहरवा' छोड़ावल ! 
मोरे राजा नइहरवा छोडाबल ॥४॥ 
कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि में सोने के समान पीली थी 
परन्तु तुमने मेरे साथ उपभोग कर मु पत्तढी बना दिया॥ १॥। 
में फूल के समान प्रसन्न और सन्दर थी परन्तु तुमने मुझे मसल वर 
प्रान्तिहीन बना दिया॥२॥ 
में पान के समान पतली थीं पा्तु तुमने मेरी कमर को टेंढा कर 
द्विया ॥३ ॥ 
एूं पति! म॑ अपने पिता की प्यारी लडकी हूँ! परन्तु तुमने गवना 
फ्ररावार मेरा मायका छठ दिया॥४॥ 
सन्‍्दर्भ--रूपगर्षिता स्त्री का सौन्दर्य वर्णन 
हि ( २१० ) 
टीकवा' है अतरस की मोती; वाचावा' सॉपेदार्र । 
मोर सन ले गया बसी; तुम अइह इयार'॥६॥ 
मोर मन ले गया बसी । 
'वतठी। पन्ति हीन । जर दिया। ताहा मावरा। सिर का 
गहना। िन वा पहदा। दिए “या हुना। मित्र। 
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नथिया' है. अतरस फी मोती, भर्ती मोपेदार। 
मोर मत ले गया बंसी, तुम अइह इयार॥२॥ 
मोर मन० 
फंठवा' है अतरस की भोती, तीलरी' मोपेदार। 
मोर मन ले गया बंसी, तुम अइह इयार ॥३॥ 
मोर मन० 
काववा' है अतरस की मोती, छोडवा' मोपेदार। 
मोर मत ले गया वर्सी, ठुम अइह इ्यार | 
मोर मन ले गया बंसी || 


अय स्पष्ट है। स्त्री अपने विभिन आमूपणों का वर्णन कर रही है। 


सन्दर्म--परदेस से बहुत दिनों पर लोटे हुए पति 
से स्त्री की बातचीत 
' (२१९१ ) 

गषना कराह सइया घर वहठवर्लें', अपने चलेजा परदेस । 
वरहो वरिस पर पिया मोर अइले, अब ना जइहे” बिदेस ॥१॥ 
गोरिया' रस चुवेला | 
दुरु दुस छुकुरा" रे, दुरु रे विल्रिया", दुरु रे सहरवा" के लोग। 
गोरिया रस चुवेज्ा ॥२॥ 

नाहि हस हुई रे कुकुरा, वित्रिया; नाहिं रे सहरवा के ज्ोग । 
आरे हम तने हई रे नानहें'' विहवा" तोरा साथे करवि" उपभोग । 
गोरिया रस चुवेला॥३॥ 





धाक का गहना। ताक का गहना। आना। गले का गहता। 
'दर। धैर का गहना। 'पैर का गहता वश्ी बजाने वाछा। 'बेठा दिया। 
“जायेगा। "स्त्री! “दूर भगी। 'कुत्ता। “विल्ली। शहर ।  वच्चा। 
विवाहित। “करूँगा। 
२६ 
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जाहू तुहूँ हवे रे नान्‍्हें के वियहुवा, मिति' में से चिपरी ओदार'। 
चिपरी ओद्रइति काली विछि' सरलक्ति; सइयां करेला पुकार ॥ 
गोरिया रस चुवेला ॥क। 

आरे कहिया' के वदज्ञा सघचलु' ऐ गोरिया, कहिया के देवता 
मनाव | 

गचना कराइके घर वइठवले; ओहि दिन के बदला' सधाव ४ 
गोरिया रस चुवेला'॥५॥ 


कोई स्त्री कह रही है कि मेरा पति गवना कराकर औौर मुझे घर बैठाकर 
स्वव विदेश चला गया हैं। आज वारह वर्ष के वाद लौट कर आया है। 
अब कंभो विदेश नहीं जायगा। १॥ 
पति ने आकर स्त्री के घर का दरवाजा खटखटाया। इस पर सशकित 
होकर वह कहती है कि कुत्ता हो या बिल्ली टूर भग जाओ। यदि बहर का 
का कोई वदमाश आदमी है तो वह भी चला जाव॥ शा 
इस पर पति उत्तर देता है कि न तो में कुत्ता हुं और न विल्छी और न 
शहर का ही कोई वदमाश आदमी हें। में तो बचपन में व्याहा गया तुम्हार। 
पति हूँ तथा परदेश् से तुम्हारे साथ उपभोग करने के लिये जाया हैं ॥ ३॥॥ 
स्त्री ने कहा कि यदि तुम मेरे पति हो तो मेरी दीवाल में उपले (गोइठा) 
चिपके पड़े है। उन्हें उत्ते अलग निकालो। उपले को निकालते समय 
पति को काले विद्टू ने काट खाया ओर वह जोर से रोने छगा ॥ ४॥ 
उनने स्त्री मे पूछा कि तुम किस दिन के अपराध का बदला चुका रही 
हो तया किस कारण इस दिन के देवता को प्रसन्न कर रक्खा था ? स्त्री ने 
उत्तर दिया कि तुमने मेरा गवना कराकर मुझे घर मे वैंठा दिया और स्वय 
परदेश चले गये। उसी दिन वा बदला में आज चुका रही हैँ॥ ५॥| 





 दिवाल। 'उपला । ' अलग करो। 'विच्छ । * क्सि दिन का। 
' निकालना । *बँर, शनृता। “चूता हैँ । 
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फ्् 


सन्दर्भ --युवती ननद को देख भौजाई का सास, ससुर 
से उसके लिए पति खोजने की प्राथना 
( २१२ ) 
सभवा बइठल रउरा सझुरा वढ़इता, 
ननदो जोगे खोजु बर सेयान । कठिन दिन सावन हो ॥१॥ 
अइसन बोलिया जनि वोलिह हे वहुआ, 
मेरी वेटी लरिका नदान | कठिन दिन सावन हो ॥२॥ 
मचिया वइठल रउरा सासु वढाइतिन, 
ननदो जोगे खोजु चर सेयाव | कठिन दिस सावन हो ॥३॥ 
अइसन वोलिया जनि थोलिहे रे वहुआ, 
मेरी बेटी लरिका लदान । कठिन दिन सावन हो ॥४॥ 
हरवा जोतइते मेरा सामी हो वढइता, 
ननदो जोगे खोज़ु वर सेयान | कठिन दिन साधन हो ॥५। 
पुरुष खोजलों मे पछिम खोजलों, कतहुँ ना मिले वर सेयान । 
कठिन दिन सावन हो |।६॥ 
गइलों में गइलों में तिरहुत देसवा, ओतही जे मिले वर सेयान । 
कठिन दिन सावन हो ॥७॥ 
उन्हीं के तिज्षक चढाव, कठिन दिन सावन हो ॥।८॥| 


इसी गोत में भौजाई अपनी ननद को सयानी देख कर पहले अपने समुर 
और बाद अपनी सास और पति से कहती है कि सभा में बैठे हुए ऐ मेरे श्रेप्ठ 
ससुर! मेरी ननंद के लिए तुम वयस्क वर खोजना। वेयोकि सावन का 
महीना बड़ा ही कप्ट दायक होता हैँ॥१॥ 

ससुर उत्तर में कहता हूँ कि ऐ मेरी वधू | तुम ऐसी थात मत कहो 
क्योकि मेरी लडकी बहुत छोटी है॥२॥ 

तब वहू सास से कहती है कि मचिया पर वबंठने वाली ऐ मेरी सास ! 
मेरी ननद सयानी है। इसके लिये युवा वर खोजना | ३ ॥ 
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०५ । 


सान उत्तर देनी हैँ कि तुम ऐसी दात मत कहो मेरी लडकी बहुत छोटी 
हैँ ॥ ४॥ 

बण्ने पति को सम्बोधित करके बहती हूं कि ऐ मेरे हल जोतने वाले 
पति । मेरी ननद के लिये सवाना पत्ति खोजना ॥५॥ 

पति उत्तर में कहना हूँ कि मेने पूर्व और पश्चिम दोनो दिद्या में वर 
खोज लिया परनन्‍्नु कही भी तबाना वर नहीं मिला॥ ६ ॥ 

म॑ तिरहुत देश में गया और वह' पर सयाना वर मिल गया ॥ ७॥ 

उसी को मंत्र तिलक चंढा दिया बजर्वात्‌ वर के रूप में स्वीदृत कर 
ल्यि ॥८॥ 

टिप्पणी --उपर्युक्त गीत से पता चल्ता हूँ कि प्राचीन काल में भी 
युवती कन्या के लिये युवा वर खोजने की प्रथा थी। तिरहुत में युवा वर 
मिलने से पता लगता है कि उस प्रान्त में प्री विवाह कौ प्रया प्रचलित थी। 


सन्दम--पत्नी के द्वारा घर न छोड़ने की पति से प्रार्थना 
परन्तु दुष्ट पति की अस्वीदकृति 
( २१३ ) 
साँप छोडेले सांप फेचुलि गगा छोड़ेलि अरारि । 
तूहूँ सैया तेजल निज मिह घनी अरारि ॥१॥ 
घोडवा का देवों घोडसरिया' हथिया के देवों हथिसार । 
तूहूँ प्रभु देवों अटरिया रहवों नेच्ा के हजूर ॥शा 
घोडवा के देवहुँ महेल्वा' हथिया के लवेंग कपूर । 
तह प्रभु देवों घिउअ' खीचड़ कर जोरि रहवों हजूर ॥१॥ 
नेया तोर वूडो महा घरवा चरदी' ल्ले जासु चोर । 
तुहू प्रभु मारे वटदरवा होइवों चौकचा' के राड़ ॥शा। 





* घोड़े के रहने के ज्वात। हाथी के रहने के लिये जगह। ' उत्तम 
भोजन। घो। "चेछ। “विवाह होते ही (वाल-विववा) । 


भूमर ४०५ 


प 


नेया सोर लगिहें सुरुन घाट बरदी उतरेले पार । 
घनि वेचवों मोगल हथवा दूसर करवों विआ्ञाह ॥४॥ 


सर्प अपनी केचुल की छोडता हूँ और गगाजी अपने किनारे को छोडती 
हू। भेरें प्रियतम अपने प्रिय स्त्री को छोडते हें और अपने स्थान को भी 
टोड देते हो॥ १॥ 

में घोड़ो के लिये घुडसार दूँगी और हाथियो के लिये हाथीखाना दूंगी । 
हें प्रभु मं तुमको अटारी दूंगी और इस तरह सवंदा तुम्हारे नेत्रों के सामने 
रहूँगी॥ २॥ 

में घोड़ो के लिये उत्तम भोजन दूँगी और हाथी के लिए लवँग और 
कपूर दूंगी। में तुमको घी और खिचड़ी दूंगी तथा सवंद। हाथ जोडकर 
खड़ी रहेंगी॥ ३॥ 

तुम्हारा जहाज बडे समद्र से ड्व जाय, वैल को चोर चुरा ले जाय, 
तुम्हें डाक मार डाछे, हे प्रिय भें विधवा हो जाऊंगी ॥ ४॥। 

मेरा जहाज मूरज घाट पर लग जायेगा और बेल नढी को पार कर 
लेगा। हे प्रिये | में तुम्हे मुगल के हाथ बेच दूंगा और फिर दूसरी शादी 
कर लंगा ॥५॥ 


सन्दर्म--किसी कामुक का कुलटा स्त्री से निवेदन 
( २१४ ) 

काददे मन मारी खडी गोरी अगना । टेक 

धरती के लहंगा, बाद्री के चोली ! 

जोन्‍्हीं के बटम, कसवी दु्तों जोबना ॥ काहे मनसारी० 
रूपे के वाजू वन, सोने के कंगना । 

रेशम के चोली, ढकवी दुन्नों जोवना ॥ काहे मनमारी० 
हुटी जइहे बाजूबन, फूटो जहहें कंगनवा । 

फादी जइदें चोली, लटकी जइहे जोबना ॥ काहे सनमारी० 
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चनी जाई चाजूचन, जुटी जाइ केंगना । 
सिया जाई चोली, 5ठाई देवों जोवना। काहे मनमारी० 


शगार रस का कंसा सुन्दर वर्णन किया गया है। गाने का भाव बडा 
हो मनोहर हूँ ? अर्थ सीधा हैं। इसलिए अर्थ नही दिया जाता हे । पाठक- 
गण इसे पढ़कर आनन्द छूटें। 


सनन्‍्दर्म--पत्नी की उक्ति पति के प्रति 
( २१४ ) 

पूरवे जहृ॒ह राजा पछिस जडृह । 

आरे टिकुली ले अदृह राजा चसके लिलार हो ॥१॥ 

आरे जलदी से अइह राजा जड़वा की राति हो । 

नथिया ले अइह राजा ऊुज्ञनी त्ञगाइ हो ए२॥ 

अगवा के पातरि धनिया, सुँ हवा के ढुरुहुर हो | 

आरे तोके कइसे तेजबों राजा जड़वा की राति हो ॥१॥ 

हसुली ले अदह राजा हलकी लगाइ हो । 

वजुआ ले अहृह राजा कविया लगाइ हो ॥४॥ 

अंगवा के पातरि घनिया; झुँदर्वाँ के हुरहर हो । 

आरे तोके कइले छोड़वि धनिया, जड़वा की राधि हो ॥५॥ 

पत्नी पति से कहती हे कि यदि तुम परदेण जाना तो मेरे ल्पि अमुक- 
अमुक वस्तुएं ले आना। परन्तु पति कहता है कि ऐ सुन्दरी स्वरी। में 
तुम्हे जाडे की रात में अकेले छोडकर परदेश कैसे जा सकता हूं ? 


5१ बारहमासा 


वारहमाना' उन गीनो को कहते हू जिनमे बारहों महीतो का वर्णन 
रहता है । भोजपुर प्रान्त में वारहमासा का प्रचुर प्रचार हूँ। देहात के छोग 
इन गौतो को गाना और सुनना बहुत पसन्द करते हे क्योकि उन्हें एक साथ 
ही वारहो महीने के सुख-दु स का दृष्य सामने दिखाई पडने लगता है। 
वारत्मासा प्राय करके आपाट मास के वर्णन से प्रारम्भ होता है और ज्येष्ठ 
मास के वर्णन से समाप्त होता है । इन वारहमामो में कही [तो प्रिय के पर- 
देश चले जाने से पत्ती की विरह-वेदना का मामिक चित्रण पाया जाता हैं 
तो कही संयोग शूंगार का हृदय हारी वर्णन । श्गार रस में ओत-पत होते 
के कारण ये वारहमासे किस के मन को वरवस नही हरते ” पाठक अब कुछ 
बरहम,मो का आनन्द ले। 
तन्‍्दर्म--परदेश जाने के लिये उच्चत पति को रोकने के 
लिये स्त्री की प्रार्थना तथा पति का उसे स्वीकार न करना 

( २१६ ) 

वरिसहु' भ्राह्दो ए देव; आरे घरी रे पहर राती। 

झारे पिया के पायेतावा; घरे वेलमावहु' रे की॥९१॥ 

जाहु तुहुँ आहो ए धनिया; देव के मनइथु । 

आरे छातावा लगाइवि; पंथ हम जाइवि रे की ॥२॥ 

आरे कहाँवा हउवे” रे, डोम रे डोसिनिया । 

भरे कावाना सहरिया; छातावा वीनेला' रे की ॥२॥ 





८2४ 
ध्वपप' करों। चटी। प्रहर। प्रस्थान (यात्रा)। रोक दो! 
्रार्थना करना। "है। “भगी। 'वुनता है। 
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पुरुष नगरिया के; रे डोमनिया। 

आरे पछिम सहरिया; छातावा वीनेला रे की ॥७॥ 

लेहु ना रे डोमवा भशया; डाल' भरि सोनवा | 

आरे पिया द्वाथे छातावा; जनि बवेचहु रे की ॥५॥ 

जाहु तुहँ आहो ए धनिया; आरे डोमवा वरिजयु | 

आरे भीजत पंथ, जाइबि रे की ॥६॥ 

लेहु ना मलहवा भद्या, भरे ढाल भरि सोनवा । 

आरे पियवा तू नइया, जानि चढ़ावहु रे की | 

जाहु तहुँ झ्राहो ए धनिया, आरे मलहवा बरिजबु | 

आरे अवरी पँँवरि पन्‍थ हम जाइवि रे की ॥८॥ 

किसी स्त्री का पति परदेश जा रहा है । उसकी स्त्री उसे मना कर रही 
हैँ परन्तु वह नहीं मानता है । इस पर वह प्रार्थना कर रही हूं है देव एक 
प्रहर रात्रि से ही तुम वर्षा करने छूगो जिसमे मेरे पति का प्रस्थान घर में ही 
रुक जाय जर्यात्‌ वह वर्षा के कारण यात्रा न कर सके॥ १॥ 

तब वह पुरुष कहता हे कि ऐ स्त्री ! यदि तुम भगवान्‌ की प्रार्थना कर 
वर्षा वरसा कर मेनी यात्रा रोकना चाहती हो तो में छाता लगाकर परदेश 
चला जाऊंगा॥ २ ॥ 

वह पुरुष कहता है कि डोम और डोमिन कहाँ रहती हे और किस शहर 
में वास का छाता बतनी हूं ॥३॥ 

पूरव के नगर में डोम और डोमिन रहती ह और पच्चछिम के शहर में 
छाता बनती हैँ ॥४॥ 

स्त्री उस डोम से कह रही हूँ कि ऐ मेरे भाई डोम ! तुम मुझ से एक 
डाली सोने की ले छो और मेरे पति के हाथ छाता मत वेचो। नही तो उसे 
छेकर वर्षा होने पर भी बह परदेश चला जायेगा॥५॥ 

नव पति ने उत्तर दिया कि ऐ स्त्री यदि तुम डोम को छाता देने से मना 
कर दोगी तह में भीगते ही परदेश चला जाऊँगा।॥ ६ ॥ 

' डाली या छवडी। ' मना करना। वर करके। 
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स्त्री मल्‍्लाह से कहती है कि ऐ भइया में तुमको भी डाल भर सोना 
दूँगी। तुम मेरे पत्ति को अपनी नाव पर चढाकर पार मत करना ॥ ७॥ 
तव पति कहता है कि ऐ स्त्री यदि तुम मल्लाह को मना करोगी तब में 
तेरे कर नदी पार कर लूँगा और परदेण चला जाऊँगा। ८ ॥ 
इम गीत में स्त्री का उत्कृष्ट पति-प्रेम बडी सुन्दर रीति से दर्गाया गया 
हैं। पत्नी पति को परदेश जाने से मना कर रहीं हैं कौर उसके न मानने पर 
नाता प्रकार के प्रयत्त करती हू । वह इस काम के लिये डाल भर सोना भी 
देने के लिए तैयार हूँ । वन्य हूँ स्त्री का यह आदर प्रेम । जहाँ इस गीत में 
पतली का उत्कृष्ट प्रेम दर्माया गया हूँ वहाँ पति की निप्ठरता भी स्पप्ट रूप 
से भलक रही है। 


सन्दर्स--बारहों महीने की विशेषताओं का वर्णन । 


प्रोषितपतिका स्त्री की उक्ति अपनी सखी के प्रति 
( २१७ ) 

प्रथम मास असाढ़' सखि हो, गरजि गरजि के सुनाई | 
सामी के अइसन कठिन जियरा', मास असाढ़ नहिं आय ॥१॥ 
सावन रिमफ्रिसि बुनवा' वरिसे, पियवा भींजेला परदेस। 
पैया पिया कहि रटेले कासिनि, जंगज्ञ चोलेला मोर ॥२॥ 
भादों रइनी' मयावन सखि हो, चार ओर वरसेत्षा धार'। 
चकवी त चारु' ओर मोर' बोले दादुर सवद” सुनाई ॥9॥ 
ऊुवार' ए सखी कुंवर विदेसे गइलें, तीन निसान | 
सीर सेनुर”, नयन काजर, जोवन जीव के काल ॥8॥ 
कातिक ए सखी कतिकी” लगत है, सब सखि गगा नहाय। 
सब सख्त पहिरे पाट पीतम्वर, हम धनि लुगरी' पुरान' ॥५॥ 





' आपाढ। * हृदय । ' बूंद।  रात। " पानी की घारा। चारो और। 
) भरे । * बव्द | * आध्विन। * सिन्द्र।  कातिक का स्तवाव। "फटा 
कपडा | " पुराना! 
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अगहन ए सखि गवना करवले; तव सामी गइले' परदेस । 
ज़ब से गइले सखि चिठियो ना भेजले', तनिकों ख़बरियों' 
न लेस शद्षा 

पुस्ु॒ ए ससि फसे फुसारे गइलें, हम घनि हक । 

सून मंदिल॒वा, रतियो न बीते, कब दो न होइहें विद्यन ॥»! 

साध ए सखि जाड़ा लगतु है, हरि विनु जाडो न जाई। 

हरि सोरा रहिते त गोद में सोचइतते', असर न करिते जाड़'"८॥ 

फागुन ए सखि फगुआ मचतु है, सब सखि खेलत फाग। 

खैलत होती ज्ञोग करेला वोली, दृगधत” सकल सरीर ॥0॥ 

चैत मास उदास सखि हो, एहि मासे हरि मोर जाई। 

हम अभागिनि कालिनि साँपिनि अवेजञा समय चिताई॥१णा 

वइसाख' ए सखि उसम" लागे, तन में से ढरेला' नीर। 

का कह्ों अहि जोगिनिया के, हरिजी के राखेले लोभाई ॥१६॥ 

जेठ मास सखि लूक'” क्ञागे, सर” सर चलेला समीर ! 

अवबहूँ ना सामी घरवा गवटेला" , ओकरा"' झखियो ना चीर॥१शा! 
कोई स्त्री जिसका पति परदेश चला गया है अपनी सल्ली से कहती हैं 

कि एं सख्ती यह पहिल। नहीना आपाट का है। बादलों का गरजना सुनाई 

पड रहा हैं। परन्तु मेरे पति का हृदय इतना कठोर हैँ वह इस महीने में 

भी नहीं आबा॥ १॥ 

ऐ उद्दी ! सावन के महीने में रिमभ्रिम करके वूंदे वरन रही है। मेरा 
पति परदेन्न में कही भीगता होगा। मे पिया-पिया करके रट छगा रही हूँ 
और जगल में मोर बोल रहा हैं ॥२॥ 

ऐं नत्री ! भादों की रात बडी भयानक छगती हूँ मोर चारो ओर से 
पानी की घारा गिर रही है । भेरे चारो जोर चकवी बोल रही है और मेठक 
वा घत्द सुनाई दे रहा है॥ ३ ॥ 





ख़बर ,परवाह। लेता है। पौप। पानी वरनता हैं। 'सवेरा। 
सुलाना। "जाडा। “जलता हैँ। 'वैमास। "उप्मा, गमों। "गिरता 
है। 'लू। "जोर से। '“लौटता है। “उनकी। 


बरारतभासा ४१३ 


"हज! पृष्मर (भाग्विद) मे महीने मे मेरा पति विदेश चलछा गया 
नया पपने ग्मथ यह सिर में सिन्दर, ऑसो में छाजल जो” स्तन ये तीन 
चोद विक्न हे नये में रे गया #॥ ४॥ 

गे सी चालिन में मरने में मंभाननान था मेठा लगता हे और 
हमारी सजा गगान्नान पर री है । थे तो पीनाम्ब्र बस्तर पहिनती है 
ओर में पतिनरियोंग के बारण फठा-पुणना वस्ने पहिनती हूं॥५॥ 

ऐ झसी। पति ने क्षमहन हे भद्दीने में गबना कराया भर गवना कराते 
/ उह पर्द्रेण चडा गया। जब से पति गयाई तब से कोई भी पत्र उससे 
नह शजा। पह परी बु5 भी सोयनण्बर नहीं लेता ॥६॥ 

सी ! यौप के महीने में कमी-कर्मी बारिश हो जाती है। में अकेली 
हैं, मैच पर सनमाने पटा है। दस के कारण मेरी रात भी नहीं कदती। 
भें मोडम सबेश पर होगा॥७॥ 

ए सदी भाय के महीने पे इहलत जाडा लगता ह | पति के साथ बिना 
भोग शठय नी जाया। दि मेरा पनि घर में होता तो में उसे अपनी गोद 
मे «दृश्य सखार्त।। तव जाए मे जरा भी असर नहीं करता ॥ ८॥ 

में मापी | फारंगन के मझ्ठीने में फंगणा (डोठी) दोता है और सब 
संबिण फे गे परेल रही ४। मेरा सखियाँ होली खेलते हुए मुझ से बोली 
बर्यातू मजाक पर्ची / जिससे मेरा सारा भरीर जला जाता है॥९॥ 

पे सदी | ऊन या मट्ीना बडा उदास लगता है । वसन्‍्त ऋतु के इसी 
सुवी समय्र में पति पन्देश चठा गया है। में अभागिन काली सर्पिणी के 
समान हूँ। मेंस पति बसन्‍्त का समय विताकर घर आयेंगा। १०॥ 

ऐं भर्फ। | बशास के मदीने में घी गर्मी लगती हैँ और शरीर में से 
पमीता गिरना रहत। है। में उस योगिनी को क्या कहूँ जिसने मेरे पति को 
परदेश में लभा रकखा है। ?१॥ 

एँ मड्जी। जेठ के महीने ने छ छम्ती है वयोकि हवा वें जोरो से चल 
रही है। परन्तु मरा पति अभी तक भी घर लौटकर नहीं आया! मालम 
दीता है कि उसकी आँखो में अब पानी (नर्म) नहीं रहा॥ १२॥ 


ड१४ भोजपुरी लोक गीत 


इस एक ही गीत में वारहों महीने का वर्णन बडी सुन्दर रीति से किया 
नया है । यह वर्णन आपाढ के महीने से भृरू होकर जेठ मे समाप्त होता हैं 
भिन्न-भिन्न ऋतुओ के आने पर विरह-विघरा इस स्त्री के हृदय में जो-जो 
मचुर भाव उठते है उसका वहुत ही नुन्दर वर्णन यहाँ मिलता है। पौप की 
रात्रि सचमुच बडी होती है फिर पति-वियोग से दु खिता स्त्री के लिये उसे 
विताना तो नितान्त कठिन है। ऐनी ही एक वियोगिनी स्त्री के दुःख का वर्णन 
करते हुए हिन्दी के एक कवि ने छिल्ला हं-- 
"बीती ओधि आवन की, ल्ञाल मनभावन की । 
डंग भई बावन की, सावन की रतियाँ”॥ 
माघ के महीते में स्त्री कहती है कि पति के बिना जाडा नही जाता बह 
कथन अशत ठीक हूँ। देहातों में एक कहावत प्रचलित हूँ कि '"जाड जाई 
दुई कि 5ई कि घुई” अर्थात्‌ जाडा जोडे (स्त्री और पुरुष) के एक साथ 
मिलकर सोने से जाता हूँ अथवा रूई अर्थात्‌ लिहाफसे जाता हे अथवा घुईं 
अर्थात्‌ अग्नि से भागता हू । इस त्वत' सिद्ध तथ्य में मसला किसे सन्देह हो 
सकता है। 


सन्दभ--विरदिणी स्त्री के दवरा बारहमासे का वर्णन 
( +*१८ ) 

प्रथम मास आसाढ हे सखि, साजि चलले जलधार हे । 

सवके वलमुआ राम-घर-घर अइले , हमरो वलमु परदेस हे ॥१॥ 

सावन हे सखि सरव सोहावन, रिम॒मिमि वरसले देव हे ! 

वारि उमिरि परदेस वाल्म, जीअ्रवों कवना अधार हे ॥२॥ 

भादों हे सखि रइनि भयावन, सूमलेआर ना पार है। 

जक्वका जे लवके राम बिजुली जे चमकेला, कड़केला जियरा 
हमार दे ॥श॥| 

असिन हे सख आस लगायल, आसो न पूरत हमार है । 

आसजे पूरे राम कुवरीजोगिनिया के जिन कन्त राखे विलमायद्दे।४ 


बारहमासा ४१५ 


कातिक हे सखि पुनित मह्दीना, सखि सव चले गछ्ा असनान है । 
सब सखि पेन्द्दे राम पाठ पीताम्बर, में धनि लुगरी पुरानी है॥५॥ 
अगहन है सखि अगर सोहावन, चहुँ दिसि उपजेत्ा धान हे । 
हँस चकेडआ राम फेर करतु हैं, तइसे जग ससार हे ॥8॥ 
पूस हे सखि ओस परतु हैं, मिजेला अँगिया हमार हे । 
एक त जे भींजे राम नवसंग चोलिया दूसरे भीजेला त्ञामी 
केस है ॥४॥ 
माघ है सखि पाला पहतु हैं, बिना पिया जाड़ो ना जाई हे । 
पिया जे रहितें घरे रुदया भरइते, खेषि जता मघवा के जाड हे ॥८।। 
फागुन सखि सब फांग खेलतु है, घर-घर उड़ेला अबीर हे। 
सब सखि खेले राम अपना बलमु-सग, हमरो बल्लसु परदेस हे ॥६॥ 
चइते है सखि चित सोरा चश्वल्, जिअरा' जे भइले उदास हे। 
फलिया' में चुनि-चुनि सेजिया उसबलों, पिया बित्ु सेजिया 
उदास ॥१०॥ 
वैसास हे सख्त बेंसवा कटाइले, रचि-रचि दँगला छवाई हे। 
हुनि' पिया राम ल्ञाली पल्लेंगिया', हम धनि वेनिया' डोलाई हे।।११ 
जेठ हे सखि भेट भइले, पूरि गइले बारहमास मास सासहे । 
रामनरायन, सूरदास गायन, गाइ-गाई' सखि समुमाई हे ॥१२॥। 
किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है उसके विरह में वह स्त्री 
अपनी एक सखी से कह रही है कि ऐ सखी ! आपाढ का पहिला महीना 
भा गया, जल की धारा जोरो से चलने लगी अर्थात्‌ वर्षा ऋतु आ गई। 
सब स्त्रियों के प्रियतम अपने धर पर आ गए परन्तु मेरा पति परदेश मे 
ही है॥१॥ , 

ऐ सखि। सावन का महीना वडा सुहावना छूगता है। रिमम्रिंम पाती 
वरसता हूँ । मेरी यौवनावस्था आगई हू परल्तु प्रियतम परदेश मे हू। में 
किस अवलम्ब से जीऊँगी॥ २॥ 

ऐ सखि ! भादो की रात्रि भयावनी होती है। आर पार कुछ भी नही 





'हुदय। 'कली। 'सोना। पछंग। पा। गाकर। 





दिलाई देता। बिजली के चमक्ने ही पर छुछ दिलाई पइता है। परल्नु 
व्थिली दे जडक्ते ने प्रिय के ल्ए मेरा हृदय भी तडपने लगता है॥ ३ ॥| 


महीने में मर झाशा दी कि प्रिवतम घर जार्वेंगे । 


००. 


ऐ सति | ह्ञारित महीना उड़ा पवित्र है। सव लोग गयानलान के 
हैं। सब लोग रेशमी और पीतान्वर दम्घ पहनते हू। परन्तु 
गरीबिनी फटी पुरादी राठी पहलतो हुँ॥५ ॥ 
ऐ सस्ति! क्नहन वय नहींना वठा सहावना हे। इस समय चारों 
दिशाओं ने वाद पंच हाता ह॥ दहन आर उकार शाह ऋरते हे सथ्य संसार 


ऊे लोन नी जानन्द मनाते हें॥६॥ 




















+सखि | पप माल पडती ह मेसे लेनिया (पहनते 
ऐएँ लि | पंप माल में योन पहली हँं---जिनसे मेंस बेनिया (पहन 
च्च्य जान भंग मल... ० ए्द अर एयर. गरान्पी+पीओकन-सम आचोच ३ भझीगे जाना 8. + 8. बार न्सरे # ७०8०० 
कय दन्द्र) नींग दाता ह। एक तो मरी चोची भीय जा हें बार दृल्द न 
शक ऐ कै 
ल्ब्व्ल्च्न्त्र दंगा 3॥॥ ( 

ए सन्द। माय रू जाझ्य पइना हू ) बिना प्रिदनम के जाइ नही जाता 
जअ्गर नेरे पति घन होते तो मेने फिक्लफ ने रई मरवाते जौर में माघ के बाड़े 
हब चर वात छह संत ता मन फउक्ताज न हइ मर रम मात्र के जा 
पाक क०.. आममयााा, क्र कक. सथ०कण..2>अमकट 
जऊु झस अक्ार नह खया॥ < ॥ 

चक पट पइ रु प्लापन ऊ उद्ीीने #+ था, . वा फाए खेला जाता 

एुसखे'! प्यान के बहाने मे फाय चला छाता हू । घरनचचर चलेल 
ल्माया जाता है । मद चित्रा जपने पति के सा 
ल्वाया जाता हू । सब जबरप्ोी जपन पात दे साछ फायर खल रहा है परलतु 
त्र्च के सि सा समय मरा पाल परदेश  -+ 
कु हैं लि इस सन्‍नव नर पाठ परद्म न है ॥ १ ॥। 

ए्‌ ब्पाछठ || नक् न्द्वान #००॥ |» |] चर ढ़ ध्यू६ * जज जा ब्न्फ्न्त 

ब््ल्च-ज ० वजन नााकपप कक बे, उलमन्‍यनयः>ा.. ्नननन&-्ाबाछत..“जधननमनपजक, .-विड७ 5०« अब यदांया दया लेन्नि शाम 
बशाचान हकू। न्‍ल्छा का चुनझ-चन बर मन मज्ञ सद्ांया था। लाब्न 
पिदतर कद । अमन व्न्पि 5 नस न्प्च्र्म हक. नी . 
(अदतज् के उन्त नद्ाय बच्चा उद्दासन साचून इनोा हू २०) 

३ अरन्नमननत नह दंघान्द 5:03 ..>अ ०० जल क:<-. एन स्मार अगला धनेदा+ 

ऐं सखि ! देंघान्द ने वाँस को क्दूदा नर में एन नुन्दर चगला दनद 
गा ६. 8 आर कर जय, पशा० 90%... की. अब 25००-2० मई 
हझगोी। जच्मन प्चि ९ ण्ल्ग तोम पान ल्पनओा बच 
जता जज नत् पाद शाकष्रुण्ल्ग पर छंब पता न पार-वा रे पन्रा जच्या £ १। 





बारामासा ४१७ 


ऐं मसि ! उ्पेप्ठ का मदीना आगया। प्रियतम को परदेश गये अब पूरे 
चार मान हो गये । परन्‍्लु फिर भी मे छोट फर नहीं आाए। अब में सूरदास 
आदि गवियों के पद को गान्गागर अपने हृदय को सान्त्यता दूंगी ॥१२॥ 

विपप्णी--..इपर्यनत गौन में प्रोपिसपतिका स्त्री का कितना सुर्दर चित्र 
तिम्रित किया गया है। पति के वियोग में उसे सारी प्रकृति ही भयावनी 
मालूम पहली हैं क्या सावन वा मनभावन महीना भी उसे सुहावना नहीं 
मालूम पहना। यह विर्हन्‍्वर्णन फिलना मर्मस्पर्णी तथा हृदय-द्वावक है। 
इस गीत में विरह का वर्णन कितना सादा और स्वाभाविक है। 


उन्द्म --विरिहिणी स्री के दवरा प्रकृति की भयंकरता 
का वर्णन 
( २१६ ) 
भादों भवन सोहावन ने लागे। आसिन मोहि न सोहाइ। 
कार्तिक कन्त चि6देंस गइल हो। समुम्ति समुम्ि पछताई ॥!॥ 
अगहन आइल न कहि गइल ऊघो। प्स वितल भरि माँस । 
भाप साँस जोवतन के सातल। फैसे धरव जिउ' आस ॥१॥ 
'फागुत फरकेले मैन दमार। चैत मास सुनि पाह। 
पियवा जे अइतन एहि वशसाखे! फुलर्न सेजबा विछ॑श्ती ॥३॥ 
जेठ माँस चेशाकुल' जइसे राधे! नहिं है शाम हमार । 
तुत्ञसिदास प्रभु तोहर दरस' के | कइसे खेपों माँस असाह'॥४॥ 
पति परदेश चला गया है। उसके वियोग मे कोई भी महीना सुहावना 
नही लग रहा हूँ । यहाँ तक की श्रावण का महीवा उसके लिए शत्रु हो 
गया हें. 
भादो के महौने मे भुके घर सुन्दर नही लगता है। आश्विन मास भी 
सु भुहावना नही छगता। कार्तिक महीने में मेरा प्रेमी दुर चला- 
गया है। जब म॑ उसे बार-बार स्मरण करती हूँ तव मुर्क बहुत उदास होना 
पडता हैं ॥१॥ ह 





'जीव (प्राण)। व्याकुछ! 'दर्भन। विताना। 'आपाढ। 
२७ 
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एं ऊुवो अगहन मास में उसने आने के लिए कहां था। छेक्नि नहीं 
आया। पूरा पूम महीना वीत गया। माघ के महीने में मे यौवन से मतवाली 
हो गई । जत मे किस तरह से जीवन की आया कर सकती हूँ॥ २॥ 

फाल्गुत मास में मेरे नेत्र फडकने लगने हे और मे चंत्र के महीने में 
समाचार ननती हूँ। यदि प्रियतम इस वेशाल में जा जाते तो में फूल की सेज 
तैयार करती॥ ३ ॥ 

जेप्ठ में राघे के सदृच् में व्याकुल हो जाती हूँ क्योकि मेरे ब्याम (पति) 
उपस्थित नही है। तुलमीदाम प्रार्यना करते हूं कि हे प्रभु तुम्हारा दर्शन 
कंसे होगा। क्चि तरह से आपाढ मास व्यतीत होगा॥ ४॥ 


१५ कजली 


सावन के मननावन महीने में जो गाने गाये जाते हे उन्हें 'कजली' 
बत्ते हैं। इन गीतों का वर्ष्य वियय पत्ति-पली का प्रेम होता है। इनमे 
नायिका के विरह का वडा ही मामिक चित्रण पाया जाता हैं। सयोग तया 
विप्रलम्भ-शूगार का बड़ा ही सुन्दर वर्णन इनमें होता है। 


सावन का महौना सचमुच हो बहुत सुहावना होता है। नीले आकाश 
में बादल घिरे रहते है। घटाये हाथियों के समूह के ममान क्षितिज पर से 
उमइती हुई चली आती हैँ। वायु के द्वारा वे एक ओर से दूसरी ओर उडाई 
जलती हे। वीच-बीच में वक-पक्ति की शोभा चित्त को मोहे छेती है। कभी- 
कमी घटा घहराती हू, विजली चमकती हैँ, रिमफ्रिम-रिमशिम दूंदे गिरने 
ढेगती है। वृक्ष, ता और पौधे घुछ जाते है। सवके पत्ते निखर आते हे। 
खेत और जगल सब हरियाली से भर जाते हैं। इस समय का दृश्य ऐसा 
सुटावना ठयता हैँ जिसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन हँँ। जिल छोगो ने 
किमी पहाड़ी प्रदेश में रहकर सावन का महीना विताया है वे इसके आनन्द 
का अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हू । पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा मे न तो 
कही कीचट दिखाई पडता हूँ और न किसी प्रकार की गन्दगी ही रहती है। 


परन्तु गाँवो का दृष्य कुछ दूसरा ही दिलाई पडता हैँ। इस समय नाले 
वहने लगते ह। नदियाँ उमड पड़ती हे और ताछाव भर जाते है। पृथ्वी 
पर तरह-तरह के नये जीव पैदा हो जाते हें। सब अपनी-अपनी थोलियाँ 
वोलने छुगते है । क्षोगुर की 'की' 'फ्री' और मेढक की टर्र' टर्र! की आवाज 
से दिशायें गूंज उठती है। पद्म कलोछ करने छगते हे। पक्षी कलर॒व करते 
हैं। कही मोर जगल में कलरव करता हुआ नाचने लगता है तो कही पपीहा 
पी पी की रठट छगाता है। पक्षियों के कलरव से जगल में ऐसा जान 
पठता हूँ मानो सोई हुई प्रकृति जाग पडी हो। 
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किसान अपने हरे-भरे सेत के किनारे अपने भविष्य की य्यताओं में 
मस्त दिसाई पहता है। ग्थाणा मैदान में अपनी गाय और मंस को चराता 
हुआ विरहा गाने में वेसुघ रहता है। पहार डोच्यो में उत्याओं को उनके 
नहर की ओर टिये जाते हुए और मर्मन्येदी गीत गाते हुए दिखाई पटते 
हे । 

इस प्रकार ने सावन फे महीने में प्रकृति सत्र ही दिलाई पड़ती हैं 
और मेघो के आगमन के साथ ट्वी साथ प्रकृति में एक विचित्र तरह सी मोद- 
कता पाई जाने लगती है। सभवत महायरवि तालिदास ने “भेघालोके 
भवति सुखिनोप्यन्यया वृत्तिचेत ” छिप्र वर उसी मादाता यो मस्तीपन 
की ओर नवेत (विया है। महावति सूरदास वो तो सारी प्रकृति हो हरी- 
हरी सूंक री ह--आप पहने ई-- 

५जित देखो तित स्याम मयी हे । 
स्थाम कुंज, वन, यमुना स्थासा; 
स्थाम स्थाम नव घटा छुई है ॥ 
जित देखो तित स्थाम मयी है । 

नावन के महीने में हर एक गाँव में, धाग में या तालाब के बिनारे भूले 
लगाये जाते हूं जिनमें गाँव के स्त्री-पुरुप फूला भूलते रहते है । इन भूलो को 
छूगाने के लिये बदी तैयारी की जाती है। सुन्दर रगीन रस्सी होती हैँ और 
काठ के तस्ते में उसे वाँचकर पेड की कसी झाव्रा से छटवा देते हे। इसी 
सुसज्जित भूले पर बैठकर नर-तारी आनन्द उठाते हे और सावन के गीत 
गाते जाते हे। कोई पुरुष भूले पर खडे होकर उसे फटका देकर जोर से 
चलाता रहता है इसे पेंग वढाता कहते हूं। इस प्रकार सावन में झूले का 
दृश्य वडा ही भानन्द-दायक होता हैं। 

सावन के मनभावन महीने में भोजपुर प्रान्त में भी कजली गाते का 
वहुत प्रचार है। मिर्जापुर जिले की कजली प्रसिद्ध हैं। वहाँ सावन के 
दिनो में कजली के दगल भी हुआ करते हूँ जिनमें दो पाियाँ वडी अदा के 
साथ कंजछी सुनाती हूँ। सचमुच ही यह दृष्य देखने योग्य होता है। जब 


कजली ४२३ 


गर्वेये अपने मधुर कण्ठ से “घिरी आई री वदरिया सावन कौ” गाने छमते 
हें तब वास्तव में समा बेंध जाता है। 

नीचे कजली के जो गीत दिये जाने है उनमे कही तो सावन के सुहावन 
महीने में कूछा भूलने का वर्णन किया हू तो कही इस आनन्दोत्सद पर प्रिय- 
तम के विरह के कारण दु ख की व्यजना की यई है। सखियो के साथ भूला 
मूलते में जो आनन्द मिलता है उसका बडा ही सुन्दर वर्णन हैँ परन्तु साथ 
ही पति के वियोग से उत्पन्न व्यथा का वर्णन भी कुछ कम मनोरम नही है। 
नीचे हम पाठकों के मतोरजन के लिये कुछ कजली दे रहे हे -- 


सन्दर्म--स्त्री के द्वारा पति से काम-क्रीड़ा की आना । 


( २२० ) 
सोने के थारी' में जेबना' परोसलों'; जेवना न जेबे'। 
राजावा लागत फूलन को तोसक, मुझको हवा खिला दो ना॥ !॥ 
हवा खिला दो, सहर घुमा दो; राजवा वेसरि' गीरे मधुबन में, 
मुझको हवा खिला दो ना ॥२॥ 
मकर गड़ वा, सुराही के पानी; पनियां न पीये। 
राजावा सूला लागे मधुवन में; मुझको मृल्ा झुल्ला दो ना ॥३॥ 
भुला झुज्ञा दो, सहर धुमा दो, राजावा बेसर गीरे मधुवन से, 
मुझको हवा खिल्ला दो ॥४॥ 
कोई स्त्री कह रही है कि मंने सोने की थाली में अपने पति को भोजन 
दिया था परन्तु उसने उसे नही खाया। ऐंपति! सेज पर फूल बिछ हं, 
मुझे टहलाने के लिये छे चलो॥ १॥ 
मुझे हवा खिलाओ और णहर मे घमाओं | ऐ पति! मेरी नाक का 
वेसर वृन्दावन (मंबवन) मे गिर गया हैं उसे ढूंढ लाओ॥ २॥ 
मुराही का पानी मेने तुमको पीने के लिये दिया हूँ परन्तु तुम उसे नहीं 
पीते हो। ऐ पति! मबुवन में भूछा लगा हुआ है। मुझे भूले पर 
हिल्ामो ॥३॥ 


थाली । भोजन | परोसा | खाता है। "नाक का गहना । पानी को। 
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मुर्क मूला भुला दो और शहर में घुमा दो और मुर्के हवा खिलाओ ॥४॥ 

सोने की थाली में भोजन देने की कल्पना वडी ही भव्य तथा सुन्दर है । 
स्त्री अपने पति के लिये किसी भी वस्तु को अनमोल नही समभती। यह्‌ 
उसके उत्कट प्रेम का परिणाम हें। 


सन्दर्म--साथ साथ काम-क्रीड़ा न करने के कारण 
स्त्री का पति को उलाहना 


( २२१ ) 

सोने के थाली में जेबना परोसलों; जेवना ना जेंवे । 

जेबना जेवें राधिका प्यारी; साथे गिरधारी ॥ 

घनन के पीढई रेसम के डोरी; कूलना ना भूले । 

भूलवा भूलें राधिका प्यारी; साथे गिरघारी ॥रा॥। 

फूलवा हजारी के सेजिया डसवल्नों, सेलिया ना सोवे । 

मूलवा मूल्लें राधिका प्यारो, साथे गिरधारी ॥३॥ 

सोने की थाली मे भोजन परोगा गया हे परन्तु पति भोजन नही करता 
हूँ। साघिकाजी कृष्ण के साथ भोजन कर रही हे॥ १॥ 

चन्दन का पीढा है और उसमें रेशम की डोर लगी हुई हूँ। उस भूले 
पर बैठकर राधिकाजी कृप्ण के साथ झूछा भूल रही हूँ॥ २॥ 

हजासी फूलो को चनकर सेज डसाया यया हैं। परल्तु कृप्णजी उत्त पर 
नही सोते है और राधिकाजी के साथ मरूला ऋूछते है॥॥३॥ 

सन्दर्भ--सावन के महीने में प्रोपितपतिका स्त्री की 


व्याकुज्षता का वणुत्त 
ु ( २२२ ) 
बादल बरसे विजुल्ली चमके, जियरा ललचे मोर सखिया। 
सईया घरे ना अइले पानी; वरसन लागेला मोर सखिया ॥१४ 
सब सखियन मिल घूम मचायो मोर सखिया। 
हम वैठी मनमारी' रग, महत्त में मोर सखिया ॥२॥ 
"चित्त को उदास क्यि हुए। 


कजल्ी ड्श्पू्‌ 


सावन का महीना है। वादलू वरस रहे है और विजली चमक रही है। 
पति अभी तक परदेश से लौटकर नही आया। उसके लिये मेरा हृदय तरस 
रहा है॥१॥ 

सावत में आनन्द के कारण सव सखियां मोर मचा रही हे और में 
अपने महल में पति-विहीन होने के कारण चित्त को ख़िन्न किये बेटी हूँ ॥२॥ 

सचमुच सावन में पति का वियोग असझ्य होता हैं। 


सन्दर्भ--ससुर की अपनी वधू के ऊपर कुद्ृष्टि 
( १२३ ) 
सासु के दाँत रे बतीसी;' बहू का वाँही गोदना' । 
समुर जेवना ना जेवेले; मोर नीहारें गोदना ॥१॥ 
जाहु हम जनीती ससुर, नीहरव तू गोद्ना । 
सझुर नाहीं रे गोदइतों; आपन वाहीं गोदना। 
सासु के दात में मिस्सी (काछा पाउडर) छूगा हुआ था और वषू के 
हाथ भें गोदना गोदा हुआ था। ससुर जब खाने के लिये घर आया तब 
उसकी दृष्टि वधू के गोदने के ऊपर गयी और उसे टकटकी लगाकर देखने 
छगा॥ १॥ 
वघू ने कहा कि यदि में जानती कि तुम मेरा गोदना देखोगे तो में अपने 
हाथ में गोदना विल्कुल नहीं गोदवाती॥२॥ 


सन्दर्भ--अर्पवयरका स्त्री को घर छोड़ पति का परदेश जाना 


( २२४ ) 
सोने के थाली में जेवना परोसलों। जेवना ना जेवे । 
हरि मोरा चलले बाँगाला ॥१॥ 
दूर्जी वेटबना' चोलिया सियवली', डिठिया' जनि त्रगाऊ। 
भोके लरिका रे गदेलवा'; हरि. छोड़ि गइले ना ॥२॥ 





मिस्सी। ' काली पक्की शरीर मे लिखी रेखा। देखता हूं । 
लड़का, बेटा। " सिलाया। "दृष्टि। “छोटा बच्चा। 


४२६ भोजपुरी लोक-गीत 


सोने की थाली में मेने मोजन परोसा था परन्तु मेरा पति विना भोजन 
क्ये ही बंगाल चला बया॥। १॥ा 
स्त्री दर्जी के लड़के से जपनी चोली सिल्‍ल्म रही है और उससे कहनी है 
कि तुम मेरे ऊपर दृष्टि न गडाओ। मेरा पति मुझे छोटी अवस्था में घर 
छोड कर आप परदेश चला गया हुँ ॥२॥ 
९ छक निकलने 
सनन्‍्दर्भ--सावन मास में वाहर न निकलने की 
पति की ग्राथेना स्त्री से 
( २२५ ) 
जनिया' मति खोलु खिरकियां। अइली सावन की बहार | 
सावन महिनवा में बडी रे घुधेढ़ी; लेई जइहें उड़ाई ॥ शा 
जनिया सति खोलु० 
पुढी, मिठाई अवरू कचोढ़ी, जनिया लेके अइवों ना । 
जानि मति खोलु खिरकिया, अइली सावत की बाहर ॥२॥ 
पत्ति अपने स्त्री से कह रहा हूं कि त्ावन मास का आनन्द अच आ गया 
हैं अत रिडिकी मत खोलो। सावन के महीने में वडी घम मचती है कोई 
तुम्हें लेकर चछा न जाब॥ १॥ 
में तुम्हारे लिये पृडी, मिठाई और कचौडी खाने के लिये लाउंगा बतः 
तुम खिडबी मत खोलो ॥ २ ॥| 


सन्दर्म--ग्रोषितपतिका स्त्री की सावन मास में 
व्याहइलता का वन 


सोने के थारी मे जेवना परोसल्षों; लैबनों ना जेवे हो। 
सखिया सामे भये वेरी' विसवे; सामी घरे ना अइलें हो ॥९॥ 





'स्ती। 'बिटकी। दून। 'भगा छे जावेगा! “बेला, समय! 
> ब्यनीत गया। 


कंजली ४२७ 


चोलु वोलु कागवा रे सुलछुन' बोलिया । 
घरि घेरि आयो रे बादारवा'; घाटा कारी कारी' ना ॥रा। 
वरसे बरसे रे वदरवा; विजुरी चमके ना | ' 
फाती काली रे अ्रधेरिया; हरि ना अइले ना ॥३॥ 
मोने की थाली में भोजन दिया था परन्तु पति ने उसे नही खाया तथा 
वह परदेश चला गया। ऐ सखि | आज शीघ्ष ही सर्यास्त हो गया परन्तु 
पति घर नहीं छौटा॥१॥ 
स्त्री कहती है कि ऐं कौआ |! तुम सुल्दर बोली (पति का आगमन- 
सूचक) बोलो। ऐ सखी ! अब काली-काली घटाये घिर आई॥२॥ 
वह सखी से कहती है कि बादल बरस रहे हु और विजुली चमक रही 
है। काली-काली अधेरी रात छाई हुई है परन्तु हाय | पति अभी तक नही 
आया॥ ३॥ 


सन्दभ--प्रोषितपतिका झ्री का विरह-वर्णन 
( २२७ ) 

घिरि आइलि रे वादरियाँ सावन की । टेक 
सावन की सन्भावन की; घिरि आइलि रेबादरिया सावन की ॥ १॥| 
रिसमिम रिमभिम घुनवा' बरसे । 
आजु अवधि पिया आदन की ॥२॥ 

घिरि आइत्ि रे बादरिया सावन की। 
वाद्र बरसे, बिजुल्ी तडपे । 
आवत मोहि डरावन की ॥३॥ 

घिरि आइल्ि रे घादरिया सावन की | 
केडकृड गरजे, पंडपड' बरसे । 
घीरज़ मोर सनसावन की ॥४॥ 

घिरि आइलि रे बादरिया सावन की ॥ 





सुलक्षण, सन्‍्दर। वादर। काली काली। वबादर। 'बूँद। 
“जोर से। 


४२८ भोजपुरी लोक-गीत 


भई अँधियारी, कुछ नाहि सूमे' । 
जिया मोर केंपावन की ।५॥ 
घिरि आइलि रे बादरिया सावन की ॥ 
अति निरमोह्दी पिय ना अइले | 
आसा अब ना आवन की ॥६॥ 
घिरि आइलि रे वादरिया सावन की ॥ 
प्रीतम आज विदेसे वहठल । 
पाती ना पायो मसनभावन की ॥ज। 
घिरि आइलि रे वादरिया सावन की | 
बन में आजु पपीहा बोले | 
पी, पी नाहि सुद्यावन की ॥८॥ 
घिरि आइलजि रे वाद्रिया सावन की [! 
दादुर दुरमुख' टर टर वोलत । 
साहस मोर भगावन्न की ॥९॥ 
घिरि आई रे वादरिया सावन की ॥ 
सखियाँ भूला शिलि मित्ति कत्ञत । 
मोर जियरा तरसावन' की ॥१०॥ 
घिरि आइलि रे वादरिया सावन की || 
सावन के बादल घिर आये। मन को सहावते लगने वाले घ्ादल घिर 
आये॥ १ ॥ 
बादल ग्मिक्रिम-रिमक्रिम करके वरसने छमे। आज हमारे प्रियतम 
के आने वा समय है (इसी सावन के महीने मे उन्होंने आन को कहा था) ॥णा। 
वादठ बरस रहे हू और बिजली कड-कट की आवाज जोसे ने कर रही 
है। ये बादल मुझे डराने के लिये चढे आ रहे हे॥३॥ 





दिखाई पड़ता है। हृदय निर्मोटी, निर्दगी। ' चिटठी। * पति। 
दुनुप, दुप्ट। 'तरसना, हवच्चाना। 


कजली ४२९ 


विजुली आवाज कर रही हूँ और वादल मूसलाघार वृष्टि कर रहे हे । 
ये मेरे धीरज को नष्ट कर रहे हे॥४॥ 

चारो तरफ अन्धेरा हो गया हूँ और कुछ दिखाई नही पडता। मेरा 
हृदय डर से और प्रियतम के त आने की आशका से काँप रहा है॥ ५॥ 

मेरा प्रियतम अत्यन्त निर्दयी हैँ क्योकि वह अब तक छौटकर नहीं 
जाया। अब उसके आने की बिल्कुल ही आशा नहीं है॥६॥ 

मेरा पति आज परदेश में बैठा हुआ है। उसने अभी तक अपनी कुशल 
का एक भी पत्र नहीं भेजा॥७॥ 

बन में आज पपीहा पी, पी बोल रहा है परन्तु उसका बोलना मुझे जरा 
भी अच्छा नहीं लगता है॥८॥ 

आज कठोर शब्द उच्चारण करने वाला मेढक 'टर टर्रा की आवाज 
रूगा रहा हैँ। इस कारण मेरा वचा हुआ साहस और भी नष्ट होता चला 
जा रहा है॥९॥ 

आज मेरी सखियाँ हिल-मिल करके भूले पर भूल रही हे तथा मेरे 

हंदय को वे तरसा रही है क्योकि पति-वियोग के कारण मेरा चित्त दुखी हे 
और में भूला भूलने में असमर्थ हूँ॥१०॥ 

इस गीत में विरह-विधुरा स्त्री का बडा सुन्दर वर्णन किया गया है। 
सचमृच सावन के सुहाने महीने में प्रियतम का वियोग असह्य होता हैं । 


१३ चेता या घाँटो 


पेसन्त का आगमन कितना मनोहर होता है। इस वात को दुहराने 
की आवश्यकता नहीं हैं। भीषण जाडा के अनन्तर ऋतु परिवतंन नितान्त 
हृदय हारी प्रतीत होता है। इस समय भोजपुरप्रदेश की देहात में चित्त 
बहुलाने के लिए जो गोत गाए जाते हैं वे चैता या घाटों के ताम से प्रसिद्ध 
है। इन गीतो के गाने का ढुग भी विलकुछ निराला होता है। इसके आरम्भ मे 
'रामा'और अन्त में “होरामा” अब्दो का प्रयोग किया जाता है। आरम्भ 
उन्चस्वर से किया जाता है, बीच में मेवरोह (उत्तराव) आता है और फिर 
अन्त में आरोह (चढ़ाव) आता है। स्वरों के इस आरोहावरोह ऋम से 
बने गायतों की संगीत माधुरी श्रोताओ के कानो में आनन्‍्दोल्‍्छास प्रकट 
ररती है और विरहिणियो के हु खित हृदय को प्रफुल्लिन बनाते में विज्ेष 
स्प मे सफ़ड होती हे। भोजपुरी गीतो में चैता अपनी मधघुरिमा तथा 
कोमछता में मानी नहीं रखता। इसके गाने में एक विशेष प्रकार की 
हेदयद्धावकता रहती हूँ जो श्रोताओं के चित्त को मुग्बकर देती है। चत 
मात में होने वाठे भोजपुरी मेठो मे जब कोई चैता गाने लगता मौर जब 

“आरे हमरी अटरिया हो गामा 
सुगना वोले हो।” 
का राग अछापने छगता हैं तव श्रोत्राओं की भीड लग जाती है। ये चैता 
के गीत अधिक्षित जनता के हृदय को स्पर्ण करने में जितने समर्थ होते है 
उतने बक्त्य गीत नहीं। इसीलिये ये गीत इतने सर्वप्रिय है । 
पन्दूभ--मुद्ध होकर सोपे हुए पति को जगाने के लिये 
भावज की अपनी ननद से प्रार्थना | 
( २२८ ) 
राम साँमहि के सूतल, फूटलि किरिनिया ॥ हो रामा ॥ 
तो नाईि जागेले हमरो वलमुआा। ॥ हो रामा ॥१॥ 
२८ 
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राम चुर-घीचीं मारलीं पइरिया-घींची मारतीं ॥हो रामा ॥ 
तवो नाहि जागेले सैर्याँ भागा ।हो रासा ॥२॥ 
राम गोड़ तोरा लागीला लहुरि ननदिया ॥ हो रामा | 
रच एक आपन भैया देहू ना लगाई ॥हो रामा एशा। 
राम कैसे के भोंजी मैया के जगाइवी।| हो राम || 
हमरो भैया निदिया के मातल ॥ हो रामा ॥४॥ 
राम तोरा लेखे ननदी तोर सैया निनिया के सातत्ञ ॥हो रामा ॥ 
भोरा लेखे चान सुरुज दूनो छपित भइले ॥ हो रामा ॥ 
राम चढले चैत घाँटों गावे ॥ हो रामा ॥ 
गाइ गाइ विरद्दिन सखि समुझावे ॥ हो रासा॥६॥ 
यह वियोग का गाना है। स्त्री और पुष्प के क्षणिक वियोग का कसा 
सुन्दर वर्णन किया गया हैं-- 
पति (शाम ) नघ्या को ही तो गया | इस समय सूर्य की किरणें 
निकल रही हे। लेक्नि इस समय तक मेरे प्रिय नोये हुए हें ॥१॥ 
खाट के चूर को निकाल कर मारती है और तेल के निकालने की 
परी से भी मारती है। तव भी मेरे पति जानते वहीं॥२॥ 
ए छोटी ननद में तुम्हारे पैरो पर गिरती हूँ। जरा जाकर अपने भाई 
को जगा दो ॥३॥ 
ननद कहती हैँ कि मेरा भाई अच्छी तरह सोया हुमा है। अत उसे 
में बसे जगा सकती हूँ॥श॥। 
स्त्री कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई नींद से मतवाला हो 
गया हैं। मेरे लिए त्रद्धमा और सूर्य दोनो छिप गये हें ॥५॥ 
चैत्र मास के चढने पर धाँटो गाया जाता हैं। गा-गाकर सस्ती विरहिन 
को समृझाती हे॥६॥ हु 
नोट--घाँदो--चैत्र मास में गाने योग्व गीत। इसे कोई “चंता” 
और कोई धाँटो कहकर पुवारते है। 


नेता या धॉँथो ४३५ 


सन्दर्भ --नवद और भावज का पानी भरने जाना और 
किसी कामुक का उनके सांथ व्यभियार करने का प्रयत्न 


( २२९ ) 


रामा ननदी भोजिया दुल्ु पनिद्यरिन ॥ हो रासा॥ 

मित्रि जुलि सागर पानि भरे चलती ॥हो रामा ॥१॥ 
रासा भरि धूठि पनिया घरित्षवो ना डूबे ॥ हो रामा ॥ 

कौन रसिकबे घरिल्न जुठिअवले ॥ हो राम्रा ॥२॥ 
रामा घरित्ञा भरि भरि अररा चढवल्ीीं ॥ हो रामा ॥ 

केहँ नाहि घरित्ता मोर अलगावे ॥ हो रामा ॥३॥ 
रामा धोडवा चढल आपने हन्सराज ॥ हो रामा ॥ 

रचि एक घरिल्ा मोर अलगांव ॥ हो रामा ॥थ४॥ 
रामा एक हाथ हन्सराज घरित्ञा अलगवले ॥ हो रामा ॥ 

दूजा रे हाथे आँवर धई वेलमावे ॥ हो रासा ॥५॥ 
रास छोड छोड़ हन्संराज मोर अँचरवा ॥ हो रामा ॥ 

मोरा घरे सासु लनदि बाडी दारन ॥ हो रामा ॥६॥ 
रामा जो तोर सुन्दरी, सासु ननदि घरवा दारुन ॥हो रामसा ॥ 

काहे ल्ञागि सागर पनिया के अइलू॥ हो रामरा ॥७॥ 
रामा देवरा भुखाइल आरे भैया पाहुन ॥ हो रासा ॥ 

ओहि ज्ञागि सागर पनिया के अइलीं॥ हो रामा ॥पा। 
रामा चढला चइतवा चईंत-घाँटो गाबे ॥हो रामा ॥ 

गाह गाइ विरहिन सस्ति समुभावे ॥ दो रामा ॥९॥ 


ननद और भौजाई अपने शिर पर जलकुम्भ रखकर एक साथ पानी 
लेने के लिए तालाब को जा रही है॥शा। 

घुटने भर त्तक पानी था। इसलिये घडे में पानी नही भर सकता था। 
वह कौन रसिक था जिसने मेरे घडे को जूठा कर दिया॥२॥ 


५ नरिपर लपन्ग) 
बज के रथ खा किललसन्ल ह 5९-४६ हुए ब गे हज हर पक गम ६.2 कर 
मन घृज नर "ज वतः वृत+ रस है. 24 कक प्रश्ड्द पडा दापा 
का ब्था ट्चिः ५ 
रजाई हह दिया एट3॥57 
क कि कक प् ह | 
शित उनमे “ए?ा॥2॥ 


_अफरयया--डपकफुत- लमफ, है 32+ ।क 
जा परदा उदावतदइदी 


है 
| 
# -4«६ 


दगए मुझरी सह स्थावाश्ा 


+- ब्रा १. के न रोल ०. है 

भव कं # च्क्ात्मंभ गेल हात। कश्कच शलाका 
ननद उठी ४+«दया 7॥६॥ 

जय क.. कुम्ममगक- जक्मफिसा 3 च्ज्  + बकरी कण कफ दे लय कन्प्आन्कीा चिकन क श्ज्ज्प्र रे [कु अष्क बा 

कं 4. 57 *+/€64॥ दाह हा ४७ ४३६ | | $॥ हऔैौ 4७ 
डिक ४०३ ६ दया ् मुन्रफक क-नक- डी | #0. 0 +#%रज न्यन्न्कमुक टर्ट.्‌ हम कआ ब्क एज के 
दर ११7 ४ । € 8९ |. 0 “ + थ आाध ई «व है 8 । शव 
पानी भरने थे शिए आई ॥ 5८ 

का पा 4७ $ 


कामुक कवर की उस पर कुद्दृष्ट 
( २३८ ) 
रामा छोटि पुदि ग्वालिनि मिर ता महुक्ियां' ॥ हो रामा ॥ 
चनि भइलि मश्ुरा नगर दुद्ठी पचत ॥ हो रामा ॥१!॥ 
रामा जा जहाँ ग्वालिनि घरेले महुस्यिा ॥ हो रामा ॥ 
तहाँ वहाँ कुँअआर तमुझा तनावे॥ हा रामा |-॥ 
रामा भागू होख अानू शेख राजा के सेअरवा । हो रामा।: 
परि जहहें दही के छिटिक््तरा ॥ हो रामा तह 
रामा वोरा लेखे न्वालिनि दही ऊँ छिटिज्वा ॥ हो रामा/ 
मोरा लेसे अगर चनन देव वरिसे॥ हो सना ॥2" 


गदर गलत ०० कनदरमदाहरपकन्‍दा-, पर आज 
म्दछा (दापिस्य: )  ऋाथछ | 


चेता या घाँदो ४३७ 


रामा चढ़ले च॒इतवा, चइत-घांटो गावे ॥ हो रामा।॥ 

गाई गाइ बिरहिन सखि समुझावे ॥ हो रामा ॥५॥ 

छोटी आयु की ग्वालित शिर पर मठका (दघि-पात्र) लेकर दि 
पेचने के लिए मथुरा नगर में जा रही है ॥१॥ 

जहाँ-ज्ाँ ग्वालिन अपना मटका रखती है तहाँ-तहाँ कुअर अपना 
तम्बू तानता हैँ॥२॥ 

एं राजा के कुअर ! आगे चलो, आगे चलो (मुझे रोको मत) नही 
दघि का छीटा तुम्हारे ऊपर पड जायेगा ॥३॥ 

कमर ने उत्तर दिया कि हे ग्वालिन | तेरे ही लिए दधि के छीटे है 
मेरे लिए तो जान पडता है कि देवता लोग अगर (अगुरु )और चन्दन 
वरसा रहे हूं ॥४॥ 

चत का महीना है। छोग धाँठों गा-्गाकर विरहिन को समझा 
रहे हैं ॥५॥ 

सन्दर्भ--मूँग को लेने बालो स्त्री के साथ खेत के 


रखवार का अनाचार चस॒त 
( १३१ ) 
रामा नदिया किनरवा मेंगिया वोअवर्त्वी ॥ हो रामा | 
सेह मुँगिया फरेले घवघवां ॥ हो रामा॥१॥ 
रामा एक फाँड' तुरत्षी दोसर फाँड़ तुरत्ीं ॥ हो रामा ॥ 
आइ गइले खेत रखबरवा' ॥ हो रामा ॥ रा 
रामा एक छडी मारले दोसर छुडी मारते ॥ हो रामा ॥ 
लूटि लेले हन्स परेउआं दूनों जोवना' ॥ हो रामा॥ 
रामा दास घुलाकी चैत घाँटो गावे ॥ हो रामा॥ 
गाई गाइ विरहिन सखि ससुमावे ॥हो रासा ॥४॥ 


पाज्छ। आचल, अचल | 'खेत की रखवाली करन वाला अर्यात्‌ 
मालिक | कबतर। 'स्तन। 


८३८ भाजपरी लॉड-गज 


में। मृग नी है विनार दाग | वाह मंद गृह शा दर पड * गे 
7 ॥78॥ 

है राम | रा आगर भर भंग 7 दाता ठी ही” लि डोर किर 
इसने शॉगर मे भी प्रा मोर शिया। तह हत्र सो वा मारिश था 
गया ॥२॥| 

आगर उसने एा छही मन्रफा ममाथा और विर इेगाी हरी भी 
चठाया और मेरे /मं और गदनर, दोगो री की हाद शिया॥आ३॥ 

बुलाकीदाप चैंत मास में घाटों था है और इस गीय का गानलावर 
सतिया विर्नि थो समझा रही *॥४॥ 


१९, बिरहा 


विरहा भोजपुरी गीतो में विभेय महत्वयृर्ण स्थान रखता है। बरसात 
के दिनो में तथा शादी आदि के शूभ अवसरो पर अहौर छोग विरहा गाकर 
भेपता तथा श्रोताओं का पर्याप्त मनोरजन करते हे । यह वड्ा ही उत्साह 
पेबंक होता है परन्तु वीर-रस के ससान अन्य रमो का भी समावेश इनसे 
दीख पड़ता है। इनमे अहीरो के जीवन --सादी रहन सहन, गौओो की 
चरवाही, उनके लिए तत्परता--की मधुर भाकी दिखाई पड़ती है। 
इनके विपय में विशेष जानने के लिए भूमिका में 'विरहा की बहार' 
देखिये । 
सन्दर्भ--कमल के पौधे की ईश्वर से आर्थना 
( २३२ ) 
पुरइन' विनवेज्ति' एकल राम के; 
दृहवा' में परतीं अकेलि । 
पतवा सूरि तूरि' जाला भोज-सरवा', 
फूल चढ़े तेकर महादेव । 

कमलिनी राम से प्रार्यता करती है कि मे तालाब में अकेली पड़ी हुई 
हैँ । राम ने उसकी प्रार्थना सुन छी। उसका पत्ता भोजेनालय में पवित्र 
समझ कर जाने रूगा और उसका फूल महादेव के सिर पर चढाया जाने 
लगा | 

नोट--पूरैन का पत्ता भोजन के लिये पत्तल के रूप में प्रयोग किया 
जाता है तथा वडा पवित्र माना जाता हैं । 





कमलिती। प्रार्थाा करती हैं । तालाव। तोड-तोड करके। 
“मोजनशाका (रसोई घर ।) 


४४२ भोजपुरी लोक-गीत 


सनन्‍्दरभ--सेमल के वत्त का अपनी निरुपयोगिता पर दु.ख 
प्रकट करना 


२३३ ) 
मने मने मखेला' फेड़ना' सेमरवाँ के; . * 
काहे फूलवा मोर लात | 
काहे फुलवा न चढ़े इसरीं देवतवा के; 
काहे मत्रिया ना गुहें' माल ॥ 
भेमल (शाल्मली) का बुल्त अपनी निरुपयोगिता पर हृदय में लिन्न 
होकर कह रहा है कि मेरा फूछ छाल क्यो हुआ! क्यों यह दुर्गा के मत्तक 
'पर नहीं चढ़ाया जाता और माछी इसका हार क्यो नहीं गूंवता ? 
नोट--सैमल का फूछ खूब छाल मनोमोहक तथा सुन्दर परन्तु 
गन्धघहीन होता हैँ। इसीलिय वह भड़कीली परन्तु वेकाम की चीजो का 
उपमान माना जाता है| 


सन्दम --देवी को पिलाने के लिये दूध लाने का अयत्न 
( २३४ ) 
हमरी देविया भुखइली रे भइ्दया। 
सगिली पियनवा' के दूध! 
वरवा' दृहों कि वरोहिया' रे यरवा'; 
मोरि गश्या गयल्ि वा घड़ी दूर॥ 
कोई भकक्‍त अपने मित्र से कह रहा है कि ऐ भाई ! मेरी ही वार देवी 
की भूख लगी हे और वह पीने के लिये दूध माँग रही है! ऐ मित्र | में वट 
चृक्त को दूटे या वरोह को | मेरी गाये वडी टूर चली गई हे अर्थात यदि गार्ये 
होती तो दूध मिल सकता था। वरोह दृहने से दूध थोडे निकल मकता है। 


दुख करता है। पंइ। 'सेमछ। ईश्वरी ( दुर्गा )। 'गूयता 
है। पीने के लिये। *वरगद का पेड। “वरोह अर्थात्‌ वरगद के पेड से 
लछूटकने वाली लम्बी जटायें। 'मित्र। 


बिरहा ४४३ 


सन्दभ --भक्त द्वारा सरस्वती को दूध देने की प्रार्थना 
( २३५ ) 
देविया देविया पुकारे देबी सारदाः 
देवी सरगे मेंडराइ। 
तोहरा के देवों देबी दूधवा के धारवा, 
सरग लेना' उतरि न आउ' श 
भक्त पुकार कर कह रहा है कि है देवी शारदे । आभो परल्तु 
देवी रुवग्ग में घूम रही हे। फिर भक्त कहता है कि है देवी! में तुम्हें दूध 
की धारा दंगा, तुम स्वर्ग से उतर आाबों। 
सन्दम --आम-देवता की पुकार 
( २३६ ) 
डिहवा, डिहवा पुकारे डिहवरवा' । 
डीद सुतले हा निरभेद' ॥ 
तोहरा गरभ“ चढि अइलीं रे डिहवा । 
पहिल बोलिया न राखे मोर || 
ग्राम का देवता पुकार कर कह रहा ह--शाव-गाव। परन्तु याव अचेत 
सो रहा है। इस पर देवता कह रहे हे कि तुम्हारे अभिमान पर ही तो में 
यहाँ आया, तुम मेरी पहली ही वोली का जवाब नही दे रहे हो। 
पन्‍्दर्भ--कऋष्ण का गोपी-प्रेम-चरणन 
२३७ ) 
बने बने गश्या चरावेले कन्हश्या । 
घरे घरे जोरेले' पिरीति॥ 
अनका मउगि' के सानि" मारि अइले। 
आखिरो त जाति अहीर ॥ 


'स्वर्गं। चक्कर काटना। में। आओ। "गाब। प्राम के देवता 
अचेत। गर्व। 'स्त्री। “इसारा। 
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कृष्ण जी वव-वन में जाकर गौ चराया करते हे और प्रत्येक घर ने 
प्रेम जोटा करते है। दूसरे की स्त्री के ऊपर इगारा करते है। ठीक ही 
है वे तो जाति के अहीर ही हैं। 


पन्दर्म --कलि में धर्म की विपरीतता का वर्णन 
( ररे८ ) 
सुअरिया गगा जुठारलि, ए शामा। 
भगत भले चमार ॥ 
रामजी का हथवा का तुलसी के मत़वा। 
कत्ृऊ जपेत्ञा फलवार ॥ 
कलियुग में क्या क्या होता है । इसका वर्णन किया गया है। बगराजी 
के जलू को सूजर जूठा कर देती हैँ। चमार(बूद्र जाति) ईव्वर के भक्त 
होते हे। कलवार हाथ में तुलसी की माला लेकर राम राम जप रहा है । 


पन्‍्दर्म-स्त्री के गोदना गोदाने का वर्णन 


( २३९ ) 
गोरि गोरि बँहियां गोर गोदना भोदावेले । 
सुशया साले अल्हर' करेज । 
झइसन गोंदना गोदू ग्रोदनरिया । 
जइसे चेनरी रंगेत्ा रॉगरेज ॥ 
गोरी (सुन्दरी) अपने गोरे-गोरे हाथो परगोदना गोदा रही हैं। 
सुई उसके सुकुमार हृदय को छेद रही है। इतने कण्ट होने पर भी वह 
गोदना गोदने वाली से कह रही है कि ऐसा गोदना गोदो जैसे र॒गरेज चुनरी 
रगता है। इसी विषय में पद्माकर की यह सुन्दर सवैया अत्यन्त प्रनिद्ध 
है जिसमे राधा गोदने वाली से अपने गरीर के भिन्न-भिन्न अयो पर कृप्ण 
के भिन्न भिन्न रूप को गोद देने की प्रार्यना कर रही हे! 








'सुकुमार। 


व्रिह्त 'डी४ॉघ 


दे लिख वाहन में त्रजचन्दरु गोल कपोलन कुंज विहारी। 
त्यों प्माकर याही हिये, दर गो से गोविन्द गरे गिरधारी ॥ 
या विध से नख से सिखलों लिख नाम अनन्त भवैभव प्यारी । 
साँवरे की रग गोद दे गांत अरी गुदनान की गोदनहारी || 
(५ हक | 
सन्द्भ--कामुक के द्वारा चोय्यरति वर्णन 
(7240. ॥ 
पिसना के परिकत' मुसरिया तुसरिया। 
दुधवा के परिकल्न विज्ञारि ॥ 
आपन आपन जोवना सम्दारिहें वेटिउुआ। 
रदरि में लागत बहुंढ़ार'। 
चहे वगैरह आटा खाने के आदी होते हं । बिल्ली दूध पीने की आदी 
होती है। ऐ लडकियों अपने-अपने जोवन को होशियारी से रक्‍्खो) 
भरहर के 'ेंत में भेडिया छिपा हुआ हैं। 
सन्दर्भ--स्त्री के योवन का वर्णन 
२४१ ) 
अमवा के लागेले टिकोरवा, रे संगिया ! कि 
गुल्लरि फरेले हड़-फोर ॥ 
ग़ोरिया का उठले हो छाती के जोबनचा । 
पिया फे खेलवता रे होई॥ 
हे मित्र |! आम में छोटे -छोटे फल रूगते है। प्रत्येक पेड मे गूछर 
फूलता हैं। गोरी के वक्षस्थल पर यौवन उठ रहा है। वह भियतम का 
बेलवना होता है। 
ए 
पन्दर्भ--युवती स्त्री के ऊपर किसी कामी की कुद्दष्टि 
ह ( *एर ) 
वगसर से गोरिया अकसर चलती | 
भरि माँग मोतिया शुद्दाई ॥ 


'अभ्यस्त। भेडिया।! 


४४६ भोजपुरी लोक-गीत 


कपना चेल्षिकवा के नजरी परल्ी, 
मोरि मोतिया गिरेले भहराई॥ 


माँग भर मोती गृहाकर स्त्री (गोरी) वगसर से अकेले जा रही है। 


कस रसिक को नजर उस पर पड गई कि घवडाहूट में मेरे मोती दृट-दृढ 
क्र जमीन पर गिरने छगे। 


छः 
सन्‍्दय --झुलठा का अन्य पति से प्रेम-वणन 
( २४३ ) 
बहे पुरुषइया अइली जम्हुअइया'। 
ठाढि देदिया रे साहियाए। 
कपना चेल्िकवा' के नजरी परली। 
मोरा घरवा बनवा एको न सोहाए। 
पुरवया हवा वह रही है और जम्हाई आ रही है। मेरा भरीर आल्त्य 
युक्त हैं। न जाने किस रसिक की नजर मेरे ऊपर पढ़ गई हूँ कि मुझे ने 
घर न बत कोई भी युहावना नहीं रूगता। 


५ 
संत्दभ --पृत्र न होने से युवती स्त्री का दुख करना 
( २४८ ) 
कछुई विञआईजि हा कछुआ, ए रामा। 
गगाजी विश्वदति हा रत। 
दोटि छोटि वेटिया तेँ वेटवा विआआइलि हा । 
वज्रि परीना एहि पेट | 
कंदुई कछुआ को पंदा कस्ती हैं! गया जी रेन को पैदा करती है। 
छोटी छटकिया पुत्रों को पैदा ऋरती है | हमारी कोस पर बज्य पढे वयोति 
इसमे कोई भी लड़का नहीं पैदा हुआ। 





'जम्हाई। 'रमिद। 


बिरहा ४४७ 


सन्दभ --काम्ुक पठि से युवती स्त्री की प्रशंसा 
( २४४ ) 
बड सिक ल्ञागेले गहया के गएरिया। 
जो त भेंइयाँ परती होए॥ 
वड लिक ल्ागले मेहरी के गोदवा। 
जब ले लरिकवा नाँ होए॥ 
गाय की चरवाही वडी ही अच्छी लगती है जब कि चरागाह बहुत ही 
उम्बा होता है। स्त्री की गोद वहुत हीं सुन्दर लगती हूँ जब तक पुत्र उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात वह युवती वती रहती है। 'प्रसवान्त हि यौवनम' के 
सिद्धान्तत पर यह उक्ति अवलम्बित हूँ। 
पन्दर्भ--धन गविता स्त्री की वक्ति 
( २४६ ) 
बहइठति साजेले बटलीहिया गोरिया। 
तूरेले गेड अबा' पर तान॥ 
जेतिनाँ फे सइयाँ हमार करले नोकरिया। 
हम भोतिनाँ के कचरीत्ञा पान ॥ 
गोरी (स्त्री) बेंठी हुई है और वटलोही (भोजन-पात्र) साफ कर 
रही है और गेड आ वजाकर गा रही हूँ कि जितना उसका पति नौकरी 
करके रूपया कमाता है, उतना वह पान खाते में हो खर्च कर देती हू। 


सन्दर्भ--स्त्री का पूर्वानुराग वर्णन 


( २४७ ) 
पिया पिया कहते पीआरि भइलि देहिया। 
लोगवा कहेला. पिंड-रोग॥ 
गेंडआ के लोगवा मरभिश्रो न जानेले। 
भले गवनवाँ ना मोर ॥ 





विडा जलपात्न । 


४डें८ भोजपुरी लोक-गीत 


७ व. बिकनी. 


पिय का नाम लेते-लेते हमारा शरीर पीछा पड गया हैँ। पडोसी 
कहते हू यह पियरी का रोग हो गया है। परन्तु गाव के लोग इस मर्म को 
नहीं जानते कि गवना ने होने के कारण ही ऐसी मेरी दशा हे। 


(ु धु 
उन्‍्दर्भ--गृहहीन अहीर की दुदंशा का वणन 
( २४८ ) 
गेया छूटलि गएरिया गएरिया। 
गड्ग़ा जी के छुटलें नहान॥ 
पकड़ी वर के छुटले उठका बइठका | 
तीनों न छोडवले भगवान्‌ ॥ 
गृहहीन अहीर अपनी दुर्दशापर रो रहा है कि गायो की रखवाली 
अब मेरी छूट गई । गगास्नाव भी छूट गया और पकडी के पेड के नीचे 


की वातचीत (उठना बेठना) छूट गया। भगवान ने इन तीनो चीजों को 
मुझसे छीन लिया है। 


सन्दभ--रमते योगी की पवित्रता का व्यंग्य से वर्णन 
( रेशें£ ) 
गड्जा जीं हँदीं मर खोकी' ए रामा। 
कॉँचे पकले सर खाई ॥ 
गद्गाजी के हृवी ना निर्मल जलवा । 
राति दिववा वहि जाई।॥ 
गया मरे हुए शरीर को लाती है मौर कच्चे पक्के मास को खाती है। 
ती भी गया जी का जद निर्मल रहता है क्योकि वह दिन राक्त वहा करता 
है! इस विरहे मे घर छोड कर इधर-उबर घृमने वाले साथ सत के जीवन 
को निर्मक् टोने का कारण अच्छे टय से बताया यया है। 


'मरे को खाने वाली। 


बिरहा ४४१ 


सन्दर्म--पति का स्त्री को घोड़े पर ले ज्ञाना 
( २५० ) 
हथवा में डारले वरेडआ' रम-रेखवा; 
गरवा में डारले रुदराह्न' । 
संत्की पगरिया वान्दि के यरवा; 
जानी के उद्रले बा जात ॥ 
रामरेखा अपने हाथों पर कडा (वरेखी) पहने हुए है और गले में 
रेद्राक्ष की माला हूँ। प्रियतम अपने माथे पर लाल पगडी बाँधकर अपनी 
ध्यारी को उडाए लिए जा रहा हूँ। 


सन्दर्भ--अहीर के वालक का व्णन 
( २५१ ) 
घुरिया लगावे ध्वरियाहावा कहाले; 
गिरही मारेले फरिवाह। 
उल्नटा दोकछवा मारे अद्िरा बत्ञकवा। 
जिनकर बद्टुरी नँवेले करिहाँव' ॥ 
यह बहीर के लडके का वर्णन है । धर लगाने पर वहू ध्रिभाह कहलाता 
हैँ। गिरह मारने पर वह 'फरिवाह कहलाता है । अहीर का वालक जब 
सेंगोटा कस कर पीछे नवता है तब उसकी कमर झुक जाती हूँ। 


संदर्भ--युवती स्त्री के स्तनों को देखकर किसी 
कॉशुक की उक्ति 
( २५२ ) 
गोरि के छतिया पर उठेल्ा जोघनवा; 
हंसेला सहरिया के लोग ॥ 


लेबू गोरि दमवा देवू हो जोबनवा; 
तोरा स जतनवा स होई ॥ 





'वरेखी (हाथका कछा)। रुद्राक्ष। 'कमर। ” 
५ 


४५० भोजपुरी लोक-गीत 


गोरी स्त्री के वक्षस्थल पर यौवन का उदय होता हैँ। शहर के रहने 
वाछे छोग उस पर हँसते हेँ। हे गोरी दाम के छो और अपना यौवन मुझे 
दे दो क्योंकि तुमसे उसके लिए यत्न नहीं हो सकता। 


सन्दर्भ--दूर विवाह करने के कारण वेटी का पिता को 


उपालम्भ 
( २५३ ) 
सबके बियहले बाबा एडवा' से गोएडवा, 
से हमके वियहले वड़ी दूर । 
चलत चलत मोर पहयां पिरले', 
से लहँगा में लागि गइले धूर। 
इसका अर्थ स्पष्ट हैं। दूर विवाह करने के कारण बेटी का अपने 
पिता को उलाहना देना उचित ही है! 








नजदीक | पास। दर्द करता। 


१४, भजन 


स्नियाँ केवल शगार और करुण रस के ही गीत नही ग्राती वल्कि 
प्मय-नमय पर भक्ति से बोत-प्रोत भजन भी गाया करती हैँ। जहाँ उतका 
हंदवे शगार तथा करण रसो से रूवालूव भरा रहता हूँ वहाँ उसमें भवित 
को भी कुछ कम मात्रा नहीं रहती । धर के ऋमटों से जब उन्हें अवकाश 
मिलता हूँ तब वे भगवान्‌ की स्तुति मे दो चार भजन बडे प्रेम से गाती है । 
ये भजन या तो रात को सोने के पहले गाये जाते हूं अथवा प्रात'कालछ। 
जब स्म्रियाँ तीर्थ-यात्रा को अथवा गगा नहाने रेल या वेलगाडी में वैठकर 
जाती हैं तब प्राय वे मजन ही गाया करती हे । उनके कलकठ से इने 
भजनो को सुनकर भक्ति का जैसा उद्रेक मतृप्य के मन में होता हैँ उसका 
चर्णन करना अन्यन्त कठिन हूँ । 

ये भजन भवित में ओत प्रोत होते हे जिनमें भगवान की स्तुति रहती 
हैं। कही पर इन भजनो में किसी ती्-यात्रा मे चलने का वर्णन है तो कही 
राधिका और क्वप्ण का मिल्नन। कही पर भगवान्‌ के नाम-ल्मरण करने 
का उपदेश हैँ तो कही पर पापी सन को भगवान्‌ का भजन न करने के 
लिये कोसा गया है। उदाहरण के लिये एक भजन ही पर्याप्त है -- 


ऐ सनवा पापी भजन कब करवे। 
लिनगी वितानी भज़न कब करवे 0 


है. श ५4 व 


राम नाम मुख बोलु ऐ भाई । 
छोड अब जग चतुराई।॥ 


इस प्रकार से ये भजन वडे ही सुन्दर तथा भवित का उद्देक करने वाले 
हैं। इनको जितनाही पढा जाय उतना ही आनन्द आता है। 


ड्ण्ड भोजपुरी लोक-गीत 


ब् ह् ( 
उन्दभ--राम के बन जाते समय सीता का विलाप-र्णन 
( २५४ ] 
उंमुक्कि ठुमुकि जानकी नाचसु, दसरथ जी आँगनर्वाँ । 
राम हमारे तपोचन चलले, कइसे के रहो भवनवाँ ॥१॥ 
भारेकेफरा पर करवों सोरहो सिंगारवा, केकरा पर पह्रिविराहनवाँ। 


राम हमारे तपोचन चत्ले० .... .. . ॥गा 
रामे पर पहिरवि सोरहो सिंगरवा, रामे पर पहिरवि गदहनवाँ! 
राम हमारे तपीवन चलले*« ॥+ 


दुमक दुमर वर द्रव के धर में व्याकूल होवर इधर उधर घूमती 
ढुंए जानकी जी कह रही हे कि हमारे राम अब बैकेई की आजा का पालन 
करने के लिये वन को जाने वाड़े हैं। अब में घर में कँसे रह सकती हैं ॥१॥ 
अब में किसके उपर श्ंगार करगी तथा किसकी प्रसन्नता के लिये 
गहना पहनूयी क्योंकि रामचन्द्र धन को जा रहें हे ॥२॥ 
में राम के लिये ही श्रगार क्गी और राम के लिये ही आभूषण 
पहिन्‌गी। मेरे राम अब जगल को जा रहे हे अर में कैसे घर पर रहेगी॥३॥ 
सन्‍्दर्म--गोपी-ऋृष्ण वर्तालाप 
६६५8३.) 
ए पार गोलाघाट ओह" पार मठिया, 
बीच वहेले बानारावति' नदिया' ॥१॥ 
बिसरत नाहीं विह्ारी जी के मठिया। 
आरे रादर मटह॒ुऊझा' अपन सिरे घरिलें, 
झापाना वारवा" के बीठा' बनाइलें॥शा 
भारे राटर पटुपा अपन सिरे धरयी, 
धापन अंपरा रखा $ झोट्राउटि ॥8/। 





भजन ४५५ 


राररा सांगवा' सास बँसिया बजाइबों 
अरु दृहि बेचे चल्ञबि हो मथुरा चगरिया ॥४॥ 
बिश्लरत नाद्दी बिहारी जी के मठिया। 

कोई गोपी कृष्ण जी से कह रही हूँ कि इस पार तो गोलाघाट है और 
उस पर रहने के लिय्रे एक फोपडी वनी हुई है। बीच में चन्द्रावती नदी बह 
रही है। हे कृष्ण तुम्हारी कोपडी मुझे विस्मरण नहीं होती है ॥१॥ 

ऐ कृष्ण अपने वालों का बीठा वनाकर मे तुम्हारे घडे को अपने सिर 
पर रखकर ले चहलूँगी ॥२॥ 

तुम्हारा वस्त्र अपने सिर पर रखखूँगी और अपना अँचरा तुम्हें 
ओढाऊँगी ॥३॥ 

हे कृष्ण तुम्हारे साथ मं वशी वजाऊँगी तथा तुम्हारे साथ ही मथुरा 
को दधि बेचने चलूगी॥४॥ 

कृष्ण के प्रति इस गोपी का प्रेम जो स्वाभाविक और निस्वार्थ हूँ 
देखते ही बनता है । 


सन्दर्भ--माता-पिता के बिना घर की और सास, ससुर के 


बिना ससुराल की निःसारता का वर्णन 
( २६ ) 
यभाप, भइया जहाँ साता नाहीं, 
तबन सइहरवा तियागे के परी॥४१॥| 
आपाना मानवा के धीरज॑धरे के परी । 
सासु, ससुर, जहाँ सामीजी नाहीं, 
तबन ससुरवा तियागे के परी ॥श। आपन्ना० 
तोसक तकिया जाहाँ गलइचा डासी; 
अब बनवा में खरह डासावे के परी ॥३॥ आपना० 
टिकरी, जलेबी जहाँ बरफी बनी, 
अब बनवा मे बनफत खाये के परी ॥0॥ आपना० 





'साथ। कृष्ण । 


४५६ भोजपुरी लोक-गीत 


जहाँ पर माता, पिता तथा भाई ने हो उस मायके को छोड़ना पडता 
है तथा अपने मनमे धीरज रखना पछत्ा हैँ ॥१॥ 

जहाँ त्तान,ससुर और पति न हो ऐसी ससुराल भी छोडनी पइती हैँ॥ र।। 

जहाँ पर सुल्द के दिनो में तोत्तस, तक्या और वाढीन बिछे रहते 
थे वही अब दुदित आने पर जग में क्ोपटी लगानी पड़ती है ॥३॥ 

जहाँ पहिले टिकरी, जलेदी तथा वरफी (मिप्ठान्ष) खाने को मिलती 
थी वहाँ लब जग में कन्दमूछ फट चाना पटता हैं॥४८॥ 

समय के परिवर्तन का कितना विपम परिणाम इस गीत में दिलाया 
गया है। 


सन्दर्भ--गशुरु के उपदेश से प्रवुद्ध शिष्य के हृदय में पुएय 
कर्म न करने से पच्चात्ताप का वर्णन 


( ६४४५. 
सूतल' रहलो ओसाराचा' हो; गुरुजी दीहले' जागाई । 
गवना के दिन नियरा' गइले' हो, मन गइले घचराई ॥१॥ 
भुरुजी गुरुजी पुकरली हो, गुरुती सरन' तोहार । 
रचे एक दीहितीं हुकुमवा हो, घअरल' कर आइतीं दान ॥र॥। 
आरे पानवटा' भरत गाइना छोडि अइलों, कुछु ना कइलों दान। 
रचे' एक दीहितीं हुकुमवा हो, घऊरल करि अइतीं दान ॥५। 
कोठिला' भरल्ल बाटे चउरा' हो, गुरुजी कि अइतीं दान । 
चाकस भरल्ष वाटे कपडा हो, गुरुजी करि अइतीं दान ॥४॥ 
संग ही सखिया उतर गइलीं पार, हम वेतरनी में ठाह" । 
रचे एक दीहितीं हुकुमवा हो, गुरुजी करि अइती दान ॥श॥ 


कोई स्त्री कह रही हे कि में अपने उरमदे मे सोई हुई थी। इतने में 


सोबी हुई । चरामदा। 'नज़दीक जा गया। शिरण। "दौड़ करके 
'गहना रखने का वादस। थोही देर के लिये। “अन्न रखने का स्थान | 
चाचल। “खडा। 
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मेरे गुर आये और उन्होने मुझे जगा दिया अर्थात्‌ सद्गुरु के उपदेश से भेरी 
भोह निद्रा भग हो गई। गवना का दिन नजदीक आ गया है अर्थात्‌ परम 
प्रियतम परमात्मा के पास जाते का समय करीब हैं इस वात को सोचकर 
मैरा मन धवरा गया। क्योकि अभी तक में सासारिक मोह माया में फेसी 
थी और मेने रुछ भी प्रण्य कार्य नही किये थे ॥१॥ 

में उठी ओर गुरु जी 'गुरु जी' पकारने छगी तथा कहा कि ऐ गुरु जी में 
भापकी गरण मे हूँ । अर्थात्‌ हे परमेश्वर में आपके अरण मे हूँ, मुझे अपनाइये 
यदि आप थोडी देर के लिये आज्ञा दे तो में दौडकर कुछ दान पुण्य कर 
छेती ॥२॥ 

मेने पनवट्टे में अपना सारा गहना छोड दिया हूँ। से कुछ मी दान 
उप्य नही किया हेँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो दान कर आऊँ॥३॥ 

है गुरु जी मेरे कोठिला में चावल तथा वाक्‍्स में कपड़ा भरा पडा 
हैं। मुझ्के दान कर लेने दीजिये॥४॥ 

हमारे सग की सारी सखियाँ इस भवसागर से पार उत्तर गई परूतु 
में दान-पुण्य न करने के कारण अभी तक वैतरणी में खडी हें (अर्थात्‌ अभी 
पक पार नहीं जा सकी) । हैं गुरु जी यदि आप आजा दें तो में दान कर 
लेती ॥५॥ 

इस गीत में हमें सच्चे रहस्यवाद की एक मनोहर भाँकी मिलती हूं । 
परमेश्वर को पति के रूप में देखना तथा इस ससार से अन्तिम प्रयाण को 
परम प्रियतम परमेण्वर से मिलने के लिये गवने का रूपक देना सच्चे रहस्य- 
वादियो की प्राचीन परम्परा रही है। सद्गृरु के उपदेश से ही सच्ची जागृत्ति 
होती हे इसे भी रहस्यवादी मानते हे । हिन्दी के प्राचीन कवियों में--विशेष 
कर जायसी और कंवीर में इस प्रकार का वर्णन अधिक पाया जाता है । 

सन्दर्स--मनुष्य जीवन की नश्वरता का वर्णन 
र५८ ) 

का देखि, मन भइले हो दिवाना का देखि के । टेक पद्‌ 


भानुख देह देखि जनि भूल, एक दिन माटी होई जाना ॥१॥ 
का देखि के० 
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आरे ई देहिया कागद' की पुडिया; बून' पडत मिहिलाना' ॥था 
का देखि के० 
एहि देहिया के सत्ति साल धोवत्ों, चोचा 'वनन लगाई। 
ओहि देहिया पर कांगा भिनके, देखत लोग घिनाई' ॥३॥ 
का देखि के० 

ऐ मन तुम किस वस्तु को देखकर आज मतवाले बने हुए ही। मनृप्य 
के शरीर को देखकर उसकी क्षण-भगुरता को तनिक देर के लिये भी मत 
भूलो क्योंकि यह एक दिन मिट्टी में मिल्ल जायेगा।॥१॥ 

यह शरीर कागज की पुडिया की तरह कोमल तथा क्षण-भंगुर 
हैं। पानी की वृद पडते ही यह नप्ट हो जायेगा, इसी प्रकार से हमारा धरीर 
भी मृत्यु के तनिक भेंकोरे से नप्ट हो जाने वाल्म है ॥३॥। 

इस शरीर को चन्दन आदि सुगन्धित द्वव्यों को लगा कर रोज मल- 
मल कर हम धोते हूं परन्तु मृत्यु के वाद उसी घरीर के ऊपर कौए बैठकर 
चोच चलाते हूं जिसे देखकर सब लोग घुणा करते हे । इसलिये हे मन तू 
घमण्ड न कर ॥३॥ 

इस गीत में कितना माभिक उपदेश भरा पडा है। 

सन्‍्दम--राम के वन-गमन के अवसर पर माता 

सीता का विल्ाप 
( २५९ ) 

भरे पिता वचन प्रभु मान लियो जी, जाइ रथ बडे । 
माता कोसीला' वियाकुत्न' मइल्ी, दसरथ प्रान तियागे ॥ १॥ 
एहि तन से कव ह्मइब ए रघुवर काताना दिनन पर आरे। 
माता हमारे प्रान तियागे', पिता सरन को तयार। 
छोग धावेल्ा नगर अजोघा, वियाकुज्ञ भइल सध ठाद ॥श। 


कागज! बूँद। तप्ट हो जाना। घृणा करना। "कौशित्या 
व्याकुल। छोड़ देना। 
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इस गीत का बर्थ स्पप्ट है । 


मन्दभ--गंगा स्नान करने से पुण्यआप्ति का वर्णन 
( २६० ) 
भीक्षहु सखिया रे मीलहु सलेहरी; 
आरे सुनु सखिया चल देखे गांगाजी के लहरिया ॥१॥ 
देस देस से जञात्री अइहें, राजा अइहें नयपत्रिया, 
आरे सुन सखिया चल देखे गागाज्ञी के दरिया ॥२॥ 
भांगा नह॑इला से पाप कदीत होइहे, निर्मल होइहें देहिया, 
भरे सुन सखिया चल देखे' गागाजी के लहरिया॥३२॥ 
ए सखियों! आज आमो हम सब छोग मिल करके गयाजी की लहर 
को देखने चल ॥१॥ 
॒ वहाँ पर देग-देश के गात्री आयेगे और नैपाल देश का राजा भी 
आयेगा ॥२॥ 
गाजी में स्नान करने से पाप कट जावेगा तथा झरीर निर्मल हो 
जावेगा अतएवं हे सखि । चलो गगा स्नान आज कर भावें ॥३॥ 
इस गीत में गगा के भेद के अवसर पर नेपाल के राजा का सम्मिलित 
होना 'अखण्ड हिन्दुस्तान का द्योतक है। 
सन्दर्म--राम के बन से लौटकर अयोध्या आने पर 


फोशिल्या की प्रसन्नता तथा भरत आदि से राम की मेंट 


! ( २६१ ) 
जब आवन सुने कोसीला माता दूध से आँगन लिपाई; 
सोने के क्लसा धराइचि अवध में सोर भयो 
गीरिहि' आवत लछुमन रास अवध में सोर भयो॥१॥ 
पहलि भेट भरत सब भाई तव कोसिल माह; 
तेकरा पीछे सन्तन' सब नीहुरि' के हिरदय' लगाई ॥२॥ 





घूह। सन्त लोग। 'कुंक करके। 'हृदय | 
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देखन को नारो घर से निकलीं हवथ कचन की थारी, 
मुठी मुठी हीरा छुटाओ, राम लछुुमन वलिहारी ॥ ३॥ 

रामचन्र तथा लक्ष्मण बन से अयोध्या को लौट रहे है उसी समय 
का यह वर्णन है । जब कौथिल्या ने सुना कि राम, लक्ष्मण अयोव्या को 
आ रहे हूं तब वह गोवर के बदले दूध से ही आगन को लिपाने लगी तथा 
उस आगन में सोने का घडा राम के स्वागत के ल्ए रखने ल्गी। रामचन्द्र 
और ल्थ्मण घर आ रहे हूँ इस समाचार के कारण सारो थयोध्या में 
हल्ला मच्र गया॥१॥ 

राम ने पहिले अपने प्रिय भ्राता भरत से भेट की। फिर अपनी माता 
काथिल्या से मिले। उसके दाद अयोध्या के सब सज्जनों से मिले और 
उन्हें कुककर हृदय से लगाया॥श। 

रामचन्दजी के दर्शन के ल्थि पुरजन की स्त्रियाँ अपने हाथो में सोने 
की थाली लेकर घर में निकल पडी। राम के आने की खुझी में उन्होंने 
मृदटठी भर-भर के हीरा, जवाहिरात लठाया तथा अपना भाग्य सराहा ॥२॥ 

इस गीत में कौथित्या का पुतमेम उमड़ा पड़ता है। दूध से आगन 
लिपाने में कितना भाव भरा पडा है । अवोध्या की स्पियों की राम-दर्शन 
एालमा भी अद्वितीय है। उनके आने की सभी में हीरा लटाना स्त्रियों के गा 
प्रेम को डके की चोट से बता रहा 9 माताओं को छोडक्र राम वा 
भरत न पहिले भेद करना उनके प्रगाद भान-प्रेम का परिचय दे रहा हूं । 
सल्दभं--राधा का कृष्ण के पास उद्धव द्वारा सन्देशा भेजना 

२-२ 

राधे जी चललीं साम' मित्ञन को, बीच में जमुना धार, 
धिनु रे कन्हइया नइया उगमग करे, कइसे के उतरवि पार शा 
अब त कन्हइ्या गीरिहि छारडि देले, लेले दो मथुरा में बास, 
हमरो मुरति' बिसरा देले हो, लिहले मथुरा में वास ॥+॥। 
छुग सत्र अपना साथ ले गढले हो, दुस्न दे गडले गात; 
दुसह विरह मोके दे गइले हो, तलफे' दिन रात ॥३॥ 

पफाण । स्मतरि। 'कप्ठ पाना। 
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ऊधो जी इमरो सन्ेसिया' हो, तू त मथुरा मे जाई; 
हरि से कहिह समुझाइके हो, कवन चूकिया' हमार ॥४., 
उधो जी हमरो सेक्षिया हो, तू त गोकुल् में जाई; 
धनिया' से ऋष्विह समुझाइके हो, कवनो चूकि ना तोहार ॥५॥ 
धिरिजा' धरहु मोरे राघाजी हो, सुख होइह' मुरार ॥क॥। 

राघाजी कृष्णजी से मिलने के लिये चली परन्तु बीच में जम॒ना की 
पारा आ पड्ी। दाव पर चटते पर वह कहने लगी कि कृष्ण के बिता मेरी 
नाव इंगमंग कर रही हूं, अब में पार कैसे उततरूुगी॥१॥ 

गव तो कृष्ण नें घर (गोकुल) आना छोड दिया हैँ और अब वे 
भवृरा में रहने लगे हे। हमारी स्मृति को भी उन्होंने भुछा दिया है। अब 
जग भुधि भी नहीं छेते ॥२॥ 

वे मारा सुख अपने साथ छेते गये और मेरे णरीर को दु स दे गये। 
उन्होंने मुझे न सहने योग्य विरह दिया। जिसके कारण से मेरा हृदय दिन 
रान ध्याकुल रहता हैँ ॥३॥ 

राघाजी कहती हूं ए ऊधी | तुम मेरा सन्देश छेकर मथुरा में जाओ 
बौर कृष्ण से समझा करके कहना कि मेरा कौनसा दोप है (जिसके कारण 
उन्होंने मेरी सुधि बिसार दी हूँ ॥४॥ 

रूबी ने राधा का सन्देश कृप्ण को सुनाया। उसके उत्तर में कृष्णजी 
कहते है कि उधो तुम गोकुल में जा करके मेरा सन्देश राधा से कह देना 
कि तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है ॥५॥ 

ऐ मेरी राधा | तुम घैय को घारण करो । तुम्हें सुख अवध्य होगा ।३ 


सन्दभ --राम के बन जाने पर कौशल्या का विलाप 
( १६३ ) 
सावन बरसे भांदों गरजे, पत्रन वहे चउवाई' । 
फवन विरिछ' तर भीजत होइद्दे, राम लखन सिया लाई ॥१॥ 
वालावा के दीहल रे माई ॥टेक 


सन्देश) 'दोष। 'स्त्री। 'चैये। "होगा। 'चारो तरफ से। वृक्ष । 
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राम विन! मोर छून, अजोधा, लक्रमन विनु ठकुराई | 
सीता विन्ु मोर सून रसोइया, के मोरा भोजन बचाई।॥रशा। 
वानावा के दीहल' रे माई ॥ 
रामचन्द्रजी अयोध्या से वनवास के लिए चले गये हें उनके विरह 
में कोशित्या जी विद्ाप करती हुई कहती हें-- - 
सावन के दिन में वादल बरस रहे है। तवा भादो मास में वादल गरज 
रहे हैं । हवा चारो ओर से चल रही हूं! किस वृक्ष के नीचे राम, छन्‍््मण 
और नीता भीगते होगे ? ए मात्ता” राम को वनवास किसने दिया॥।१॥ 
राम के विना अयोध्या मेरे लिये शून्य हो रही है और रूक््मण के विना 
ठकुराई व्यय हे। सीता के बिता मेरा रसोई-घर सूना दिखाई दे रहा हूँ 
क्योकि अब मुझे कौन भोजन बना के खिलायेगा॥र॥ 
इस गीत में माता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम कितना मारनिक 
हैं। माता की ममता अवर्णनीन है । 


५ 
पन्दर्म--वन गमन के समय राम का माता से 
आज्ञा माँगना; कोशिल्या तथा सीता का विलाप 
( २६४ ) 

सोने का खरउवाँ' राजा रामचन्द्र, ठाढ वाड़े माँद आँगाना ! 
राम हुकुम दीहिना दमरी माताजी, हम जइवों वनरटना ॥१॥ 
जाहु तुहँ जइव हो बनरटना। 
कटवो में रघुपति छुरिया, में हतवों पारान" आपाना ॥२॥ 
जब राजा रामचन्द्र नगर से वाहर भइलें। 
फिरि के ना चितवें मन्दिल' आपाना ॥शा 
राम मन्दिर हमरोी उठास सिया जी करेली रोदना ॥४| 


शून्य। दिया। खड़ाके। बन में घूमना। 'आ्राण। '"बर। 
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गर मे से गढले पटुकवा', सीयाजी के त्ोर' पोंछि कहले 
ह फोरिजा ना । 
जाहु अपना वाबा घर, नाहीं तुहँ मरि जइबु अन्न बिना ॥५॥ 
आगि लगइवों में नगर श्रजोधा, बजर परसु द्सरथ ऑँगना। 
जेकर राम अइसन पति बन गइले , ओकरो घिरिक जिद्यना'॥्षा। 
तुलसीदास सेगही रहना रे सँगही रहना | 
ले विधि लिख लिलार से मुभुत' करत आपाता ॥ण॥ 

रामचन्द्रजी वन में जाने के लिये तैयार है| वे अपनी माता से आजा 
लेना चाहते हैं। उसी समय का यह वर्णन हू | 

सोने के खडाऊँ के ऊपर रामचन्द्रजी खड़े होकर आँगन के बीच में 
विराजमान है । अपनी माता से वे कहते है कि ऐ भाता मुझे बन में 
जाने की आजा दो॥१॥ 

तव उनकी माता कहती हू कि ऐ राम ! यदि तृम वन को जाओगे 
तो में छूरी से अपने प्राणो को नष्ट कर दूंगी ॥२॥ 

जब रामचन्द्रजी अयोध्या से वाहर निकलने लगे तब उन्होने फिर 
अपने घर को एक वार भी नहीं देखा॥रे॥ 

कौशल्या जी उनसे कहती हूँ कि ऐ राम ! तुम्हारे बिना हमारा 
धर उदास दिखाई दे रहा हूँ ॥४॥। 

ठब राम ने सीता की यह दशा देखकर अपनी रुमाल निकालकर 
सीता के आँसू पोछे और उनसे कहा कि तुम वन को न जाओ तुम मेरे 
पिताजी के पास चल्ली जाओ नही तो मेरे साथ वन में अन्न के विना मर 
जाओगी ॥५॥। 

तब सीता ने कहा कि म॑ अयोध्या नगरी में आय हगा दूंगी तथा 
देशरथ के घर मे वज पड जाय (वंयोकि मुझसे अब वया सवध) ! जिसका 
राम जैसा पति वन को चला जाय उसका जीना भी धिवकार ही हैँ ॥६॥ 

तुलसीदासजी कहते हे कि पति के सग में ही रहना अच्छा हूँ तथा 
ब्रह्मा ने जो ललाट में लिख दिया है उसे भोगना ही पडता हूँ ॥७॥ 


'वस्त्र। 'आँसू। 'पिता। 'विककार। 'जीना। 'भोगना। 
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इस गीत मे पुत्र के प्रति माता की ममता तथा सीता का पति प्रेम 
दर्शनीय है । सचमुच सीता जैसी पति-परायण स्त्री का मिलना दुलूभ हे। 
इसमें 'तुलसीदास' का नाम आया हूँ वह इस गीत में प्राचीतता का पुद 
देने के लिये ही हू । ये तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास से सर्वथा मिन्त्र हें। 
पन्दूभ--राम नाम का महत्व तथा ल्लौकिक 
चतुराई की निःस्तारता 
( २६५ ) 
राम राम भुख वोलु ए भाई । टेक 
रास नाम मुख बोल ए भाई, छोड अब जग चतुराई ४!॥ 
जग चतुराई बहुत दुःख पाई, गादाहा सरीखे जम्हुआई॥२॥ 
राम शरास० 
मारि काटि जब थोमा बन्हले, ले नरकन में हुचाई |॥|३॥| 
राम राम० 
राम नाम में बहुत सुख होइहें, गुरू सरीखे जम्हुआई ॥४॥ 
राम राम० 
माता फेरत तुम्हें लेडे जइ हैं, ले पतलेंगे बहठाई ॥५॥ 
रास राम 
हे भाई ससार की चतुरता को छोड कर अपने मुँह से राम का नाम 
चोलो ॥ १॥ 
संसार की चतुरता के कारण बडा दुख होता तथा यमराज 
गदहे के समान आता है ॥शा। 
और मनुप्य को वाँधकर नरक में ले जाकर ढकेल देता है जहाँ वह 
पडा दुख सहता हैँ ॥३॥ 
राम के नाम लेने से मुख होता है और यमराज गुर के समान आता 
हूँ । 
बह मनुष्य फ्ो पलेग में वैंछाऊर बड़े आराम से माझा फ़ेरते समय 
भअया का थे जाता हू ॥०।। 
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पनदभ--शिष के मन्दिर में पूजा करने के लिये जाना 

( २६६ ) 

चल देखि आई भोला के ज्ञाल गली । टेक 

चत देखि आई भोत्रा के सोलह गली ॥१॥ 

केह चढ़ावेला अच्छुत चन्दन, 

केह चढ़ाचेला सुन्दर चूनरी ॥२॥ चल देखि० 

राजा चढावेला अच्छुत चन्दन, 

रानी चढ़ावेली सुन्दर चूनरी ॥३॥ चल देखि० 

राजा चढावेला फूल के गजरा, 

रानी चढावेली सुन्दर चूनरी ॥४। चल देखि० 


इसका अर्थ अत्यत्त स्पप्ट हैं । 


सन्‍्दम --राम नाम लेने का उपदेश 
( २६७ ) 

रस पीओ ए सन्‍्तो जत्ञ नाम हरी । टेक 

सब सन्तन के लागत कचहरी, रस पियावत घोरी घोरी ॥!॥ 

पीयत सुभागा' तजत अभागा', खल नाही पीयत घूँ 6 भरी ॥२॥ 

रासावा के पियले गगन' चंढि गइले । रख पीओ० 

जातो नाहीं ल्ञागेला घंटा भरी ॥३॥ रस पीीको० 

ऐ सज्जन मनुष्यों अथवा भक्त लोगो! हरि के नाम स्परी रस का 
पान करो अर्थात भगवान के नाम को भजों। सब सन्‍त छोगो का समाज 
इकट्ठा हुआ हूँ तथा वे छोग भगवान्‌ के नाम को घोल-धोल कर बडे 
प्रेम्न से पीते हे ॥१॥ 

सज्जन तथा भक्‍त लोग भगवान्‌ के नाम रूपी रस को पीते हे परन्तु 
अभागे आदमी उसे नही पीते हे । तथा दुप्ट मनुष्य तो रस को एक घूट भी 
नहीं पीते हे, अर्थात्‌ भगवान्‌ का नाम जरा भी नही छेते ॥२॥ 





सौभाग्यवान्‌। अभागा। स्वर्ग। 
३० 
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राम नाम रुपी रस को पीने से भवन लोग स्वगे को प्राप्त कर लेते 
हूँ जहाँ जाने में एक घटा भी नहीं लगता ॥ ३ ॥ 

इस गौत में राम नाम की महिमा का वर्णन है। कलियुग में नाम 
कीर्तन ही श्रेयस्कर है कलौ तद्धरि कीत॑नात्‌ । 

सन्दभ --राम के वालरूप के स्मरण की आना 

( २६८ ) 

रइरा रामजी हरी, रउरा नाहीं विसरी घंटा भरी | टेक 

छोटेछोटे बालक साँवर रूप, बड़ी वढ़ी अँखिया सुरति अनूप। १॥ 

वायाँ द्ाथे धेनुद्दी दहिना हाथे तीरवा; 

खेलत खेलत गइलों सरजू के तीरवा ॥२॥ रघरा राम० 

टुटि जइहें धेनुद्दी ठुटि जइहें तीरबा, 

रोवत आवेलें माहवीर अइसन वीरवा ॥श॥ 

रउरा राम जी हरी, रठरा नाहीं विसरी घटा भरी | 

है रामचद्ध जी | तुम्हारा एक घटे के लिए भी कभी विस्मरण ने 
हो। तुम छोटे वालक हो तया तुम्हारा ल्‍प सावछा हे। आखे वडी-वही है 
तया तुम्हारा नौंदर्य अलौकिक है॥ १ ॥ 

ऐसा सुन्दर वाल्क बायें हाथ में घनुप लेकर तथा दाहिने हाथ में 
तीर (गण) लेकर मरय्‌ नदी के किनारे खेलते-खेलते गया।! '२ ॥ 

परन्तु खैछ में वह घनुप तथा बाण टूट गया। तव वालक राम एक 
वीर की भांति रोता घर चला आया हे। ऐसा राम मेरे मन से एक 
क्षण के लिये भी विस्मृत न हो॥ ३ ॥ 


सन्दर्भ --पापी मन को भजन करने का उपदेश तथा 


भजन न करने से नीच योनि में अन्‍्म 
( २६१९ ) 
ऐ मनवा पापी भजन कव करवे । टेक 
जिनगी' वितानी मजन कब करवे ॥ शा 
"जिन्दगी । 
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बी का घरे गादाहा होइवे, छीलल' घास नाहि पहवे । 
स देस के तरक वटोरवे, ले घट्िया' पहुँचइवे ॥२॥ ऐसनवा पापी ० 
ती का घरे नाटा' होइवे, दुनों श्रॉखि छोपनी' दीअइवे । 
दारी के घरेवानर होइबे, ताक कान छेद्वइ वे ॥ ३ ऐ मनवा पापी० 
कत्ष पंच में दांव चिझरवे' मागित भीख गिरि परवे ॥४॥ 

ऐ सनवा पापी० 
गलापन में खेलि गँचइवे, तरुना' मे जोर रमइवने । 
पेरिधा' में तन काँपन ल्ञागे समुम्ति समुमि पछतइवे ॥५॥ 

ऐ सनवा पापी० 

ऐ पापी मन तुम भगवान का भजन कब करोगे । भारी जिन्दगी 
बोत गई अब तुम एश्वर को कब भजोगे॥ १ ॥ 

भजन ने करने के कारण से ऐ पापी मन | तुम थोवी के घर गवहा 
बनोंगे और खाने को घास भी नही मिलेगी । देश-देश से गन्दे कपडे को 
अपनी पीठ पर छादकर तुम्हे धोबी के घाट पर ले जाना होगा॥ २ ॥ 

ऐं भूत | भजन के अभाव में तुम तेली के घर में बैल बनोगे तथा 
तुम्हारी दोनों आँखों पर परदा छगा दिया जायगा जिमसे कोल्टू को अच्छी 
तरह से खीच सको | मदारी के घर में तुम वत्दर धनोंगे तथा तुम्हारी 
नाक ओर कान छेंदा जायगा ॥ ३ ॥ 

मंदारी सुम्हे भचाय्रेगा , उस दणा मे तुम्हें अपना दाँत विपोरना 
होगा। तुम बन्दर का खेल दिखलाते समय लोगो से भीख मॉंगते समय 
गिर गिर पहोगे।। ४ ॥ 

ऐ पापी मन | तुमने बाल्वावस्था को खेल ही में विता दिया , 
युवावस्था मे स्त्री के साथ भोग विलास में फंसे रहें। जब वृद्धावस्था में 
शरीर कापने छगेगा तब तुम अपने कुकर्मो को सोच मोच कर पछताओगे 
( क्रि हमने व्ययं ही अपना जीवन गवाँ दिया तथा भगवान्‌ का कुछ भी 
भेजन नहीं किया) ॥५॥ 

इस गीत में भगवान्‌ से विमुख जनो के ल्ए कितनी गहरी चेतावनी 


तिल 2 0 पल लक कल 
काटी हुईं। घाट । "बैल । 'परदा। 'निपोर्ता। 'पुवावस्था।'वुद्धावस्था 
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दी गई है। परन्तु इस पर भी कोई न चेते तो उसकी फिर कोई भी दवा 
नहीं है ! जैसा पहले कहा गया हूँ कलियुग में भगवान्‌ के भजन की महिमा 
बहुत अधिक हूँ। यहाँ चेतावनी की भाषा हृदय पर चोट करने वाली 
तथा विल मे चुभने वाली है । इसी आजय का एक ब्लोक भगवान शकराचार्य 
की 'चर्पटपजरिका * स्तोत्र मे है जिसको यहाँ उद्धृत करना कुछ अनुचित 
न होगा। 

“भज गोविन्दू भज गोविन्द, गोविन्द' भज मूठमते ! 

प्राप्ते सन्निद्दिते मरणे, नहि नहि रक्षति डुक्रिआ_करणे ॥१॥ 

वालस्तावत्‌ क्रीड़ासक्त', तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः | 

वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः, परमे ्रह्मणिण को5पि न लग्नः आशा 

भज गोविन्द भज गोविन्द्‌म्‌॥ 


सउन्दम--हऋष्ण के विरह में यशोदा का विलाप : 


( २७० ) 
मोहन विना सूच' लागेला भवनवा ए हरी ||टेक)। 
दूध अँवटलों, दही जमवत्ों, अमृत जोरन लाई । 
कबन ल्ञाल दृहिया मोरे खहिहें मनवा लगाई ॥॥१॥ 
केकरा के मखन चोराइवि मोहन बिना, 
केकरा के सीतल बवेनिया डोलाईाब मोहन बिना ॥२॥ 
सोने के गढ़वा' गगाजल पानी, कवन लाल मोरे पीहेँ ॥३॥ 
सोने के थारी में जेबना' परोसज्ञों, चनन' ठहर दीआई ! 
कबन जात जेवना मोरे जइहें, सीतल वेनिया डोलाई ॥8॥ 
मोहन खातिर विरवा' लगवलों, ओ में ज्वग लगाई। 
कव॒न लात मोरे बिरवा चमिहें प्रसम की वतिया बनाई ॥५॥ 
कलिया चुनि चुनि सेजिया' उसबल्ञों, 
झोह पर फुलवा छितराई ॥६॥ 
कपषन तलाल्न सेजिया मोरि साहहें, 
सीतल चेनिया डोलाई ॥७॥ 


'घुन्य। छोटा। 'भोजन। चन्दन । पान । 'य्या | 


भजन ४६९ 


माता यशोदा अपने पुत्र के प्रेम में विवद्ञ होकर कह रही है कि मुझ 
विना कृष्ण के तारा घर चूना मालूम पड रहा है। मेने दूध गर्म किया है 
और उसमें अमृत का जोरन डालकर दही जमाया है। मेरा पुत्र इसी 
दही को मन लगाकर कंब खायेगा॥ १ ॥ 

विना कृष्ण के में किसके लिये मकवन रखूंगी तथा किसको शीतल 
पत्ता मलूंगी॥ २ ॥ 

सोने के छोटे में गंगाजल भर के तथा चन्दन का चौका लगाकर प्ोने 
की थाली में मेने भोजन परोसा है। देसे मेरा लड़का उसे कब आकर 
लाता हैं। ॥३ ।-४ ॥ 

कृष्ण के लिये मेने छवग लगाकर पान का वीरा तैयार किया हूँ 
प्रेम की बातें करता हुआ कृष्ण ! उसे कब खायेगा॥५ ॥ 

कलियो को चुन-चुनकर, मेने सेज डमाया है तथा उस पर फूलों 
को छित्तरा दिया हुँ॥ ६ ॥ 

मेरा पुत्र उस सेज पर शीतल पखा भलते हुए क़ब सोयेगा ॥ ७॥। 


पेन्दुभ--राम को बनवास देने के कारण कैकेयी को 


कौशल्या के द्वारा भर्त्सना 
( २७१ ) 

आछ्या' काम ना कद्दलू ऐ केकई 
आहछा काम ना कहलू जी । देक० 
तू भत्ती वाल से मरल' ऐ केकई 
आहछा कास ना कइलू जी ॥१॥ 
हमरा लछुमन राम के घववल' ऐ केकई 
आछा काम ना कइलू जी ॥२॥ 
ए जी पूछेली फोसिला रासी सुनो ऐ केफरे, 
हम तोहार कुछ ना बिगरनी जी ॥३॥ 


सच्छा, ञभ । मारा | 'दौडाया (भेजा) । 
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बंसल! मवनवा उजरल ऐ केकई 
आछा काम ना कइलू जी ॥४॥ 
हमरा लछ्युमन राम के धववलू ऐ केकई 
आछा काम ना कइलू जी ॥५॥ 
एक धर मेँगितू दूसर वर मँगितू 
माँगलेतू सोलहों सिंगार' पक्ष 
आपाना भरत जी के राजगदी देके 
राख लेतू वचन हमार ॥७॥ 
आछ्ला काम ने कश्लू ० 
जरि जाय घर, अरु जरि जाय सम्पति, 
हरि विना नरेला' अजोध्या जी ॥८॥ 
तुलसीदास विसवास' राम के 
भला थान से मरल्‌ जी ॥९॥ अदा कांम० 
चित्रकूट दिखलवल ए केकई 
,. आछा काम ना कइलू जीतश्गा 
कैकेई के 'तापस, मेंस विशेष उदानी, चौदह वरस राम बनवासी' 
इस वर के कारण से रामचन्द्र जी वन को चले गये हे उनके वियोग ते दुखी 
होकर कौणल्या जी कैकेई से कह रही हूं ऐं कँकेई ! तुमने राम को बन 
में भेजकर अच्छा काम नहीं किया। तुमने मुझे तीखे वाथों से मारा हैं 
क्योकि राम वियोग का दु ख म॒झे तीखे वाणो की तरह दु ख दे रहा है ॥१॥ 
एं कैकेई तुमने मेरे प्रिय छक्म्ण और राम को वनवास देकर उन्हें 
खूब दौडाया। इस प्रकार तुमने अच्छा काम नहीं किया॥ २ ॥ 
झती कौमल्या कैकेई भे पूछ रही हूँ कि हमने तुम्हारा कया विगाड़ा 
था ? (जिसके कारण तुमने मेरे पुत्र को वनवास दे दिया) ॥ ३॥ 


ऐं कैकेई तुमने मेरा वसा हुला घर उज़ाड़ कर अच्छा काम नहीं 
क्या वा ४ ॥ हु 


'बसा हुआ। ख्गार। 'जल रहा हैं । विश्वास | 'दिललाया । 


भेजने ४७१ 


एँ ककेई तुमने मेरे लछुमन और राम को वडा ही धवाया अर्थात 
वनवास देकर परेशान किया। ५ ॥ 

तुम एक बर माँगती , दूसरा बर भी माँग लेती तथा सोलहो शूगार 
मी माँग लेती (तो मुझे कुछ भी दुख न होता ) ॥ ६॥ 

तुम अपने पुत्र भरत को राजगद्टी दिलाकर मेरे बचन की (भर्थात्‌ 
रामचन्द्र वन न जायें ) रक्षा कर छेती। (राम को बन व भेजती) ॥ ७॥ 

धर जल जाय, सारी मम्पति जल जाय, राम के वियोग के कारण 
तो मुझे सारी अयोध्या जलती दिखाई दे रही हूँ॥ ८ ॥ 
' तुलगीदास जी कहते हे अब केवल राम ही का विश्वास हूँ भर्थात 
उन्ही के लौटने पर घान्ति मिलेगी। ऐ कंकेई तुमने मुझे तीखे बाणों से 
माराह ॥ ९ ॥ 

ए कंकेई तुमने राम को व्यर्थ ही चित्रकूट दिखलाया हूँ अर्थात्‌ बनवास 
दिया। इस प्रकार तुमने अच्छा काम नहीं किया॥ १० ॥ 

इस गीत मे माता का पूत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम छलका पडता हे 

कौशिल्या का पुत्र-प्रेम भारतीय इतिहास में अपना सानी नही रखता | 
पुत्र के प्रति यही अकृत्रिम प्रेम भारतीय माताओं की अपनी खास विशेषता 
ह। 
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गीन 
ञ 
अमधिली नलकिया ह दुलहा र॑ बावा 
अतरस लेहनगा सवत रग सारी 
अब का्ावा के गहया चरावन बाद 
ऊवब ना जाइवि मइहरवा जान 
अढ पृत्त फूले धरसठवा आारे वावू हालना 
अमया के लागेला टिकोरवा रे सग्रिया 
अमेर ली लुडा वननी चर कलडी 
बा 
आकडि फोरि फोरि महला उठचबलों 
आँचारा पारि भीखि माग्रेल वालाकवा के दावा 
आछा काम न कइनू ए कंकयी 
आजू के गइल मेंवरा कहिया ले लवटब 
आठहि काठ केरि उडिया नेतव लागेला ओहार 
आपना ही सुहवा लागि चलले गवन दुलहा 
आमवा के लागेला टिकोरवा रे संगिया 
आमवा भोजरि गले महुवा टपकले निरवा मोहिया 
आमवा महुइया यीतन जुड छहिया रे 
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विरहा 


विवाह 


ए गन हे 4 धोह्श रानाईले पटिया झाग्हावेर्ल 
शक गट् अमया लगय्ल सवा सह जामुन हो 
एगे कोपरिया मे इनो जना 
॥ गोट ससठयों है दीनानाथा 
शे जाहि था सिलिया ना दोलेला 
ए मनया पावी भझने केय करये 
एू गजा पहिया परे 
३२ 
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गपना 
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भें जग 
[76:7 
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भजन 
२04 
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गीत 

ए राम जोटि बन सिरिणे ना चररा 

ए राम तववा में साबठा रे चाइ्या 

ए राम देसवा बासाना तिसहत्या 

गए पार गोताघाद आह या मद्विदा 

एह पार सगा ए हरि जी जोर पा” जमना 
ञा 

आदे सुताले बढ संझातें मोरे बाल्य शिश्रा 

ओरि नीतर उपयेला चानानाश छुछा ढोउुने रे करे 
ध्ट्रः 

करठई विएडतिश जटुश 7 रामा 

कृथि वे ठ जे पिपस रे उथि के कागठ उोरे 

कथि पिन सुन भहेरी दगिया 

कतकता तू जनि आ साया हमार दिल फहसे जगी 

कुनतत्ता बाजार में मार अेंगुठी मिरे 

कल सुपदा चटइयों छटिद मइया 

कयन जाम पौोयर कबन आम हरियर 

कवन गरहनवा वाद्या सौमही लाना 

कतन गरहनवा वावा सॉमही लागेबा 

कृवन नर्भारया चनन उपजेला 

कवन राम के ऊंची चउपरिया 

कवन। सुहृइया सुत कातेती भल आरेसो 

दक्वन बरनें तोर घोड़वा ए सीदलि 

कहवहि उ जें अइले रे बरुवा 

काँचहि वाँस के वमुलिया हो 

काँचहि वाँस के घेहगिया 

का देखि के मन भहले हो दीवाना 


गेग्पना 


गवना 


विस 
द० पन्टिस 
धोतता 
झुमर 
छुठो माना 
विवाह 
(मन्रिदा] 
विवाह 
विवाह 
मोहर 
ज्नेक 
धीतना 
ज्नेंड 
वे० पन्हिस 
छठानाता 
भदत 


गीत 
वा देखि के मन भइले हो दीवाना 
कांवाना नछतरे केसवा सोललों 
कामी जो गे उ्ज अहले रे वरुआ 
कृहावा के बाग में चानावा गोविनवा 

काँहावा से अइले रे जोगिया 
काहावा से आवेला चाक चकई 

काँहावा से हथिया सिगारलि आवेले 

काँहा से कूचकिया काहाँ पडाव किया 

काँहा से घाटा उमडइले 

काँह तोरा आहो ए सुहवा ओठ सुखइले 

फॉह मन मारी सडी गोरी अंगनता 

कहे लागी ढाढ़ भइली बारी मगतिया ए मध्या 
के आवबे हाथी कवन आते घोडा 

केकरा अँगनवा ए मइया दानावा मडववा हो 
केकरा हि अँगना वेइलिया बेइलिया हो लाल 

के करे कारनवे ए गोपीचन्द हाथ लेल तुमवा 
कोठा ऊपर फोठरी रचि महला उठावो 

कोपि कोपि वोलेली छठिय मइया 

कचन सेज डतावेले कवत राम 

ख़ 
खोइछा अछतवा गेइुववा जुड हो पान 
खोरियनि खोरियनि वढब्या पुकारे रे 
ग हे 

आवना कराइ सडयाँ घर वह०इले अपने चलेला परदेस 
गया नहइलों गजाधर अवरू वेनीमाधव रे - 
गाया ते गइलो गजाबर अवस वेनीमाबवव रे 
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(भूमिका) 
सोहर 
जनेऊ 
विवाह 
विवाह 
विवाह 
विवाह 
भमर 
मूमर 
गव॒ना 
भूमर 
शीतला 
विवाह 
शीतला 
शीतला 
जतसार 

/ विवाह 
छठीमाता 
वे० परिहास 


छठीमाता 


जतेऊ 


भूमर 
- -सोहूर 
(भूमिका) 
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गांत 

गरहिडि नदिया अगमि बहे राम प्रनिया 

गावहु ए सखी गावहु गाइक सुनावह हो 

गेहँजा वेसहलो में अवध नगरिया 

गोरिया के छतिया पर उठेला जोवनवा 

गोरी के ससुर कचहरी में ऋकलकेला 

गोरी गोरी बेहियाँ गोरि गोदना गोदादेले 

गोरी पिछआरावा को जाना छोडिद 

गैया क॑ छुटलि गएरिया गएरिया 

गगा के ऊँच आरा रावा चढत डर लागेला 

गगा जी हवी मरखौकी ए रामा 

गगा यमृना परेला ओोहार त कवन फुआ ना अली रें 

घ 

घर घर फिरेले नउनिया त अवरु वरीनिया न ए 
घर में से निकले राधा रनिया भंगनवा में ठाढ भइली 
घारावा में रोबे घरिनी ए लोभिया 

बिरि आइलि रे वदरिया सावन की 

घोडवा के पाग घड़ले ठाढ भइले कवन राम 

च्च्‌ 

चंडतंही वरुषा तेजी भयो बइसाखे पहुंचेला रे 
चलत मोसाहिर मोह लियारे पीजडे वाली मुनिया 
चल देखि आई भोला के लाल गली 

चलेले कवन दुलहा वाजन बाजइ रे 

चार महीना जाडा काला पदतु है 

चादर ओरिया जल थल बीचवा 

चारु खण्ड के ह॒वेलिया चुने चुनवव्ल रे 

चारु चठखत्ड के पोखरवा त चुने चनवटल हो 


गीत भेद 
(भूमिका) 
सोहर 
छठीमाता 
विरहा 
भूमर 
विरहा 
फ्रूमर 
विरहा 
सोहर 
विरहा 


जनंऊ 


सोहर 
सोहर 
फमर 
कजली 
शीतला 


ज्नंऊ 
फ्रूमर 
भजन 
विवाह 
मूमर 
शीतला 
सोहर 
सोहर 


परिशिष्ट 


ग्रोत 
चौउरा कुदू चौउरा कुट सँवरों तिरियावा रे 
तौलिया के कसे मसे सुतलो ऑगानवा हो राम 
छ 
छोटे छोटे तुलसी के बडे बडे पातावा 
छोटी' मोटी सीता कवरवनि ठाढी 
ज 

जइसन आयाढ र॑ मास के विजुली चमकल[ हो - / 
जनिया मति खोलु खिरिकिया अइली सावन-की वहार 
जब आवन सुन कोसीला माता दूध से आँगन लिपाई 
जब तुम ए यार सहर को जाना दोना के बरफी ले आना 
जब वरियतिया बनकपुर आवे || 
जब रे मेंहदिया बोवन लागे, राजा चलेले परद्ेसवारे 
जद रे सोनरखवा के लगली नोकरिया 
जब हम रहिती जी बारी लडकिया । 
जाहि बने सिकियो ना डोले रं > ४५ 
जाहि दिन ए बेटी तोहरों जनमवा 
जाहू हम जनिती ए तनदों आरे भहया तोरं जइ्ह विडेसवा 
जाहु हम जनिती ए लोभिया जदवे तूँह मोरेगवा * , 
जाह तोरा ए भउजी होरिला होहहू._, 
जगृति बताये जाव कवना विधि रहवो राम 
जँवना जेब राधिका प्यारी साथ गिरवारी छा 
जेलखाना में ठाढ़ गोरी का करेलू - 

की ० पल वि 
कोप क्रोपारी रे फरेला सोपारी._- - 

ट्ढ- 

टोकवा है अतरस की मोती बाचावा क्रोपेदार 


# 


हि 
*० 


१०१ 


गीत भेद 
जतसार 
जतसार 


। >> 


जतसार 
विवाह 


-. विवाह 
केजली 
भजन 

फ्रूमर 

5. विवाह 
मूमर 

भूमर 

भूमर 

बे० परिहास 
विवाह 
--जतसार 

- (भूमिका) 
खेलवना 
(भूमिका ) 


“. बजली 


भूमर 


कक 
च्् 


/» - ववाहिक परिहास 


और 


५०२ भोजपुरी लोक-गीत 


गीत 
ठमुक्कि दुमुकि जानकी नाचसु दशर्थजी आऑँवनिनवा 
डिह॒वा डिहवा पुकार डिह्वरदा 
ठुनृमुनु इंनुमुनू कवन देई हाथ कंडलिया लेले हो 
हे त्त 
तमुर्वा गिसड कहाँ जइंव हो कहो आपने ठेकान 
तर वहे गया मे जमुना उपर मधुपीपरि हो 
तलवा भुरइले केवल कुम्मि लइले 
तिंसिया के तेलवा के भगवत्ति मखवा रे बन्धदलों 
तुम्हें कोई ले ना जाई 
सुंट त जइव ए वएकल देस परदेसवा ए राम 
तोरा सेंगे ना जइवो तोरा सगे ना जड़वों 
तोरे कारन बदनाम रे सँवलिया 
द 
दही बेचे चलली गोवालिनि 
दही बेच चली गोवालिनि 
दान भात खइवू की पूडी मंगादी 
दिल दरिवा समुन्दरों डघा 
दुवरा भूलीए मूली वावा जे रोदेले 
देंविया देंविया पुकारे देवि सारदा 
देहु न मैया रे कंगही कटोर्या हो ना 
दौदरा मठिया हाने घरि करि 
घ 
धनि धनि रे पुरुत तोरि भागि करकसा नारि मिली 
श्वुरिया लगावें घरि भाहावा कहाले 
न 
नइहरवा में ठंडी व्यार नसुरवा में ना जाके हो 


झूमर 
चोहर 
(नूनिक्त) . 
झूमर 
(भूमिका ) 
(भूमिब्स) 
विर्हा 


(भूमिका) जतनार 
(भूमिका) 


(मूमिका) 


व्स्हि 


मूमर 


परिशिष्ट 


गीत 
नदिया के तीर कंचन वाव वछए चरावेला 
नदिया के तीरे दुई पेड रे बाटे 
नदिया के तीरे माली फूलवरिया 
नदिया तक हरीजी साथे चली 
नन्‍द दुआरे कौरतन होता 
नव दुअरिया नव सम्भा गडावे रे 
नाही तुहु ननदी नू न तेल छेकलू 
ना जाते यार मूलनी मोर काहाँ गिरा 
नाही विरहा कर खेती भइया 
निहुरलि आँगनि बहा रेलों कवत देई 
निहुरलि निहृरलि भड़जी अँगना वहरली हो 
नीमिया की डाढों मश्या लावेली हिलोरवा 
प 
पंच पंच पानेवा के विरवा लेंवगिया के मुसुकरि रे 
पटुका पसारि भीखि मॉगेली वालाकवा के माई 
.पन॒वा छेवडि छेवडि भजिया वनवलो 
पनवा अइसन हम पातरि कसइलछि अहसन दुर हुर हो 
पहिला महीना जब चढले ए पिया 
पहिली श्यारी रसोइया मे लागे 
पहिले ही चिट्ठी चाचा भोयों 
पानवा अह्सनि' हम पा्तरि 
पानी के पियासल हरिचवा जमूनवा घाटे हो जाय 
पियवा जे चलेला उत्तर वनिजरिया 
पिया पिया कहत पीअरि भहली देहिया 
पिसना के परिकल मुसरिया सुपरिया 
पियवा चलेले परदेस मंदिल मोर चुई रही 


५०३ 


गीत भेद 
वे० परिहांस 
विवाह 
विवाह 
भूमर 
सोहर 
जनेऊ 
(भूमिका) 
भूमर 
विर्ह्मि 

वें परिहास 
जंतत्तौर 
शीतला 


सोहर 
(मूमिका) 
जतसार 
भूमिका 
खेलवना 
मम 


छञ 


भूमर 
सोहर 
(भूमिका) 
फ्रूमर 
विरहा 
विरहां 
जंतसार 


५०४ भोजयरी लोकगीत 


गीत रद भेंट 
पियवा चलता परदध सन्‍य इस ते से यदो उ्त्यार 
पोपरपान पुलइयनि टोर्ल नदियन बहला संवार मे व्याह्‌ 
पुरइन विनवेशी एवल सम के ग्श्श्ि 
पूरुव जद हू राजा पद्धिन जरह भ्मर 
प्रथम मास असाद सखि हो गज गरजि के सुनाई व्यरहमारा 
प्रधम मास असाट हें लसि साजि उत्तल बारहनाना 
प्र 
फुल लोहे चतलो गठरा आएं फ्रवारी शिव-विदाह 
फूद दाह चतली सोता ऋइसन मुनरा विद्वह 


2] 
बदठलि सा के ही. बदलोहिया गोरिया विग्ह् 





वहद हृश्मवा बुलाबों नोई यृइचा (इन्ति) 
वगनर ने गोरिया अकसर चनताी व्ग््ि 

वढ नीक लागेला गइया के गएरिया व्ग्त्ति 
वदनामी चउहरिया में ना रहना भूमर 
वनवारी हो हमरा ऊे लन्कि भन्‍्यर पुवों 
बति वनि आवदि नारि जानि मह सावन हो न्मेहर 
बने वर्न गदया चराव्ेल वन्‍्द्या व्स्ह्चि 
बने बर्न गइया चरावेर्ल बन्टइया (भूमिका) 
वर खोज बर खोज त्रच्खोज रं वादा द्िवाह 
दरहो बरिन पर जइने, लौना में ठाट मढ़ले चखलव्ना 

वरिलहू ए देव बरिलिहु मरा नाही मन भावंला हो सोह्र 
वल्चिष्ट गाही एदेंव आरी घत्तेर पहर राही दाच्हनाना 
वल्मुआ नइहरवा छोडा दिया रे समर 
बट पुरुनइमा अडली जम्ह अइया विरह्च 


दाजन बलेता वर्नहि बोछे »अजाोधदा 2० ठडपेला 3 प् ०० 
दाजन वाजला वदाह बाद ब्जादा म॑ तब्पला हो चछाहर 


परिशिष्ट 


गीत 
बाट में भेटे रतिया कवत राम हो 
वाक्ल वरसे विजुली चमक 
बाप भटया जाँह्य माता बाही 
वाव बहेला पुरवइया ए सजनी 
बाव वहेला पुरवइया अलसि निनिया अइली हो 
वावा काहे रे लवल वगइचवा को को फुलवरिया 
बावा के टोवले गंगा वढि अइली 
बावा के टोवले,गगा वढि अइली 
बावा न देखो वाग वगइचा 
वावा सिर मोर रोवेला सेन्द्रर विन 
बाय बहेले पुरवईआ उतरही भकभोरेले हो 
बासावा के जरिया सुनरी ए क रे जमली 
वेइलि विरिछिया तर कोइलरि वोलेले 
बेर वर वरजो मार निवुआ जनि लगाव रे 
बेरि वेरि तोहि वरजो कवन दुलहा 
बेरीहि बेरी तोहि वरजो वावा 
भ 
भरली। गगरिया उठवले जइसे गोद्याँ 
भेगिआ पीसत ए आमा जीयरा अकुलाई 
भादी भवन सोहावन ने लागे 
भीजेले माहादेव के घोतिया गउरादेई के चूतरि 
म 


मइया दाया ना करी 

नचिया बदल ए सासु सुनहु वचनिया 
सचिया वइठल तुहु ए साश्ु ही... 
मने मने भंखेला फेडवा सेमरवा के 


5०५ 


गीत भेद 
ब ० परिहास 
कजली 
भजन 
ग़वना 
जतसार 
जतसार 
गवता 
(भूमिका) 
विवाह 
(भूमिका) 
(भूमिका ) 
विवाह 
विवाह 
भूमर 
विवाह 
जतसार 


(भूमिका ) 
(भमिका ) 
धारहमांसा 
छठीमाता 


शीतला 
जतसार 

साहर 
विरहा 


७७० ्‌ भोंजपुरी लोक-गीत 


गीत 

मल होरिनि विटिया नोव्‌ लेई आव 

महल में दियरा वारि जइलो 

महादेव चलले हा पुरुषि दनिजिया 

भाघ ही पूस के रहरिया त ऋपर मपर करेरे 
माघ ही मास के चढथिया वहुवा मोरी भूखेलि हो 
म्गह सडक पर बाँगला चढि बइठे नवाब 
मीलहु सखियारे सलेहरि 

में अलबेली खटी हो अकेली 

: मं तो तोरे गले का हार राजावा 

में राजा रानी के वेटी कहो जुरवाना करा दोजी 
समोरा गोरा बदन पर सभ ललची 

मोरा पिछवारावा वा छाछरी णैपरि 

मोरा पिछवारावा रे घनी वेंसवरिया 

मोरा पिछवारावा रे सीरिसिया 

मोरा पिछवारावा लेवगवा के गछिया 

मोरी घानी चुनरिया इत्तर गमके 

मोर नईहरवा से नातवा छोडवले जाला पियवा 
मोर जाडा सागेला 

मोहन बिना सून लागेला भवनवा ए हरी 
मोह लेगी मलिनियाँ तुमको 


मीहि तीहि पृछिता भायरि हो 

य 
चार गोमय पाम्पोर बने 
धार चलूम तमरूति छाउन 

र्‌ 


न [ री अल. 
रखरा राम जी हरी रउरा नाही विसरी घटा भरी 


गीत भेद 
छठी माता 
खेलवना 
शिव-विवाह 
सोहर 
सोहर 
भूमर 
भजन 
मूमर 
मूमर 
भूमर 


&९- 


दर 


जरनंऊ 
जतनार 
जतसार 
विवाह 
(भूमिका) 
(भूमिका) 
भजन 
कमर 
छटठीमाता 


(भूमिका) 
(भूमिका) 


भजन 


परिशिष्ट 


गीत 

रस पीगो ए सन्‍्तो जल नाम हरी 

रखवा भेजली मेंदरवा के सेगिया 

रतिया गाड़ी चलत मोरा भूख लगतु है 

राधेजी दलली साम मिलन को 

राम अवस लछुमन भद्या आरे एकली बहिनियाँ 

राम राम मुख बोलु ए भाई 

रामा छोटि मूटि खवालिनि सिर तो मदृकिया हो रामा 

रामा नदिया किनरवा मुगियां बोबअली 

रामा ननदी भउजिया दुनू पनिहरित हो रामा 

रामा साँभहि के सूतल फूटली सिरिनिया हो रामा 
ल॒ 

लजिया के वतिया में कइर्स कहो ए ननदी 

लिखि लिखि पतिया भेजलन कूँअर सिंह 

लिपि"पोति अइलों ओ वरिया 

तिपिहीं घोडिया चेलिक असंवरवा 

जेई आउ यकर लड्वा लेइ आउ दूधवा हो 

'भेहुना बारी रे हाथे सोपारी 
स 

सभवा वइठल 'रउरा ससुर बढइता 

सरि गला दीप-र-तेल 

भसुरा के रूसल तिरिया आरे नइहर चलले जाले हो 

सहु वावा सहु रे वावा आज की रतिया 

भेंउसे नगर मइया घुमि फिरि अइलो 

भेकरी भोरी मँगनइया हवा नहि आवे 

संवलिया से हम नाही वनी रे 

साँडा चिड़िया दा चम्वा वे 


५०७ 


गीत भेद 
भजन 
(भूमिका) 
भमर 


उ 


भजन 
मोहर 
भजन 
ता 
चैता 
चैता 
चैता 


(भूमिका) 
(भूमिका ) 
(भूमिका ) 
विवाह 
जीतला 
शिव-विवाह 


मूमर 
(भूमिका) 
शीतला 
(भूमिका ) 
घीतला 
भूमर 
भूमर 
(भूमिका ) 


मा 


भू०८ मोजपुरी लोक-गीत 


गीत 
साभावा बइठल तुहु कवन बाबा रे. - 


साभावा त्रइठल राजा दसरथ सुन मोर साथ 


साभावा वइठल ए ससुर पुछे एक बात 
साभावा वइठल तुहु आरे बाबा हो बढइता 


साभावा वइठल राजा दसरथ चेरिया बरज करे हो 
साभावा बइठल राजा दसरथ सुन राजा वचन हमार 


सावन की सवनइया आँगन सेज टानीले हो 
सावन वरसे भादो गरजे पवन वहें चठवाई 
पावन भदउवा के दह पोलरि 

सावन भदउवा के नीसु अंधर्यरिया 


सावन भदउवा के रतिया देखत डर लागला हो 


सासु अइले ना हामार आरे का करिए 


सांचु का चोरिये चोरियें भुजुना भुजवलो हो 


सासु के दात रे वतीनी बहू का वाँही गोदना 
सासु जे मेजेलि न उनिया त ननदी वरिनिया हरे 


सामु मारे हुदुका ए दीनानाथ 
साँक़ के उगली अजोरिया ए बावा 


साँक ही चोखा समइले, पलंग चढि वइयन हो 


साँम के रूसल रे वलमुवा आगानावा ना 


साँप छोडेले साँप केचुलि गया छोडेली अरारि 
सिकिया चिरि चिरि विदनलो एं डलियदा हों- 


सिकिया चिर चिरि विनलो ए डलियवा हो 
निकिया ही चौरि मइया करेली छिडलिया 
तीव जी के हाथवा में सोने करी छरी 

सीकी रे धवरहरि पाननि छावल ए 
सुअरिया बगा जुठारेलि ए रामा 


] 


जा 


गीत भेद 
जनेऊ 
पोहर 
गवना 
जतसार 
सोहर 
-. विवाह 
तोहर 
भजन 
ववाह 
बिवाह 
सोहर 
लव्ना 
तसार 
कजली 
-सोहर 
(भूझ्िका ) 
विव्मह 
सोहर 
सोहर 
अमर 
झोठला 
“ (भूमिका ) 
गीतला 
शिव-विवाह 
विवाह 
विरहा 
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गोत गीत भेद 
सुन सुन लोकनी सुनहु जेठ भाई गवना 
सुन कन्हँगा हमरी योगी मइले सोहर 
भुन्‌ देवरनिया रे सुनु रे छोटनिया ' (भूमिका) 
नुन हा सखि हमतों अदालत करतो फ्रूमर 
सुरहिया गाड़ के दुधवा रे दुधवा धं विवाह 
मूतल रहलो ओसरवा हो गुरुजी दिहले जगाई भजन 
नूतल रहलो भोसरवा हो गृरु जी दिहले जगाई (भूमिका ) 
मृतल रहूलो रे अटरिया सपन एक देखिले हो सोहर 
'मोनवा अइसन पीयरि रे-पातर कई दिहल भूमर 
सोने के ख़रउवाँ राजा रामचन्द्र आमासे अरज करे हो सोहर 
सोने के खरउर्वाँ राजा रामचन्द्र ठाढ वाडे माँह आँगना भजन 
सोने के खादी आँगन में डामी वैवाहिक परिहास 
सोने के थारी में जेवना परोसलो, जेवना ना जेब अलवेला. झूमर 
सोने के थारी मे जेवता परोसलो, जेवना ना जब मोर झूमर 
योने के थारी में जबना परोसलो, जेवना वा जेव कजली' 


सोने के थार में जेवना परोसलो, जेवना ता जेवे सखिया साझे भये. कजली 
सोने के था, मे जेवना परोसलो,जेवना ना जंवें हरिमोरा चलेत वॉगाला कजली 


ह्‌ 
हथदा में डारेले वर॑उवा रमरेखवा विरहां 
हुमरी देविया मुखइली रे मइया बिरहा 
हहर झहर रे करे गांगा जमुता रे पनिया विवाह 
होत भिनुसारावा मुरुगवा वोलिया बोलेले हीकी शीतला 


' कुल गीत सख्या ३०४ 





हल 


शी 


भोजपुरों लोक-गीती तया भोजपुरी-मापा और साहित्य की संवध में 


निम्नलिखित पुस्तकी तथा लेखों को पढना चाहिए । 


(क) अन्थ--(गीत संग्रह) 

प० रामनरेश प्रिपाठी---कविता कौमुदी भाव ५ (ग्राम गीत) 
डा० कृष्णदव उपाध्याय--भोजपुरी ग्राम-गीत भाग ३ (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 
कुमार दुर्भाक्कर प्रसाद मिह--भोजपुरी लोक-ग्त में करण रस, 
(हिन्दी साहिल्य सम्मेलन, प्रयाग) 
डब्लू० जी० आवेर--भोजपुर्स ज़ामन्गीन (विहार रिसर्च सोता- 
इटी, पटना) 
देवेन्द सत्यावी--फूला पूरे आधीराय, उसमें भोजपुरी के दो चार 
गीन समदीत है । 

(ख) प्रन्ध--आलोचनात्मक) 
डा० कृष्ण व उपाप्याय--भोजपुरी लोक साहिल्‍्य का अध्ययन 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 
डा० पउ्शादव उपाध्याय--मोजपरी जोकवार्ता (फोफलोर) वा 
अध्ययन 
४० उदयनासयभ नलिवारा--पोन्जिंन एण्ड डेवलेपमेप्द झाफ 
भोजपुरी संसेज 


६ 


९५० 
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डा० विश्वनाथ प्रसाद--भोजपुर। फानिदिम्स (भोजपुरी का 
ध्वनि शास्त्र ) 
डा० कछृप्णठेव उपाध्याय--ओजपुर्री भापा और साहित्य 


(ग) लेख--(अग्रेजी) 


सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री सर जार्ज प्रियर्सन ने गत शताब्दी म अनेक 


भोजपुर लोक-नगीतो को अग्रेजी। की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाबित 
किया था जिनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है -- 


९ 


दि साड्र आफ आल्हाज़ मैरेज (इण्डियन एन्टीक्वेरी सत्‌ १८८५ 
पु० २०६-२२७) 

सम विहारी फोक साँग्स (जरनल आफ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइटी भाग १६ सन्‌ १८८४) 

सम भोजपुरी फोक साँग्स (जरनल आफ दि रायल एश्षियाट्टिक 
सोसाइटी भाग १८ सत्‌ १८८६ पृ० २०७-२३५) 

फोक लोर फ्राम इस्टर्न गोरखपुर--हा.ज फ्रेज़र--सम्पादक डौ० 
प्रियर्सन | (ज० रा० एु० सो० भाग ५२ सन्‌ १८८३ पृ० १-३२) 


. वसवाड़ी फ़ोक सॉग्स (जनरल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी 


आफ वड्ाल भाग ५३ सन्‌ १८८४ पु० २३८) 


» दि साँस आफ विजयमल (ज०ए० सो० व० भाग ५३ सन्‌ १८८४६ 


पृ० ६४-) 


. टू वर्शन्स आफ दि साँग आफ गोपीचन्द (ज० ए० सो० ब० भाग ५४ 


सन्‌ १८८५ पृ० ३५-) 

सेलेक्टेड स्पेसिमेन आफ दि विहारी लेग्वेज--दि भोजपुरी डाइ- 
लेम्द--दि गीत भयकवा वनजारा। 

(जे० डी० एम० जी० सन्‌ १८८५ पु० ४६८-४०६) 

दि पापुलर लिटरेचर आफ नादं॑नें इण्डिया (बुलेटिन आफ दि स्कूल 
आफ मोरियण्टल स्टडीज़, लण्दन, भाग १ जण्ड ३ सन्‌ १६२० 
ई० पृ० ८७ ) 


११२ 


२० 


११ 


१२ 
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२८ 


१५ 


२६ 
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भोजपुरी लोक-गीत 


लेख-हिन्दी 
डा० उदयनारायण तिवारी--भोजपुरी लोकोक्तियाँ (हिन्दुत्तानी 
पत्रिका, प्रयाग, अप्रैल १९३६ पृ० १५९-२१६ तथा जुलाई १६३६ 
पूृ० रड५-२६०) 
वही--भोजपुरी मुहावरे (हिन्दुस्तानी पत्रिका, प्रयाग, अप्रेल सन्‌ 
१६४० पू० १६७-१६० अवटू्बर १६४० सन्‌ पृ० ३६७-४४७ 
जनवरी सन्‌ १६४१ पु० ४६-१२०) 
भोजपुरी पहेलियाँ--लेखक वहीं (हिन्दुस्तानी पत्रिका, प्रयाग 
अक्टूवर-दिसम्बर सन्‌ १६४२ पृ० २६७-२८७) 
डा० हृण्णदंव उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीतो में कवित्व। 
(हिन्दुस्तानी पत्रिका, प्रयाग) 
दुगभ्कर प्रमाद सिह--भोजपुरी लोक गीतों में गौरी का स्थान। 
(नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी) 
गणेश चौवें--भोजपुरी लोक-गीतो में कला। (जनपद, काशी) 
डा० कृप्णइंव उपाध्याय--भोजपुरी लोक-गीतो में 'दिव्य' की 
प्रथा। (सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग--लोक सस्कृति अक स० २०१० 
वि०) 
वही--भोजपुरी लोकगीत (जनपद, काशी स० २०१० वि०) 
वहीं--भोजपुरी के लोककवि--मिखारी ('मोजपुरी' आरा) 
स० २०१० वि० 
वही--भोजपुरी लोकगीतों की स्वरलिपि ('भोजपुरी' आरा, 
लोक्साद्वित्य त्रक स्चू० २०१० वि०) 


